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साममक्ति-साहित्य से सेरा सम्बंध चन्दन-पानी का रहा है। बबसे ? कह 
ही सकता । उसव सम्बंध मे पढने-लिखने का दंचि, पढने-लिखन में गति हाने 
# साथ हो अवुरित हुई, किन्तु इस क्षेत्र मे अनुसधान की प्रवृत्ति आचाय स्व० 
० रामचद्न शुक्ल की प्रत्यक्ष प्रेरणा तथा तपानिधि प० चद्धवली पाण्डेय के 
रत्साहन से जगी | इसके फलस्वरूप सरस्वती (जनवरी, १६४३) मे मेरा 
प्रथम तेख 'मूबरखेत प्रकाशित हुआ | तुलसी साहित्य के सुधी विद्वाना मं 
उसका जैसा स्वागत हुआ, उससे मुझे परिष्वृत शोध प्रविधि अपनाने में सहायता 
मित्री । 
राम काव्य के ऐतिहासिक विकास का अनुशीलन करते हुए तुलसीदास के 
पूववर्ती तथा समकालीन अनग्रितत रामभक्त कवियां औौर काव्यग्रथा का सधान 
मिल्रा । उनम एक अत्यत महृत्वपूर्य ग्रथ है--पदमुक्तावली । यह प्राय्य विद्या 
प्रतिष्ठान, जोधपुर मे सुरक्षित है। इसके अन्तगत १५वी तथा १६वीं शती वे 
छनक निगुण सगुण राममत्तो के पद संग्रहीत हैं। उनकी विपय-शैल्ो की 
सोमासा करने से आचाय णुक्ल का यह अनुमान तथ्याश्ित प्रतीत हुआ कि 
'सूरसागर पहले से चली आती हुईं हिन्दी गांतिकाव्य-परम्परा का एक अत्यन्त 
विकसित रूप है ।' स्वामी रामानन्द से लेकर तुलसी के समकालीन महात्मा 
अग्रदास ओर उनकी परम्परा के राममक्ता वी धद-ौली की रचनांगा से उक्त 
विधा को लोक तथा सत समाज में समान रूप स व्याप्त प्रतिष्ठा प्रमाणित हो 
गयी | मत तुलसीदास वी जीवनी एवं इृतित्व के अचात एवं अल्पस्यात तत्वा 
का अनुसघान तथा विश्लेषण अपनी साहित्य साधना का मुख्य उद्देश्य बन 
गया । इस मुदीघकाल-व्यापी शोध बी अतयात्रा म॑ सचित तथ्यो मौर तत्वो 
को प्रकाश मे लाने के समय-समय पर अनेक तिमित्त बनते रहे। प्रस्तुत ग्रथ 
उन्ही स्फुलिंगों गा समवेत रूप है। 
गहरे अनुशीलन से प्राप्त इन बिखरी हुईं मुक्तामणिया को सग्रथित करते 
हुए मेरी हष्टि इसके माध्यम से ययाउस्‍्मव न कंवल 'राममवित-काव्य घारा गा 


(६) 


शद्धलाबद्ध वृत्त प्रस्तुत करने को ओर रहो है, वरन्‌ इस शह्लला की दुछ भनात 
और अननुसधानित कडिया को विद्वज्जना के समक्ष प्रस्तुत करने तथा नवीन 
सदभ मे सामायत समस्त राममत्ति-काब्य जोर विशेषत तुलसीलस के वाब्य 
का आस्तिक हृष्टि स मूल्याक्व करने वो ओर भी रही है। इस लद्ष्य को दृष्टि 
मे रखकर मनिवधा को सकलित, नियोजित एवं व्यवस्थित करने के कारर 
इनके प्रकाशन कया ऐनिहासिक क्रम सुरभ्चित मही रह सका है। यह तथ्य मेरे 
साहित्यिक व्यक्तित्व के विकास द्रम को लक्षित करने मे बाधक हो सकता है| 
अत तत्वग्राही पाठका से मेरा विनम्न निवदन है कि वे इसके क्षीराश--राम- 
तत्व तथा उसके आस्वादक सतो नी निष्ठा--को ग्रहक्य कर लें और नीराश-- 
दुराग्रह तथा दृष्टिदोप को मरा अतर्मल घुलने के लिये छाड दें । 


श्री जानकी नवमी वेशाख शुक्तर €, स० २०३३ 


साकेत, वेतियाहाता, गोरखपुर । “भंगवतों प्रसाद सह 
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 ् 
साप्रदायिक रामोपासना का प्रवतंन 


पुराणों में रामावतार की प्रत्िप्ठा हो जाने के साथ ही रामापासना का द्वार 
उमुक्त हो गया | वाल्मीकि यामाय्णा तथा महामारत मे हनुमान और विभी 
पण को शाममंक्ति का जा वृत्त प्रस्तुत क्या गया है, उससे यह स्पष्ट ललित होता 
है कि रामोपासना का वीजारोपण सर्वप्रथम द्लिण को आतिवासी जातवियो-- 
वानरो, ऋभो तथा अछुरा मे हुआ । हतुमान, सुग्रीव जाम्ववंत विभीषण आदि 
रामभक्त के रूप मे लांकविश्ुत हैं । उत्तरी भारत म इसका भ्रसार उहहा क॑ माध्यम 
से हुआ । महामारत काल में राम के साथ उनके भक्त, विगेष रूप से हनुमान की 
भी पूजा होने लगी थी। वनपर्व मे प्राडवा क॑ द्वारा का गई हनुमान-यूजा 
प्रकारान्तर से रामपूृजा अथवा रामर्भक्ति का ही आनुषगिक विकास माना जायगा। 
वाल्मीकि रामायण के अनुसार विभीषण से ऐदवाकुआ के कुलदव श्री रग का दिव्य 
विग्रह विमानसहित अयोध्या से लाकर श्रीरगनाथ धाम म॑ कावेरी की दो धाराणों 
के बीच स्थापित किया था। श्रीवैष्णव सअञ्रदाय मे शीरय राम से अभिन और 
श्रीरृगधाम वैष्णवर्भक्ति का प्रमुख कैद्र माता जाता है। ऐतिहासिक काल में शढ- 
कोप, कुलशेखर आरि प्रमुख आनवादा तथा नाथमुनि एवं रामानुज ऐसे अग्रणी 
वेष्णवाचार्यों को रामभक्ति का प्रसाद इसी ल्व्यिधाम में प्राप्त हुआ था । 

व्यक्तिगत साधना में सामोपासना वी यह परपरा गुप्तकाल मे अबाधरूप से 
चलती रही | महाकवि कालिदांस ने अपने समय म रामग्रिरि!” की रामतीर्थ 
रूप भे प्रतिष्ठा का सकंत दिया है | ग्रुप्कालीन इतिहास मे भी चद्रगुप्त की पुत्री 
प्रभावती गुत्रा को 'भंगवत रामग्रिरि स्वामित' की उपासिका कहां गया है । 
वराहमिहिर न॑ भी व्रहृत्सहिता भे॑ लाशरथिराम की उपासना के प्रचार की चर्चा 
का है । यह क्रम प्राचीन प्राचरात्र सहिताओ के निमाणकाल (चौगी स॑ आठवी 
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१०. रामका यंधारा--अनुसघान एवं अनुचितन 


शताब्ती) तक किसी प्रकार चलता रहा, इसका पता अदि्विध्य्यमहित्रा बे कति- 
पय उल्लेखो से लगता है। 

यह द्रष्टव्य है कि प्रवतन फाल से लेकर आठवी शी तक 'रामोपासना 
व्यक्तिगत साधना के क्षेत्र मं ही विद्यमान रही । उसका साप्रटायिय रूप इसके 
परचात्‌ विकसित हुआ | साप्रटायिक साहित्य का प्रणयनं भी तभी से आरभ 
हुआ। श्री वैष्णद ऐतिहासिक काल भ अपनी परपरा का सूत्रपात शठकरीप 
आलनवार (न्रीं शत्ती) से मानते हैं। रामानदीय सप्रटॉय का प्रवतन श्रीसप्रदाय 
के ही अन्तर्गत हुआ । अतएवं राममक्त भी शठज्ञोप को ही अपना प्रथम आचाय 
कहते हैं | इस प्रवार राममक्ति की साप्रशयिक धारा का प्रवाह नवी शती स 
आधुनिक काल ठक अविच्छिन्न रूप म॑ पाया णाता है | 


झालवारो को रामभक्ति 


गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात्‌ उत्तरी भारत में भागवत धर्म का हांस 
होने लगा | उनके परवर्ती शासक मिहिरतुल मशोधर्मन्‌ ओर हर्पवंधन वैष्णवेतर 
धर्मों के अनुयायी थे | अतएवं आजय ओऔर प्रोत्साहन वे अमाव मे, गया की 
घाटी तथा मध्यभारत से हटकर, द्रविड देश वैष्णवसाधता का मुख्य गढ़ बत 
गया । आठवीं शताब्ली सं आलवाराो षी पीयूपवाणी से सिचित हो भत्तिलता 
पुन लहलहा उठी । इनकी संख्या बारह मानी जाती है । जिनम प्रथम चार 
प्वायगार, भ्रृठत्तार, पे, तथा ति्मलिशाइ, प्रधानतया नारायण और विष्ण के 
उपासक ये । पाँचवे आलवार शठफोप थे । वे नप्मालवार के नाम से भी जाने 
जाते हैं । आलवारों म इही की सर्वाधिक प्रसिद्धि हुई। इनकी 'सहस्नगीति' मे ही 
दाशरथि राम फो अनय शरणागति क्षा सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है । 
'दशरथस्य सुत ते विना अयशरणवान्नास्मि ' में इनकी यह भावना स्पप्टतया 
व्यक्त हुई है । संप्रदाय मे ये राम को पादुका के अवतार फहे जाते हैं | अपने 
समय के जिन ३२ टिव्यविग्रहों को स्तुति इडोंने को है, उनमे राममूर्तियाँ भी 
हैं ।* 

वेकटाचल के निकट तिश्पति मे श्री रामचाद्र की मूर्ति की स्थापना इहोने 
हो की थी । इसका उत्लेख साप्रदायिक साहित्य मे पाया जाता है ।* संदाशिव- 





१ सहस्गीति, ३/६/८ 
२ प्रपन्नामृत, पृ० ३६७ 
३ कीराम रहस्पत्रपाय (परि०), पृ० ४३, ४४ 


साप्रदायिक रामोपासना का अ्वतवतय ११ 


सहिता में कनियुग मे रामतारक मत्र के उपदेश से साप्रटायिक रूप मे रामा- 
पासना के प्रचार का श्रेय, इन्ही को दिया गया है। इनको साधन/म्रुमि वेंकटा- 
चल बताई गईं है-- 
कलिकलोद्गवाना च॑ जीवानामनुकम्पया । 
दम्यानुबोधित सालारिष्ण संवजजनेश्वर ॥ 
क्तक्त्या तदा लक्ष्मीलब्भ्वा मंत्र पंडक्षरम्‌ | 
ददी प्रीत्या तदा दवी विष्ववमिनाय तारक्म ॥ 
बेडूटाती पुरा वेदा द्वापरान्त पराकुश । 
विध्ववंसेन समाराष्य लमिष्यति प्रदक्षरम्‌ ॥ 
तत्समीपे. महापीठे बंडूट रफज्जमण्डपे | 
जपिप्यन्ति चिर मंत्र तारक तिमिरापटम ॥॥ 
इससे 'रामभक्ति क प्रचार मे शठकोप आलवार का महत्त्व आका जा सकता 
है । उनकी माधुयमक्ति को विवेचना आगे की जायगां । 
छठवे आलवार शठकोप के शिष्य मधुर कवि हुए ॥ साप्रतलायिक ग्रयांम 
इनकी जीवनी का जो अश श्राप्त है, उससे इनक 'रामाप्रासक हाने में कोइ सटेह 
नहीं रह जाता । प्रपतामृत में इनक अयोष्यायाता, सरयूस्नान और सीताराम- 
पूजा का उल्लेख करत हुए कहा गया है कि इन्हाने कुछ दिन अयवाध्यावास भी 
किया था । 
सातवे आलवार वे रल वे राजा वुलशेखर प्रसिद्ध रामभत्त हुए हैं । रामायण 
को व वेट क॑ समान पज्य मान ये ।* कहा जाता है कि रामचरित में उनको 
इतनी आत्था थी, कि एक बार कथा मे ध्यास क मुख से खरदूपण द्वारा विशाल 








१ वहीं [सदाधिव सहिता से उद्धृत), प्र० ४४ 
२ तप्मिन्कलेष्य वेदातिस्तस्माद्दरिकाश्रमातु । 
अपोध्यामगमद्धीमावधिमधुरसज्ञक ॥ 
स्नात्वाय सरपृनद्या वेदांतो भगवत्पर ॥ 
सप्तेध्य सीतासहितमयोष्यारघुन दनमु ॥ 
कचित्वालमुवाप्तात्त नित्ययासरत सटा॥ अ्रपन्नामृत, प्र० ३६२ 
३ वेदवेद्े परे पुस्ति जाते दशरपात्सजे । 
येद प्राचेतसादासौत्सालादामायणात्मना 0 
पेदतुल्यमिद स्ाक्षाच्छीमद्रामायण परम्‌ । 
काल स्षिप्प तदभकया भगवान्तुसशेदर ॥ बयही पृ० २७८ 


१२ रामकाब्यघारा--अगुसघान एवं अनुधितन 


कहती सना के साथ आल राम पर आत्मण किए जाने का यूत्ताल मुनार में 
आवणय में णा गए ये और प्रम्नु वा सहायता बे लिए झद अपनी सना भा डरा 
बजदा 6िएा था इसी भाँति एक अप अवसर पर सीताहरण या युतास्त सुनठ 
ही, उन उद्धार ग लिए उठाते संता पर थावा खाल त्या था और सेना 
सरित सु” मुह” पहले थे । 

वामाटस ने मफ्चम व नाम गे इनक परियय देव हुए इसका सर। दिया 
है। प्रियाणस व इह़ें 'आउशा रामभा कहा है। गुलतंगर रे सबध में यह भो 
ब्रसिद है हि उठ ने राप को प्ररागा मे आरा पुत्रा उतरे प्रतिरष श्रीर॑गदव को 
ब्याह दा था।! आरध्य वे प्रति एस अगाध अनुराग 4 उहाहरण भत्मिारित्य मं 
हुसम है । 

गममति व २ भाद शस”हर की कृठिया मे भी अबरित हुए। समिम 
भा गे 77४ एन में ठा7 द्वारा वदधित मम्पू् रामबधा, भहिमसाहिस्प वी 
प्र अमुये पिपि है। “गम पत्ती योर मक्ति व उणञारां मे आग्रात सह 
नी अत अर अटल कप 
रँ पहशो, पु २८७ 
३ हब शाति जाये हद, प्रधट प्रमे कविदुत प्रषपाप । 

अशपद्ाग इश अप झारत शाजहुर शच्णों ॥ 

प्राए-घार करे रशगे दाजि शापर हैं शेतों । 

श्र हह को झपुश्रत होई श्एशपुश साएपो 8! 

वो भषो दाएप राग दि श्व हब दापयो ॥ 

अऋफ्भाह शरीर [दफ्तर] १९ १६७ 


सुजबवभधत एारा।काजाव)। ३44 वी: कि 


रामचरित क॑ दशन होत हैं॥ आर#भम मे॑ अयाध्या और राम की स्तुति करके 
आठवे छद तक राम क॑ राज्याभियेक वी कथा कही गई है । इसके पश्चात्‌ सीता 
के मु-प्रवेश का उद्देश्य पृथ्वी में अपने अपुपरमाणआा को मिलाकर लववुश के 
समान रामयशयायको को जम देना बताया गया है । दसवे छद में उनकी सेवा 
में गुड की नियुक्ति का कारण भक्तों की रखा कही गई है । ग्यारहवे श्लोक मे 
राम के मंत्री ओर दूत हनुमान की बदना वी गई है। अवध में राम का गुणगात 
करने वाले भत्ता को परम पट की प्राप्ति का अधिकारी बहा गया है ।' इस 
विवेचन से यह सिद्ध हो जाता है कि वस्तुत साप्रदायिक राममक्ति की उद्मव« 
स्थली, द्रविड देश क उपयुक्त आलवार भक्तों की मावसाधना ही है । 


बेष्णबाचार्यों की रामभक्ति 


वेष्णवा के चार संप्रदाया--थी, सबक, ब्रह्म आर रुद्र--मे रामभक्ति के 
सूच कैवल श्रीसप्रदाय और बहासप्रटाय, मे ही पाये जाते हैं। उसका साप्ररायिक 
परम्परा भी इन्ही ले के भीतर पहल्लवित हुई । प्रथम के आदि आाचाप नाधमुनि 
और द्वितीय के मध्व ये । 


श्रोसप्रदाय के आचार्पयों को रामभक्त्ि 


आधवाद के उत्तराधिकारी श्रीत्रप्रराव के आचाग्र हुए । ये उच्चकोटि के 
विद्वाद्‌ होने को साथ ही भक्तिरस के भोत्ता भी थ। आजवारों की भाषि इन्हरीने 
विष्यु तथा उनके अवतारा मे दृष्ण, वामन और उसिंह को साथ 'रामावतार में 
भी नपती गूल आस्था और तहिपयक साहित्यरचना मे रुचि टिखाई । इसीलिए 
रामभत्ता मय पार्पदा के अवतार के रूप में पूज्य हैं।' वैसे आसप्रदाय मे 
लक्ष्मीनाययण को ही प्रमुखता दी जाता है, फितु सीताराम की उनस एकात्मता 
स्थापित कर इन उताराशय और दोघदर्शों महात्माओं ने सम्प्रदाय शो भीतर 
रामभक्ति के प्रति एक अद्भुत आकर्षण पैदा फर लिया । 





प्रपा्तामृत, १० २८४ 

देखिय--पिद्मल--तिद्मुड़ि! (स० परी० कृष्णममाचाय), पू० १५४ ५७ 
प्रपनामृत, पू० ४५० 

थी यष्णव सप्रदाय के एक मुर्य सिद्धांत ग्राय---बहदुबह सहिताए में 
सोताराम ओर सक्ष्मीनारायण शी अभिन्नता दिसाई गई है-- 

तत्रायोध्यापुरों रम्पा यत्र नारापभो हरि । 


नर 2 >(ध ० 


१४ रामकाव्यधारा--अनुसधान एवं अनुचितन 


प्रषम आचार्य नाथमुनि (८२४ ई०--६२३४ ई०) थे । य रघुनाथाचाय तथा 
रगाचाय क॑ वाम से भी जाते जाते हैं । (दिव्य दशा' का पयटन करते हुए, इहोने 
अयोध्या और चित्रदूट का भा दशन किया था ॥ इनके द्वारा आराधित कोटड 
पाणि राम की मूर्ति बालाजी पर्वत पर बडे जियरमठ में अब तक विद्यमान है | 
सर्वप्रथम श्रीरामानुजाबाय ने इसी विग्नह स प्रेरणा प्राप्त की थी । तत्पश्चात्‌ 
गोविन्दराज ने रामायण को विश्वत, भूषण टीका की रचना, इसी स्थान पर, 
हनुमान जी के समल वेठकर की थी । ख्रीमत्यजनभुधषरस्य शिखरे श्रीमास्त 
सननिधौ! से इसकी पुष्टि आप ही हो जाती है । इनब॑ द्वारा विरचित 'नाथवुनि 
माोगपटल और “मानसिक ध्यान रामायण नामक दा रामभत्तिविषयक ग्र-थ 
बताये जान हैं ।' इतमे प्रथम के सम्धंध मे श्री रामटहततस का कठना है कि 
उसकी ताताद्विभठ से प्राप्त ३०० वर्ष पुरात्री प्रतिलिपि उपलब्ध है। इसके ५०वें 
पुटल से इड्डाने राममत्र-बैभव पर लिखे गय कुछ छत भी उद्धुत किये हैं ।९ 
इसके अतिरिक्त प्रपतापृत में नाथमुनि के महाप्रस्थान का जो वृत्तान्त लिया गया 
है, उससे रामचरणा मे उनकी अलौक्कि श्रद्धा व्यक्त हांती है | कहने हैं एक दिन 
नाथमुनि को ढुढ़ते हुए दो घनुधर राजवुमार, एक मुदरी और बलवात वानर 
के साथ, उसके घर आगे । उनकी पुत्री से पूछने पर उहै पता चला कि नाथसुनि 





रामरूपेण रमते सोतया परमा सह ॥। 
आदिभूता महालक्ष्मी सीता तु विभवे मता । 
आविनोंव क्षितों जाता जानकी दिव्यरूपिणों ॥ 
ख्० ज्र० स०, पृ०९ ८४, ८६ 
प्रपश्नामत, प० ४५०, 
श्रोरामरहस्पत्रपाथ (परि०), प० ४५ 
चहौी, ५० ४६ 
एवं भ्रोरामदेवस्थ मश्नाक्षरघडाकर । 
रा रामाय नम इति मन्न राजी सितार्थद ॥ 
ध्यायेदप जगन्नाथ रास दशरथात्मजम्‌ । 
पर ब्रह्म ति सचित्य वष्णवस्य विभ्वतिभि ॥ 
तत भोराममन्नस्प पडक्षरनियोगित | 
रासबोजेन राम॑स्थ परमयप्रदों भवेव ॥॥ 
(भोनायम्ुनि मोगपतल से उद्घुत) 
भरी रामरहस्पत्रपाय (परि०), १० ४६-४७ 


न्दू ज0 .2) ब्की 


साप्रदायिक रामोपासना का प्रवर्तन १४ 


फही बाहर गये हैं। अतएव चारो आगन्तुक्त लौट गये | पिता के घर जाने 
पर पुत्री ने सारा हाल कह सुनाया । नाथमुनि तुरन्त ही उनके दशना के लिए घर 
से निकल पड़े । गाँवों, नगरो, पर्वतो और जगला म॑ दूढते-दूढते जब वे हताश 


हो गये, तो आराध्य का साक्षात्कार लाम करने के उद्देश्य से उन्हाने परमघाम 
की यात्रा की 


नाथमुनि के अनन्तर पुडराकाश आचार्यपीठ के अधिकारी हुए। उनका 
रामार्या नामक राममक्ति का ग्र'थ दलिण के दिव्य दशो मे पाया जाता है।'* 
तीसरे आचाय राममिश्र थे | इनकी दो रचनाओ “रामपेडलर पपत्ति स्तोत्र! और 
चात्मीकिन्रामाथण की “भावप्रकाश दीऊ का पल है। नाम से 
ही इनका प्रतिपाद्य स्पष्ट है। श्री राममिथ् क डर, हुर्गा मुनि (६१६- 
०४० ई०) असाधारण महत्त्व के आचाय हुए। वास्तव मे श्रीक्षप्रदाय की 
स्थापना तथा उसक सिद्धान्ता का प्रवतन इही की प्रेरणां का फल था | अपनी 
प्रसिद्ध रचना “बालवटार स्तोत्र मं, इन्होंने राम की विभीषण से की गई प्रतिज्ञा 
'सकृतदेव प्रपन्नाय की दुह्ाई दी है और अपने पितामह नायम्ुनि की अक्ृत्रिम 
राममक्ति का स्मरण दिलाकर, उसी नात से चरणो म॑ स्थान पाने की पात्रता 


१ सम्यगवेषयस्तन्न प्रापेपु भगरेपु छल | 

तो राजपुत्रो नाथाय काननेधु थे सादरम्‌ ॥ 

चचार लग्नहृदयस्तेषा सवशने तदा ॥ 

तेपाणतभभानो$प दशन सुपहात्मनाम्‌ ॥ 

कुच्रापि भूतले योगी क्यचिदपि यत्नत । 

चवुठेपि व ताप्रष्दु यतेपभिति वाछया ॥ भ्रपन्नामृत, पृ० ४१८ 
२ श्ोरामरहस्यत्रधाय (परि०), पृ० ४७ 


३ रामटहलदास जी ने राममिश्र स्वामो के रामसम्रविषयक १० श्लोक श्रीराम 


पड़क्षर प्रपत्ति स्तोन्न” से उद्धृत किये हैं। उनमे से नमुने के लिए दो नोचे 
दिये जाते हैं-- 


रामायणपरत्वाधप्रतिपाद्यपर स्मृता 
एकाततिकाना सेव्योप्य मजराज धडक्षर ॥ 
गुहपक्षीद्रफाकादीन भल्लप्लवगराफ्षसान । 
भोक्षो दत्त पुरा येव स में त्राता भविष्यति ॥ 


यही / 9० हं५ 


१५ 'रामकायपधारा--अनुसघान एवं अनुचितन 


त्खिई है ॥' 

रामानुजाचाय (१०१६-१११७ ई०) यामरुत मुनि क॑ प्रशिप्य थे। इहनि 
अपनी जीवन-पयात्रा का अविकाश ओरीसप्रटाय के सैद्धान्तिक प्नथा की रचना 
और प्रचार में बिताया। सप्रताय पं अतग्रत ये अपने ताम-गुणानुसार शप अथवा 
लक्ष्मण के अवतार माने जात॑ हैं और अहनिश अग्रज्न फी सेवा ही इनकी निष्ठा 
बताई जाती है । प्रसिद्ध हैं कि महापूण रवामी ने इनका दीलासस्कार रामविग्रह 
के सामने फोटड राममदिर (वेकंटाचल, तिरुपति) म किया था ।* 

वाल्मीकि रामायण म;इनकी अत्यधिक निष्ठा थी । उसकी चौवीस आतृत्तियाँ 
इन्हाने,॥ै वृर॒ण सवा -हे..मनायोगपूवेके'मुनी थी। रामतीयों मे इनको भक्ति 
इसी से ,जयती फू सडथ।है (कि पैक राजा क्रैमिकठ द्वारा क्षाक्रात चित्रवूट का 
इन्होने उद्धार किया था जौर अयोध्या का भी दर्शन करने आये थे। प्रपजामृत 
के अनुतार यादवाचल पर इहाने स्वेय राम के लीलाविग्रह सपंतवुमार' को 
स्थापना वी थी ।* उसमें इनकी अनुरक्ति इतनी हट हो गयी थी कि आलवारा 
तथा अय पूर्वाचार्यों ढ्वारा बाराधित श्रीरयटेव को भी ये भूल गय थ। श्रीमाष्य 





१ ननु प्रसन्त सकृदेव नाथ तवराहुमस्मोति व याचमाने । 

तदवानुकम्प्प स्मरत प्रतिज्ञा मदेकवज्य किमिद स्रत ते ॥ 

अकृत्रिम त्वच्चरणार्रावद अ्रेपप्रशर्षावधिमात्मव-तम्‌ । 

पितामह्‌ नाथपुनि विल्ोक्य प्रसोद मद्वत्तमचिन्तमित्वा ॥ 

आलवदारस्तोत्र, पृ० ६७, ६८ 

२ श्ोरामो भगवापुव तन्र ज्येप्ठो भवद्यया 

तथवाभूृत्कलिपुगे श्रीमाल्लक्ष्मणदेशिक ॥ प्रपप्नाप्ृत, ४५० 
३ सन्तिधों रामचद्वस्यथ कोदडशरधारिण । 
तप्ताभ्या शखचक्वाम्पा विधिनाग्तनो फ्षपानिधि ॥ बहो, प्रृ० ३४ 
यह फोदडरास सदिर अद तक विद्यमान है। विशेष विवरण के लिए 
देखिये--कल्पाण, तीर्याडू, पृ० ३४६ 
वही, पृ० १०० 

०४७ 

८5२ हे श्ण्ष 
बही पृ० १५५ 
सपृत्सुतस्य जनवष्टिसनोहरस्य लावण्यसपदि निमग्नमना चतोद्ध । 
विस्मृत्य रगपतिमागमत भूषरेद्द तस्थों सुख विविधदास्पपरपरामि ॥ 


वही, पृ० १५६ 


आऋअएौे 


साप्रदायिक रामापासना वा भ्रवर्तत.. १७ 


वी रचना इसी स्थान पर हुईं थी ।! “शरणागति गद्य में शाम क॑ प्रति अभि- 
व्यक्ति भाव, इनकी अगाध रामभक्ति के थोतक हैं ॥९ 

श्री रामानुज की शिष्यपरम्परा में, कुरेश स्वामी व॑ परचेस्तवी , पराशर 
भट्टाय के “गुण रत्न कोष , लोकाचाय के श्रीवचसभूषण' बोर देवराजाचार्य क॑ 
'बरवरमुनि शतक' आदि ग्रथा म पूवाचार्यों की रामभक्ति का अखड प्रवाह मिलता 
है । इनके पीछे भी श्रीसम्प्रदाय के आवाय--नृर्सिहार्य, तात्तांचाय और लक्ष्मी- 
कुमार तातादाय रामसक्ति का प्रचार वरते रहे ॥ विजयनगर के वीरशैद मतानु- 
यायी राजा ग्ख्पिल (दितीय) को 'प्चसस्कारा से भूपित कर रामभक्त बनाने 
का श्रेय श्री सुसिहाय का ही है। प्रपत्नामृत के इस उल्लेख का समर्थन तत्का- 
लीन इतिहास भी करता है। विजयनगर के राजा विज्पाक्ष (द्वितीय) द्वारा निर्मित 
'हुजारा 'राममदिर उस प्राचीन नगर के ध्वसावशंपों के बीच खडा आज भी 


१ बही, पु० १५० 
'अपारकासण्यसोशील्यवात्स"पौदारयेश्ववसो दय महोदधे काकुत्त्य ।! 
'मा ते भूदत्र सशय अनुत तीक्तपुत से मच बढये कदाखन, रासी 
द्विनामिभाषते । 

सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति श्र थाचते | 

अभप सवश्षतेम्पो ददाम्येतद्‌ बत सम ॥ 
इति भयब ह्वा,क्तमूु, अतस्त्व तत्वतोी भण्शानदशनप्राप्तिपुं निस्सशय 
सुखभास्स्व ।” शरणागति गद्य, पृ० ११, १२ 

३ नसिहाय इति स्यात सर्वेशास्थविशारद । 
रामभक्तो विशेषेण नित्य रामकथाप्रिय ॥ 
विरुषाफ्षस्तती घीमावीरशवभतोषषि स । 
पुअ्रमित्रकलत्रादिसहितश्थ से नागर ॥। 
पचसस्कारसम्पन्ने बभूव सुमहायश ॥ 
राजांगुलोये श्रीराभमुद्रा ददतरा ध्यपाद 0 
शीराममुद्रा सबच तदा प्रभूति विधुता ॥ 


भ्रपन्नामृत, घपु० ४८५ 
४ प्रपन्नामृत, पृ० ४७७ 


पशठ स०००७ ए25६ एफ. प्रत्तिण छाणंबएीए पाल शरण ता 


ए५पएगेशब वो ॥8 3 ०ग्र/ > +ैए 92५६ छऊद्गाव्टिए. क्राग्रहत 
लजपाए़ःट ए ॥78 3(ए7८ | वद्युरूपएठए, कथा णी हाल (€काएं द्वार 
तएछाबाटवे जा बला आधी इटलाटर ह0०का (४८ स््वतादएभा। 


कै साइणज ण॑ $0णा जिताड 
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१८. 'रामकाव्यधारा--अनुसधान एध मनुचितन 


अपने निर्माता फी रामभक्ति का साध्य दे रहा है। 

प्रपप्नामृत मे वगित परवर्ती आचायों पी राममक्ति सम्बधी अनेक फथाआ 
से यह भात होता है कि पाउहवी शता री तक विकसित होते-हात श्रीसप्रदाय के 
भीतर राम की प्रतिष्ठा इतनी बट गई थी कि आचाय लोग उनके चरित फा 
गुण-गान हो नहा करत यथ प्रत्युत उनकी विधिवत्‌ पूजा और राममत्र सहित 
पचसस्कार दीशा का भी प्रचार करने लगे थे। 


ब्रह्मसप्रदाप से रामोपासना 


श्री मध्याचाय (११६६-१३४३ ई०) के ब्रह्मसप्रदाय म॑ रामभक्ति के सूत्र 
आरमभ ही से मिलत हैं। उत्तर भारत की दिग्विजय करके बदरिफाश्रम से वे 
दिग्विजयी राम की एक मूति दलिण ले गये थे ।' प्रसिद्ध है कि अपने शिप्य 
मरहरितीर्थ से, १२६४ इ० के लगभग, उहाने जगन्नाथपुरी स मूल रामसीता की 
मृति मगाई थी। सभेवत यही बिग्रह उहोने अपने अप्ट शिप्या म॑ से एक को दिया 
था, जिसकी स्थापना उत्तराल्मिठ मसूर मे 'मूलराम के नामसे हुई थी। इसके 
अतिरिक्त उड़॒पी के 'फलमारमठ' मे प्रतिष्ठित रामविग्रह भी मध्वाचायप्रदत्त बताया 
जाता है। फाशी भ हनुमान घाट पर स्थापित “मध्वाश्रम , मध्व सश्रदाय की 
रामभक्ति शाखा की मूल गद्दी--उत्तरादिमठ5--से ही सम्बद्ध है। 
मध्वाचाय हनुमान के अवतार फहे जात है ।र मध्व विजय मे रामदूत 
हनुमान का यशगान क्या गया है। साप्रटायिक परपरा में, हनुमान की राम- 
भक्ति सम्बधी एक छद प्रचलित चला आता है, जिसका भाव यह है हि रामाचन 
2 न 4 
१ वष्णविज्स शविज्म (भडारकर), पृ० ६६ 
२ माध्व सप्रदाय में मुलरास विग्रह की वदना का श्लोक नीचे दिया जाता है । 
इससे उसके प्राचोन इतिहास पर भो प्रकाश पडता है-- 
सीतायुक्तमजादिपुजितपद श्रीमुलराम विभुम्‌ । 
राम दिविग्जपाद्यमेवममल श्रोवशराम सुधी ॥ 
व्यासास्या प्रतिमा सुदशनशिला क्रौविदलाचार्पा मुदा । 
चक्राकानपि पुजपन विजेयते रच्यप्रमोदों गुद ॥ 
३. राममन्न निज कण सुनावा । (मैं तत्व लखावा ॥ 
सप्रवाय विधि मुल प्रधाना । आ७कॉरी तामह ह॒नुमाना ॥ 
मध्व रूप सोई अवतरिया । घत अभेद जिन खड़न फरिया ॥। 
नृ० रा० मि०, पृ० ४५। 


साप्रदायिक रामोपासना का प्रवर्तन १६ 


के लिए साप्रटायिक आचार के अनुसार अजलि म॑ पुष्प धारण करने मे जितना 
प्रयत्न उह करना पडता है उतना सजीवनी बूटी समेत द्रोणाचल को उठाकर लाने 
मे भी नही करना पडा था।! माध्वमत में हनुमात क॑ साथ भीम को भी बडी 
प्रतिष्ठा है। हो सकता है, वायुपुत्र हाने से हनुमान के वधुत्व क॑ कारण ही 
उसे यह गोरव प्रतत हआ हो। उत्तरादिमठ की शाखाओं मे राम और हनुमान 
के साथ उनकी भी मूर्ति पूजी जाती है । 

मध्वाचार्य विरवित द्वादश स्तोव' मे जानकीकान्त राघव की बदना भाव- 
पूण इंली में की गई है।* माध्व-सप्रदाय में रामोपांसना के ये बीज आगे चल कर 
रामभक्ति की स्वत॒श्न प्रपराओं की स्थापना में सहायक हुए। श१८वी शती के 
विश्यात रामसक्त निष्वाचार्य रामसखे इसी मत क अनुयायी थे ॥ कअपाष्या तथा 
मैहर (मध्य प्रदेश) में स्थापित गहिया वी पर॒परा अब तक चली आती है । 
मावसभ्रदाप मे रामभक्ति का प्रसार मात्र इसी शाखा द्वारा हुआ, जो उसके 
विशाल स्वछप का देखते हुए नगण्य ही कहा जायगा। उसकी मुख्य धारा कृष्ण- 
मक्ति को लेकर चला, गौडीय वैष्णव सप्रगय अथवा चैतायमत भारतीय धम- 
साधना म॑ उसकी सर्वाधिक महत्वपूण देन है । 


रामायत सप्रदाप की स्थापना 


रामानुजाचाय॑ की परपरा क॑ वारहवें आचाय हेयानिद स्वामी के समय तक 
श्रीसप्रदाय के अन्तमत रामभत्ति का प्रचार दर्लिण भारत मे हाता रहा। उत्तरी 
भारत मे रामगगा व भगीरण बने स्वामी 'राचवान'द । य स्वामी हर्मानन्‍्द के 


शिष्य थे, जिनका आविर्भाव आचाय रामानुज की परपरा म॑ बारहवी पीटी में 
हुआ था । 





१ रामाचने थो नयत प्रसुन द्वास्या कराम्पामभवत्प्रयत्न । 
एक्न दोष्णा नयतो गरिरीद्ध सजोवनादाश्रयमस्य नाभृत्‌ ॥ 

२ प्रयमो हनुप्न्नाम द्वितोयों भोम एवं च | 
पृणप्रशस्तृतीयस्तु भगवत्कायसाघक ॥। 

३ “राषव राघव राक्षसशत्रों माइतिवल्वभ जञानकीकान्त!ः--द्वादशस्तोन (मध्बा 
चाय), १० ६/४ 

४. रामानुजाचापय--गोविदाधचाय--भट्टाफक स्वामी--वेदान्ताचाथ--फलिजित 
स्वामी--हृष्णाचाय--लोकाघाय--शलेशस्वामी -- व रवरमुनि-- देवा घा ध--- 
पुरषोत्तमाचाय--हर्पाचाप--राघवानद । गलता गद्दी (जयपुर) फो आचाय 


२० रामवाव्यघारा - अनुसघान एवं अनुविता 


नाभादांस वे अनुवर्ती राषवटास ते स्व॒रचित भतमाल में इस परपरा व विशिष्ट 
आवार्षों का परिय दते हुए सिसा है-- 

इम रामानुज व पाठि, परटेतर देगाचारिय। 

देवायारिय वे श्प्यौ, हस हरियानंद आरिय | 

हरियानत वरि हेत, राषवानद निवाजे। 

तावे रामानद महत महिपुर मैं बाज ॥ 

अब राघो 'रामानद वे है, अनतानद पस्िप बढ़ी । 

गेकाटस सिष और है, आदि पधित अनुक्रम पढ़ो ॥ 
स्वामी हर्यातद रामोप्रासक थे । उन्ही के आदेश से रामभक्ति का प्रचार करने के 
लिए राघवानंद ने आचायपीठ से विदा सेक्र उत्तरी भारत फी ओर प्रस्थान 
किया था। वहाँ पहुँचकर इह्नि अयोध्या, काशी, प्रयाग आर तीयों का पर्यटन 
करते हुए स्थिति फा अध्ययन किया और रामोपासना के प्रसार की पृष्ठभूमि 
तैयार की । इसके पाचात्‌ दलिण का लोट गये । आचार्य पीठ म॑ पहुँचने पर इन्हे 
गुर के देहावसान का समाचार मिला । गद्दी पर गुरुभाई को बैठे दख उनसे बड़े 
प्रेम स मिले । यही इनकी माता भी रहतो थी । उनका चरण-वदन क्िया। 
मत्रि में जब 'पंगत का समय आया तो वहाँ के कर्मचारियों ने इनका आसन 
पक्तिसे अलग लगाया । जिसका कारण यह था कि राघवानन्त णी आवार- 
व्यवहार भ वैष्णबमात्र में भेद नही रखत थे 4 उतका यह सिद्धान्त श्री वैष्णवों की 
उस गद्दी को सटाचार-परपरा वे विरुद्ध पडता था। गुरुमाइयो के इस व्यवहार 
से सिप्त हो वे काशी चने जाये और फिर आज म यही रह कर रामभक्ति का 
प्रचार करते रहे । पचगया घाट पर इनकी मढ़ी के अवशेष आज भी पाये जाते 
हैं । 'हरिभक्त रसामृत सिधुदेला नामक ग्रय मे अनतस्वामी ने भी राघवानद क॑ 
द्शिण से आकर उत्तर भारत मे 'राममत्न प्रचार करने फी चर्चा की है। इनकी 





परपरा यही है । भक्तमाल में दी गई परपरा से इसमे भिन्नता केवल १३१थें 
भ्ाचार्य के नाम से पाई जातो है। भक्तमाल के हा ॥र हर्पाद्ाय देवाचाय 
जी के शिष्य थे, किस्तु इससे ये पुरषोत्तमाधाय के तिष्य ठहरते हैं । 
१ राघवदाराश्त मक्तमाल, १० ५१ 
२३ गद्दी प अपर गुर भाई को बेठे विलोकछि, 
करिकी प्रणाम मिले परस्पर घाइके । 
माता तह आई ताके पव सिर नाइ, 
पाई सुखद असीस लह्यो आनद अधघाइक 
मदिर में तीरथ ल पति में आये ज्व, 
सदाचार रोति ते बैठारे बिलगाई फे । 


साप्रदाधिक रामोपासना का प्रवत्तन २१ 


सिद्धान्त पचत मात्रा'? नामक रचना इधर खोज म॑ मिली है । उससे ज्ञात होता 
है कि ये योगपरक-सगुण-रामभक्ति के प्रतिपादक थे । शत इष्टदेव की पूजा मे 
आरती, भर्घ्य, चरणामृत आदि बाह्य उपचारो पी आवश्यकता स्वीकार करते 
हुए भी आतरिफ श्रद्धा को अधिक महृत्त्व दते थे । प्रसिद्ध है कि काशी मे इन्होंने 
शाकरमतानुयायां, प्रयागनिवासी, कान्यदुब्ज ब्राह्मण रामदत्त अथवा रमभारती 
फो राममत्र को दीक्षा दी। यही आगे चलकर रामानद के नाम से प्रसिद्ध हुए 


स्वामी रामानद 


स्वामी रामानद रामोपासना के इतिहास में एक ग्रुग-प्रवतक आचार्य हैं । 
उमर एक सगठित तथा स्वतत्र सम्प्रदाय का रूप देना इही को काम था। इनके 
पूर्व श्रीसम्प्रदाय में श्रीराम की प्रतिष्ठा होते हुए भी प्रधानता लक्ष्मीनारायण को 
ही दी जाती थी । आरभिक आचार्यों की दृष्टि मे दोतां समान रूप से प्रुज्य थे, 
पिन्तु सम्प्रटाय के प्रसार वे साथ उसकी कुछ शाखाओं में भेट्पूण व्यवहार होने 
लगा था । इसके साथ हो वेष्णबावार के निर्वाह की भी समस्या थी। श्रीसम्प्र- 
दाय के भीतर रामभक्तो का वग अपने सहृधर्मी भय वैष्णवो की अपेक्षा आचार- 
व्यवहार मे अधिक उदारता कए समर्थक था। स्वामी राघवान:द को इसी कारण 
आचार्य पीठ से बहिप्डृत होने का दंड मिला था। दोना वर्गों मे कहुता का एक 
और फारण उपस्थित हो गया था। वह था 'राममत्तो की विचारधारा पर नाथ पथ 
का प्रभाव। राघवानद थी फो 'सिड्धात पचत मात्रा' मं उसको पूरी छाप दिखाई 
देती है । 'सदाचार'-परायण तथा भत्तिप्रधघान वैष्णवसभ्प्रदाय से सामाजिक एव 
व्यक्तिगत आचार फो अपेक्षाद्त गौण स्थान देने वाली इस ज्ञनमार्गी शैव साधना 
का परपरागत विरोध था । इस प्रकार के मौलिक मतभेदो के कारण अपनी मांतृ 
भूमि, द्रविड देश मं विकास की सम्भावना न देखकर, रामोपासना, आचार्य पीठ 


से स विटा हो, राधवानद के साथ उत्तर भारत आई थी। रामानद के हाथा वह 
सर्वांग समृद्ध बनी । 





देखि अभिमान उर याग घलआन फ्ही, 


वरो शुद्ध दापी छल सधुर बनाइक ॥ रण० प्र०् भ७, पृ० ११ 
१ बदे क्ोराघवाचाय रामानुजकुलोजूबम्‌ । 

पाध्यादुत्तरमागत्य राममत्र प्रचारकम्‌ ॥ 

योगप्रबाह्‌, प्रथम्त स० २००३, पृ० २२ (पाद टिप्पणी) भे उद्घृत । 
३ र० भ्र० भ० पृ० १२ 
है श्रोमद्रामानद दिग्विजय, भुमिका, पृ० २३ 


२२ । रामकाव्यधारा--अउुसघान एवं अनुचितन 


संद्वातिक वि. पतायें 
स्वामी रामानद ने श्रीसम्प्रदाय के विशिष्टादेत दशन और प्रपततिसिा त की 
आधार लेकर रामायत सम्रदाय का सगठन किया । इसम उन्हावे कुछ नये विचार 
रख, णो पुराने म्रत के विस्द्ध पडते हुए भी सामगिक प्ररिस्थिति के अनु तथा 
लोकोपयोगी थ । इसकी प्रेरणा उहे राघवानद जी स मिली थी, इसमे सदेह 
नहीं । उह्ोने भ्रीवैष्णवों के नारायणमन्न के स्थान पर रामतारक अथवा पडक्षेर 
राममन को सांप्रदायिक दीसां का बीज मन माना बाह्य सदाचार की अपेक्षा 
साधना मे आन्तरिक भाव की शुद्धता पर जोर तिया, जाति पाँति छुआ-हूत, 
ऊच-नीच का भाव मिदा कर वैष्णव मात्र में समता का समर्थन किया, नवधा 
स परा और प्रेमासक्ति का श्रेयस्कर बताया और साप्रवायिक सिद्धान्तो के प्रचार 
में प्रपरापोषित सस्दृत भाषा का अपैशा हिन्दी अथवा जनभाषा को प्रधानता 
दी । एक आचाय होने क॑ नाते साम्रदायिक विचारों के निरूपण में उहने जहाँ 
एक जोर प्राचीन पद्धति का सत्कार कर 'वैष्णवमताब्जभास्कर और “रामा- 
चनपद्धति की रचना सस्कृत म॑ की वही दूसरी और रामरक्षास्तोत सिद्धान्त 
पटल ज्ञान लीला नान तिलक और योगचितामणि आति हिंदी रचनाओं में 
तत्कालीन आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां से उत्पन्न नवीन 
आस्थाओ और विचारा को भी स्थान टिया । दौव तथा शाक्त पथियों के प्रभाव 
से समाज से तत्र, मत्र कीलक-कवचारि ताविक उपासना के अगा के प्रति लोग का 
आकर्षण टख उन्होंने रामोपासना में भी उसकी ययवस्था की । रामरक्षा की रचना 
इसी उद्देश्य से हुई थी । इसी प्रकार नाथपथी उपासको क आदश पर सतत जीवन 
क्‌ प्रत्यक दृत्य के लिए उहोने प्रथक-पृथक मत्रा की रचना कर सिद्धान्त पटल 
का निर्माण किया था। उनके ग्रथों की प्रामाणिकता मे बहुता को सदेह है । 
तो भी इतना तो निश्चित ही है कि रामाव-ट ने जनवाणी का सत्वार करते हुए 
सख्त तथा हिंदा (तत्लालीन लोक्भाषा) टोनो भाषाजा मे अपने विचारा का 
प्रकाशन क्या था। 
यह सब कैवेल इस उद्देश्य स क्या गया कि रामोपासना युगधर्म के अनुवूल 
बने और पथ्मो के दलदल मे फसी हुई जनता का उद्धार करके उहें उचित मांग 
प्रत्शन कर सके । 


साप्रदाधिक सगठत 


साप्रदायिक सिद्धातां के प्रवर्तन के पश्चाए्‌ उनके प्रचार को समस्या सामने 
आईं । स्वामी रामार्तद से इसे जितनी सफ़्वता के साथ हल किया उस्स उनकी 


साप्रंदायिक रामोपांसना का प्रवतत “हे 


अदभुत सगठन शक्ति का परिचय मिलता है। इस्लामा शासन के आतक से 
श्रस्त उत्तरी भारत वे श्रमुख तोर्यों मे, उहोने अपने केंद्र स्थापित किये । इस 
नवीन सप्रदाय के अनुयायी वैरागा कहलाये। ये तीर्थों मे जम कर रामभक्ति 
का प्रचार करने लगे | इससे यवन शासकों की असहिष्णुता स प्रोत्साहित मुसल- 
माना द्वारा मष्ट भ्रष्ट विये जाने से तीर्थों की रता हुई। इसके साथ ही बल- 
पूर्वक मुसलमान बनाये गय हिन्दुओं को रामतारक मन वी दीक्षा देकर पुन हिन्दू 
बनाने का क्रम भी चलाया गया ।) 
भविष्यपुराण में अयाध्या मे आय दिन घटने बाली इस प्रकार की घटनाओं 
का उलेख मिलता है-- 
म्लेच्छास्ते वेष्णवाश्चासन्‌ रामानदप्रभावत ॥ 
समोगिनश्व ते चेया अयोध्याया बमूविरे॥ 
कठे च तुलसीमाला जिह्ला राममयी इता। 
भाले त्रिपुड चिक्ञ॒ च्‌ श्वेतखत तदामवत्‌ 0 
भविष्य पुराण, ३/४/२१ 
व्यक्तित्व की व्यापकता 
स्वामी रामानद क॑ द्वारा की गई दश ओर धर्म क॑ प्रति इन अमृल्य सेवाओ 





१ 'रामानद की हिंदी रचनायें' के विद्वान सपादक डा० पीताम्यरदत्त 
बडथ्वाल का इत सम्बंध मे फहना है "हिंदू धम से जिछुडे हुए पूवजों को 
स्वामी रामानद ने फ़िर से हिंदघम की गोद में स्थान दिया या। इसो 
प्रकार सथोगियों को जिहें फनावाद के नवाब ने बल से मुसलमान बना 
लिया था, उहोने हिंदू बनाया ' (रा० हिं० २०, पु० ३०) । यह विचार 
णीय है कि नवाय वश के प्रथम सूबेदार सआदत ऊा बुर्हानिदल मुल्क वी अवध 
से नियुक्ति १७२२ ई० में मुगल बादशाह मुहम्मदशाह ने की थो ओर वह 
अयोध्या से किला मुबारक (वतमान लक्ष्मण किला) नामक स्थान पर रहता 
था। उसके उत्तराधिकारी दूसरे नवाव शासक, अब्दुल भसुरअली सो सफदर 
जग (१७३६ १७५४ ई०) ने, फजाबाद को लगर का रूप देकर, उसे अपनो 
राजघानी बनाया ॥ इस प्रकार रामानद जी के समय (१४१० से १५१० 
ई० अयवा १३५६ १४६२ ई०) ओर फजाबाद से नवावों शासन के स्यथा 
पना काल से ३०० से अधिक वर्षों का अतर पड़ जाता है। अतएव डा० 


बडथ्वाल कया उक्त मत ग्राह्म नहों हे । हो सकता है अपोध्या के नवाब से 
उनका तात्पय यहाँ के मुसलमान सूबेदार से रहा हो । 


२४ रामकाव्यधारा--अनुसधान एवं अनुचितन 


ते सभी सप्रदाया के वेष्णवों के हृदय मे उनका महत्त्व स्थापित कर टिया। भारत 
के साप्रदायिक इतिहास मे परस्पर विरोधी सिद्धाता तथा साधना-पद्धतियों के 
अनुयायियों के बीच इतनी लोकप्रियता उनके पूर्व किसी सप्रदाय-प्रवतक को प्राप्त 
न हो सको थी । महाराष्ट्र के नाथपथियों ने नानदेव क॑ पिता विट्ठल पत के गुरु 
रूप मे उहे पूजा, अद्वेत मतावलम्पियां ने ज्योतिर्मठ के ब्रह्मचारी के रूप मे 
उहं अपनाया, बावरीपथ के सतो ने अपने सप्रदाय का प्रवतक मानकर उनकी 
वदनां की और फबीर के गुरु तो वे ये ही, इसलिए क्बीरपधथियों म उनका आदर 
स्वाभाविक है। स्वामी रामानद के व्यक्तित्व की इस व्यापकता फा रहस्य, 
उनकी उदार एवं सार्ग्राही प्रवृत्ति और सम-वयवादी विचारधारा में निहित है, 
जिसकी प्रेरणा से सभी जातियो ओर वर्गों के जिनायुआ को शरण मे लेकर 
उन्होंने प्रकाशमय पथ पर अग्रसर क्या था। हिंदू मुसलमान दोनो दीन के सत 
उनके उपदशो से इतइत्य हुए | उपासना फी सगुण और निगृण दोना पद्धतियों 
को उनसे विकास की प्रेरणा मिली । उनके बारह प्रधान शिष्यां मे इन दोनों 
प्रणालिया के प्रचारक सता म प्रमुख थे--अनन्तानद और कबीर । इनम प्रथम से 
सग्रुण और द्वितीय से निगुण धारा का प्रसार हुआ । भारतीय सस्कृति की रक्षा 
और विकास मे उक्त दोनो सप्रदाया का कितना योग है यह किसी से छिपा नहीं 
है । अत यदि उनके जमदाता की तुलना 'नाभादास ने सास्कृतिक आदर्शों के 
प्रतिनिधि राम' से कर दी हो तो अत्युक्ति नही कही जा सकती। 


रामभक्ति का प्रसार और रसिक साधना का सूजपात 


इसी रामानदीय वैष्णवपरपरा म॑ तुलमी का आविर्भाव हुआ । वे अनन्ता- 
नंद जी के प्रशिष्प और नरहरिदास अथवा नरहरयानाद के शिष्य थे। यहटि 
रामावत सप्रदाय के प्रवतन का श्रेय स्वामी रामानद को है तो जन जन तक 
उनका सदेश पहुँचा कर लाकमानस मे रामभक्ति की प्रतिष्ठा और रामचरित के 
प्रति श्रद्धा का भाव जागरित करना तुलसी का ही काम था| उनके मानस से 
जो रसलहरी उठी उससे शता7 यो के राजनीतिक उत्पीड़न, सामाजिक अनाचार 
और आधथिक अयवस्था से सतप्त राष्टहुदय तृप्त हो गया । 

गोस्वामी जो ने रामचरित के जिस स्वरूप की अभिव्यक्ति अपनी कृतियों 





१ बहुत पाल वपु घारिक प्रणत जनन को पार दियो । 
श्रोशामानद रघुनाय ज्यों दुतिय सेतु जय तरन क्यो ॥॥ 
भक्तमाल सटीक (सूपकला), १० २२८ 
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में की, बह ऐश्वय प्रधान है। उनके राम लोकमर्यादा वे रलक, लोकविराधी 
तत्त्वा के उमूलवः और लोसधर्म वे सस्थापक हैं। विन्‍तु तुलगी वी समवालीनत 
रामफाव्य-धारा में रामोप्रासता व एक दूसरे पश्ष वे अस्तित्व वे भी चिह्न मिलन हैं, 
जिसका टशन स्वय तुलसी को घतिया मे भी यत्र-तत्र हो जाता है--बह है रामा 
यत सम्प्रदाय मं माधुयमत्ति षा उर्क्ष। रामोपासना की इस पद्धति का प्रचार 
भत्तों वे एक सम्प्रदाय विशेष तक सीमित था। सिद्धान्ता की ग्रोपतीयता वे 
कारण उसका उपदश वेवल अतरग और दीसित साधका को ही टिया जाता था। 
अतएव उसका सारा साहित्य आचायपीठो के वस्तां में बधा, अप्रक्राशित जौर 
अविवेचित ही पडा रहा । उधर तुलसीसाहिय क॑ प्रचार से रामचरित के ऐश्वय 
प्रधान अयवा शुक्षजी क॑ शब्ठा मे शील, शक्ति सीन्दय सर्मावत रूप की प्रतिष्ठा 
लोक्ज्यापक हो गभइ॥ उसके आधार पर जनसाधारण क्या, साहिय की गति- 
विधि से परिचित विद्वानों तक फी यह धारणा बन गयी कि रामकाय का पर- 
पराग्रत स्रोत एकमात्र मर्याायद्ध अथवा ऐश्वयपरक भक्ति को ही लेकर चला 
है । माधुयविययक' जो रचनाए उसमे यत्र-तत्र उपलब्ध होती हैं दे अत्यन्त अवा 
चीन, अश्लील और अमर्यात्ति हैं । 

परन्तु अनुसघान, स्थिति का एक दूसरा ही रूप प्रस्तुत करता है | इधर इस 
माधुयपारा का जो साहित्य उपलप हुआ है, उससे विदित होता है कि गोस्वामी 
तुजसीटास की पूर्ववर्ती, समकालीन और परवर्ती रामापासता इसी से ओतनप्रोत 
थी । वास्तव म इस पद्धति के साधव' कविया की सस्या इतनी अधिक है कि तुलसी 
अपने समकालीन भक्ति क्षेत्र म॑ प्रसृत श्युगारी 'रामभक्ति क॑ एक अपवाद स प्रतीत 
होते हैं । यह दूसरा बात है कि इस सम्प्रदाय म इतनी प्रखर प्रतिभा का कोई 
कवि अवतरित नही हुआ, जो सूर और मीरा की तरह जनसामाय को भी इस 
टियरस का आस्वादा करा सकता। 

युगल सरकार श्री सीताराम” को मधुर लीनाआ। क॑ घ्याता और गायक, ये 
संत “रसिक अथवा भाजत्रिक” नाम से जाने जात हैं। इस वग के भक्तो फी अपनी 
एक अलग साधना-पद्धति है और पृथक मक्तमाल भी। परिमाण की दृष्टि से सपूण 


१ दपति मधुर छवि छाफे सत्य भाव बाके, 
सोम नृत्यराधव को कला भरे गात हैं । 
भाविक सभा से गुण आगयर रफ़तिक प्रेम, 
सागर सप्रान प्रेम सागर लखात हैं। 
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रामभतक्तिसादित्य का दो तिहाई से अधिक भांग रसिक भक्तो द्वारा हो विरचित 
मिलता है और प्राचीनता के विचार से, साम्प्रदायिक विश्वासों के अनुसार, यह 
कम से कम उतनी ही पुरानी है, जितनी तुलसी की ऐश्वयप्रधान मक्तिपद्धति | 
इसके विकासयूत्रा के अनुशीलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी कालविशेष 
भे किन्ही कारणो से इसका प्रवाह क्षीण भले ही पद गया हो, किन्तु सोत कभी 
सूखता नहीं दिखाई लिया । 

रामोपासना की ये दोनो धाराए आज भी समाना तर बह रही हैं। इतकी 
गहियाँ भारत के विभिन्न प्रदेशा में स्थापित हैं । रामभक्ति के भाष्यम से इनके 
द्वारा रा्ट्रभाधा हिठी का अहिन्दीभाषी प्रदेशा मे प्रचार तो होता हो है, प्रका 
रान्तर से भावात्मक एकत्ता की स्थापता का भी पथ प्रशस्त हो रहा है| इस 
दृष्टि से रामभक्ति का आध्यात्मिक महत्त्व क॑ साथ परम्परागत सास्कृतिफ मूल्यों 
पी रखा में भी विशिष्ट अवदान है । 


नाथयोग और राममक्तिधारा 


महायांगी गारखनाथ भारतीय अध्यात्मसाधना के ज्योतिस्तम थे ॥ उनकी 
बाचार एवं विचार परपरा से सारा मध्यकालीन साहित्य ओतप्रोत है । क्या 
विगुण और वया सग्रुण दोना मक्तिधाराए उनकी योग-साधना से प्रभावित हुईं 
और विषय तथा शैली दोनों क्षेत्रा में उतस प्रेरणा प्राप्त कर समृद्ध हुई | कबीर 
और णायसी ने नाथसाहित्य एव नाथपथी साधको से प्रत्यक्ष प्रेरणा प्राप्त वी 
थी यह उनके दाशनिक विचारों एवं साधनाप्रणाली से स्पष्ट हो जाता है । 
किन्तु सभुण भक्ति साहित्य में यह प्रभाव प्रतिक्विया के माध्यम से परोक्षरुपेण 
अभिव्यक्त हुआ । भ्रमरगीत को रचना केरते समय सूरदास के मानसनेत्रा के 
सम अवश्य ही नाथपथी योग-सांधक रहे हैं ॥ गोस्वामी तुलसीदास को तो 
नाथयोग का बत्ता हुआ प्रभाव देखकर लोकमानस स भक्तिभावना के सर्वथा 
लुप्त हो जाने की आशका हा चली थी | यह उनके निम्नाकित उदगार से प्रकट 
होता है-- 
गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, 
निगम नियोग सा सो केलि ही छरो सो है ॥ 
किन्तु इससे यह अ्रम न होना चाहिए कि रामभत्तिधारा का योग॑प्रत्रिया 
से कोई प्रवृत विरोध था। वैष्णवधर्म के प्रधान उपजीव्य ग्रंथ मागवत मे योग की 
शारीरिक क्रियाओं को वैधी भक्ति मे और मानसिक प्रक्रियाओं को ध्यान से 
पर्यववर्सित करके भक्तिसाधना मे योगपंद्धति की महत्ता स्वीकृत की गई थी । 
नवधा के पश्चान्‌ दशधा अथवा प्रेमामक्ति की साधना आराध्य की रसमयी 
लीनाओं के ध्यान द्वारा ही होती थी । ऐसी स्थिति म नाथयोग का प्रकट रूप 
भे विरोध फरते हुए भी परोल रूप मे उसक सिद्धाता का अनुसरण करन से 
वैष्णव भक्त, चाह वे रामभक्त हा या दृष्णममक्त, अपने फो 'रोक नही सके । इस 
नये सदभ में योग उपासक-उपास्य दे संबधस्थापना का सर्वोत्ृष्ट सापन बन 
गया। 
रामभत्तिसाधना मे योगधारा फा अजल्न प्रवाह स्वामी राघवानद के समय 
से मिलता है । उनके शिष्य रामावद ठथा प्रश्िष्य स्वामी अनन्तानस्द स इस 
भावना के प्रसार मे विशेष बल मिला । किन्तु वह पराकाष्ठा फो पहुँची श्री 
इंप्णशास पयहारी को अलोकिक सिद्धियों के प्रकाश से | प्रयहारीजी वी “राजयोग 
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सामक एकमात्र रचना प्राप्य है। इतकी मुख्य साधना«भृमि गलता और पुष्कर 
थी। नाभादास वृत मक्तमाल प्रियाटास इत उसकी ढटीका और रसिक-प्रकाश 
भक्तमाल मे इनकी सिद्धिया का वणन करते हुए कहा गया है कि इहने जयपुर 
के महाराज पृथ्वीसिह के शासनकाल में तोरानांथ योगी फो पराजित करके जय- 
पुर दरवार म राजगुरु का पद प्राप्त किया था। 
महायोग के चार सोपानो---मत्र योग, हठयोंग, लयथोग और राजयोग म॑ 

अन्तिम होने से 'राजयोग योगसाधना की परमोत्टृष्टावस्था है। राजयोग का 
साधक फुडलिनी शक्ति क जागरण द्वारा पटलक्रभेदन कर अनाहतनाद का 
रसास्वादन करता हुआ जह्यजीव वी एकता का रहस्यभान प्राप्त कर मुत्ति की 
ओर अग्रसर होता है। पयहारी जी ने पुक्ति के ल्ांकप्रचलित चार भेटा 
सालोवय, साभीष्य, सारूष्य और सायुज्य से परे पाँचवी मुक्ति ध्यानलीन दशा 
की कल्पना की है और इस पथ क॑ साधक वी उसमे स्थिति बताई है । कबीर, 
दादू आदि निग्रण भक्ता की भाति उहोने मी अनहत्नाट का रामनाम की 
अखड ध्वनि का पर्याय माना है । भद केवल इतना हां है कि जहाँ निगुणमार्गी 
भक्त नाथप्॒थियो के आदश पर भात्र ज्योति का दशन करता है वहाँ पयहारी 
जी उसके अतगत अपने आरा'यथुगल सीताराम का भी दशन करते हैं--. 

आगे सुपताफा उडत देखि | तह संत छत्र छाया सुपेखि। 

आसन सफेट तह अरुन भूमि। हैँ दिसि प्रकास नहिं बरन धूमि । 

को बरनि सकत प्रभु को सहूप । रवि फोटि चद झूवि ते अनूप ॥ 

नभ नोल मेघ इति “याम गाते । जलखि पीत वसन विद्युत लजात । 

इमि बेसत राम निन सहित दाम । सब सत कहते जेहिं परमधाम ॥ 
पयहारी जी का अनुभव था कि इस रिथति को प्राप्त करने स सारे भववधन छूट 
जाते हैं । यही योग पी परम उपलधि है--- 

तह गए मिटत है जम मरण ॥ तेहि हेत जाग जेहि रामशरण ॥।" 

राजयोग में अपने शिष्य अग्रदास को वे इस योगसाधना का उपदेश रेते हुए 
लिखते हैं--- 

प्राणहि अपान हल गाथि डोडि। कुडलिनि आव सम युक्ति जोरि। 

एव चलत प्पन जह परहारक्ष ३ तह छोडि जाहि सब जिगुण बध ॥ 

उलटे सु इला-विगला नारि। सुप्रुमना सुद्ध लोजे बिचारि। 

पहुँचे सो जवे अनहृद गहं। राले सुएक हरि सो सनेह ॥ 
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आठ पहर चौसठि धरी ! ररकार घहराय । 
सकत मोह दावा मिटे त्द नाना ठहसय ॥" 
यह समविदित है कि योरखनाथ जी अवतारवाद के विरोधी थे, अत दश- 
रुय-युत्र राम के प्रति उनकी अनास्था स्वाभाविक थी--- 
दस औतार औतिरीया तिरिया, वे पणि राम न होई 
कमाई अपनी उनहूँ पाई करता ओऔरे फोई ॥* 
किन्सु परम्परा से ब्रह्मछप मे सूपवशो महाराज रामचद्ग को जो प्रतिष्ठा 
प्राप्त हो चुवी थी, उसकी मूक स्वीटृति गोरखबाती' के निम्नाकित छठ में मिलती 
है । इतना हो नही पयहारी जी ने राममक्ति की प्राप्ति के लिए योग-साधना फी 
जिस प्रक्रिया की व्यार्या “राजयोग! को उपयुक्त पक्तिया म की है, वह अविफल 
रूप से नाथयांग म॑ मिल जाती है--- 
मन रे 'राजा 'राम होइले नूदद ॥॥ 
मूले कमले राजि ले रविचद [| 
अनहृद भौंरों भवै तृवेणी क॑ घाट । 
पीयले महारस फा्टिल कपाट | 
चदा करिले पूटा सूरज करिले पाट । 
नित उठि धोबी धोवै, तृवेणी के घाट ॥॥ 
भरिले नाडी पोडो, पूरिले बक नालि । 
बदत गोरपनाथ अवधु, इभ उतरिबोौ पार ॥ 
पयहारी जी के शिष्यो ने राममक्ति शाखा म इस योगमूलक सग्रुण निगुण 
मिश्वित साधना का प्रचार किया । उनके पटट शिष्य फील्हृदास इसक॑ मुख्य स्तम्भ 
मान जात हैं ।* प्रसिद्ध है कि इनकी ध्यान-समाधि इतनी उच्चकोटि की होती थी 


१ राजयोग छ० २८ २ गोरसबानी पृ ४४ २ बहो, पृ० ५५ 
४ गागेय मृत्यु गज्यो नहों त्यों कोल्हु फरन नहि फाल घस ॥। 

रामचरण चितवनि रहृति निश्चिदिन लो लागी । 

सवभूत सिर नमित शुर भजनानद भागी 0 

साल्ययोग मत सुदृढ़ कियो अनुभव हस्तामल ॥ 

ब्रहार ध्र करि गोन भए हरितन फरनो घल )) 

सुमेरदेव सुत जग चिंदित, भू विस्तारयों विमल जस । 

गागेय मृत्यु गज्यों नहों, त्पों कोल्हू करन माह काल बस ॥ 

भक्तताल (रुपफला) पु० ३१५ 


३० रामवाव्यधारा--अमनुसघान ए। अनुचिता 


कि इस स्थिति में ये सर्वया बाह्यत्रान शुय हा जाते थे । इनकी परम्परा के 
अवधूतवेष घारण करने याने लाखा विचरणशोल एवं स्थानधारी रामभत्त भहा- 
एमा आज भी भारत वे विभिन्न प्रदेशों म पाये जाउ हैं॥ नाथपथी अवधूता से 
इनका पार्यवय बंवल तिलक को भिन्नता से जाना जाता है। इस परम्परा से 
सम्यद्ध अवधुतसत सूज फी करधनी, अधघारी, विशाल जटाए, वस्त्र क॑ नोम पर 
मात्र वेले के सूचे पत्ते, टाट अयवा छ अगुल घोरे कपड़े की लगोटी धारण करते 
हैं । रामोपांसना की यह योगाश्रमी शाखा गोस्वामी तुलसीदास की मर्याटावादी 
लोक्सप्रही पद्धति से सर्वधा भिन्न एकॉतिक साधना का आर्लर्श लकर चली है 
जिसमे हृठयोग द्वारा शरीर और प्राण फो वश में करने ये अनन्तर ब्रह्मजीद वो 
एकात्म्यता का सम्पा”न होता है। यही इनकी निविकल्य समाधि है । इस शाखा 
के साहित्य में गोरंघपथ और नापयोग क॑ सिद्धान्ता की न ता कही निदा मिलती 
है और न उह्े रामभक्ति द विकास मे धाधक ही माना गया है । राममक्ति 
घारा क प्रसार में इसका विशेष योगलान रहा है। इसने विशाल साहित्य क॑ 
अवेषण-परीक्षण से निश्चय ही मध्यकालीन हिंदी रामवाब्य के अनुशीलन में एक 
नई लिशा मिलेगी । 


श्री कृष्णदास पयहारी की योगमूला भक्ति 


श्री कृष्णदास पय्हारी स्वामी रामानन्द के प्रशिष्य और अनन्तानन्द के शिष्य 
थे । रामानटीय सप्रटाय का वतमान व्यापक रूप बहुत अश मे इद्दी वी देन है ।* 
वास्तव मे सप्रटाय प्रवतक के महानु उद्देश्य की सिद्धि के लिये जिन चारितिक 
गुणा की अपला की थी, इष्णटास के प्रभावशाली व्यक्तित्व म वे पर्याप्त मात्रा 
मे विद्यमान ये | उनके प्रशिष्य नामादास के निम्नाक्ति शब्द इसके साथी हैं।* 
जाके सिर कर धरयो तासु कर तर नहिं अडडयो । 
अर्प्पो पद निर्वाता सोक निभय कर छडडया॥ 
तेज पूज बल मजन महामुनि ऊरघरेता। 
सेवत घरन सरोज रशावननाना भुवि जेता॥ 
दाहिमा वश दिनकर उदय, सत फमल द्विय सुख दयो | 
निर्वेद अवधि कलि कृष्ण”ास, अन्न परिहरि पय पान क्यो ॥ 
ये राजस्थान के निवासी दाघीच्य ब्राह्मण थे। इनका ग्रुरुप्रतत्त नाम कृष्ण- 
दास था । दीक्षा के अतन्तर योगसाधना मे प्रदृत्त होने पर इन्हांने अन्न त्याग कर 
कैवल दुग्धपान फा ब्रत ले लिया था इसलिये तत्कालीन सतसमाज म॑ पयहारी 
नाम से प्रसिद्ध थे । इनफी मुख्य साधनाभूमि गलता थी ।* भक्तमाल भें इनकी 
सिद्धियो का वणव करते हुए कहा गया है कि एक बार इद्दने अतिथि रूप मे 
आए हुए सिंह की अम्यर्थना अपना मास अपित करके की थी और इस प्रकार 
कलियुग म॑ परोपवकारी महपि दधीचि क॑ आत्श की स्थापना की थी | प्रियादास 


१ रामभक्तों के २७ द्वारों में से २० द्वारे श्री कृष्णदास पपहारी की ही परम्परा के 
हैं। इनकी शताधिक शाष्ा प्रशाजाएँ देश के विभिन्न भागों से फलो हुई हैं । 
२ थी भत्तमाल (भक्ति रसायनों व्याख्या बुदावन)--प० २६५ । 
३ जयपुर नगर फे पृर्वों भाग में सूरजपोल से यलता को भाग जाता है। यह 
स्थान वहाँ से थोडो दूरी पर पहाडो में स्थित है । पयहारी जी को गद्दों और 
घूनी का दशन करने प्रति वष हजारों यात्री यहाँ आते हैं। इस आचाय 
पीठ कतो परपरा अब तक अक्षुण्ण रूप से चल रहो है । 
गलते गलित अमित गुण, सदाचार सुदि नोति 
दधोच पाछे दूजी फरी, कृष्णयास क्‍लि छोति ॥॥ 


हा 


३२ रामकाव्यधारा--अनुसधान एवं अनुचितत 


ने अपनी टीका म॑ पयहारी जी की सिद्धाई क दो और उदाहरण प्रस्तुत किए हैं-- 
एक है वुल्हू (पजाव) द॑ राजपुत्र को प्राण रखा कर उसे अपना उपापात्र बनाना 
ओर दूसरा है एक स्त्री के गभस्थ बालक क॑ विपय मे सत्य भविष्यवाणी करना 
कि वह भहांत्‌ सत होगा । 

रकसिक प्रकाश मक्तमाल' क॑ रचयिता जीवाराम “युगलप्रिया ने गलता के 
अतिरिक्त पथयहारी जी की एक दूसरी तपाभृूमि पुप्कर का भी उल्लेख किया है 
और उहे मापुयभाव का रामोपासक कहा है ।! उक्त ग्रथ के टीकाक्ार वासुदेव- 
दास से इनका साधना के विषय मे कुछ अधिक विवरण दिय हैं। उनके अनुसार 
अनातानन्त से मत्रदीसा तेकर पयहारा जी तार्थवात्रा को चले गए । लौटने पर 
उहं गुरु क॑ देहावसान का समाचार मिला। गुरुपीठ म ही ठहर कर उहनि 
एक विशाल भडारा किया । इसके पश्चात्‌ वे पुष्कर चल गए और वहाँ १४ वर्ष 
तक घोर तपस्या वी । इस अनुप्ठान मे छ वष व॑ भीतर ही उह आराध्य 
युगल श्री सीताराम ने साधभात्‌ दशन देकर बृतार्थ क्या । इस प्रकार पुष्कर 
म॑ योग सिद्धि प्राप्त करके वे गलता लोट आये और वहाँ की रम्य प्राइतिक शामा 
से आवृष्ट होकर कुछ दिन ठहर गए। इस बीच आमर नरेश पृथ्वीराज 
(पिहासनाराहुणकाल फान्गुत ४प्ण 4, स० १५५६) का दीवान विद्याधर उनके 





क्ृष्णदास कलि जीति -योति नाहर पल दोयो। 
अतिथि घम प्रतिणल्ि पध्रगश जस जग में लोयो ॥7 
उदासोनता (को) अवधि, कनक कामिनी नह रातों । 
रामचरण मकरद रहते निश्तिदिन संदमातों ॥॥ 
थ्री भक्तमाल (धुदावन), पृ०, ६१४ 
प्र फ़ूपा. अनतानद रप्तिक पूरन पयहारी। 
कृष्णास रसरीति उपासक . सियव्रतधारी ॥ 
पुष्कर छाया भजनभूमि प्रगटी सिय प्यारो। 
पुथ सूचिका घरी कया प्रिय लेहु सुधघारो॥आ 
जिसि उल॒क अठढ काण रति, नित्य रास रस रूप गति । 
आचारज श्ूड्रार पथ, शिष्य अग्न से विमल मसति ॥ 
रफिक प्रकाश भक्तमाल, प्रृ० १३ 
६ तारक जुगुल्न मन्नराज जप ठायो ब्रत द्वाइश जुपुल वष हुप उर छाप क ॥ 
छठए बरस दिव्य दपति दरस पाप उठि हर॒घाय दड़वत कोनो भाय क ॥ 
र० प्र० भ०, पृ० १३ 


श्री वृष्णदास पयहारी वी योगमूला भक्ति हे 


दशनार्थ आया । वह इनसे वहुत प्रभावित हुआ । उसने लौटकर महाराज को 
एक तपोनिष्ठ महात्मा के आने का समाचार सुनाया । 

उन दिना आमर क॑ राजगुरु नाथपथी योगी तारानाथ थे । उह्दे भी अपने 
अनुयायिया से यह सूचना मिली ॥ वे तत्काल ही कुछ योगियां को साथ लेकर 
प्रयहारी जी के पास गये और उनसे गलता छोडकर अयन्न चले जाने का 
अनुरोध किया ६ वृष्णदास जी ने केवल एक रात 5दरने की अनुमति चाही, 
किन्तु वेन भाने। शारीरिक बल प्रयोग करक इहे हटाने की इच्छा रखते 
हुए भी वे साहम न कर सके। अत अपनी परम्परानुसार यत्र-मेंत तथा 
कृत्या द्वारा इह बिचलित करने का प्रयत्न किया। इन पर उसका कोई 
प्रभाव नही हुआ | उलठे विराधी ही उसके शिकार बने । योगियो ने क्रुद्ध 
होकर, जिस स्थान पर पयहारी जी बठे थे उसके ऊपर की एक चट्टान लुढका 
दी जिससे इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाय | किन्तु इृष्णास जी अपने 
अद्भुत योगवल स उसे बीच मे ही रोक दिया। अन्त मे योगी तारानाथ सिंह 
बनकर गरजता हुआ सामने आया । पयहारी जी ने कमण्डल को जल 
अभिमत्रित करके उसक ऊपर फेंका जिससे वह गलहा हो भया । इतना ही नही 
इनकी अलौकिक सिद्धि के प्रताप से सभी स्थानीय योगियों की कण सुद्राएँ निकल 
कर उतके सामने एकत्र हो गई । प्रात काल जय आमेर नरेश गुट का दशन 
करने गए ता उहे मुद्राहीन देखकर बडे आएचर्य सं पड़ गए। फारण पूछते पर 
गुर तो लज्जावश कुछ न बोले परन्तु दीवान ने सारा वृत्तान्त कह सुनाया । महाराज 
पृथ्वीराज ने पयहारी जो वी सेवा मे गुर सहित उपस्थित हांकर क्षमा याचना 
फी। अय योगी भी आकर उनके चरणा पर पडे । पयहारी णी ने उहे क्षमा 
फर दिया । गठहा बने हुए नाथपथियां को अपना पूर्वहप मिल गया ॥ कण सुद्राए 
भी सबको पूर्ववत्‌ प्राप्त हां गए ॥ पयहारी जी ने उपसे गलता छोडकर किसी 
दूसरे रथान पर अड्डा बनाने फो कहा साथ ही उह दड के रूप में नित्य पाच 
बोझ लकड़ी धूनी के लिये पहुँचाने का आदेश दिया। घहा जाता है कि इसके 
पश्चात्‌ योगियां की इप्टदेदी भी आई और दृष्णदास जी की शिष्या हो गईं | 
पृथ्वीराज ने तारानाथ से नाता दोडकर पयहारी जी का शिष्यत्व ग्रहण क्या । 





१ राज गुरु सेवरा ने सुनि एक सिद्ध भाये देख 
मि्ति दस पाँच गए करो हाते जा 42% 286 / 0 73% 


फही ह्याते उठि जाबो जायेंगे अवश्य आज़ु रमर है दोजिए॥ 

जतन्र मत्र सूठि काल छृत्पा ल चलाई सब उलदि पठाई निज कियो फल लोनिए ॥ 

तब जिसियाय सिला ऊपर पिराई स्वामी अधर शुलाई फह्ो इटटे न पतोजिए ॥॥ 
प्रकाश मक्तमाल, यू० १३ 


३२... रामशाध्यगरा--अउुखधा। एवं अनुनिता 


छा धहर राममंत की होता वे साध हो साधु सदा और सकीवन मे का 
पाषा बरत हुए तिय रामताग जप का उपहैश हुआ । इसी समय से गत 
वयहारोी जो बा प्रभात पीठ बस गया। गही पर हुछ ?िवां वा” उहोने ऐ 
शरणागत मालकोी->-वी ह"ास और अप्रटास को प्चसस्वार युक्त करके सापगा 
में प्रविष्ट किया । एक सम्बी आयु भागों व पश्याव्‌ गद्दी पा दायित्व वे शिप 
गीत्टुचशा को सौंप बर श्री रृष्णणरस भी पे अपनी ऐद्क' सीला सवरण वी । 
बी हृतास ते गुर दारा उपत्प्दि साधनापद्धति का सम्यक प्रचाद एवं रुप 
रन हिया | इसने विषय में प्रसिद है हि तलानीन देशाधिपति ने मथुरा प्रवास 
मे समय इनवी मोगशिद्धि क परीशार्थ सिर पर लोहे की कील ठुक्‍्वा दी थी 





! एुनों प्रषिराज कुश यंस्त में विदित शाम, 
पाय सीताताय भज्ो दर्यों मं मन सायकी। 
स्थामी हम सत्ति भुलाने भहिं जाने कैसो, 
धष्णद धरम प्रभु॒ कही शमुशाप के ॥॥ 
धुनिफ प्रवुति को निवुति को स्वरुप कह्ों, 
साम यो महत्त्व धुनि वियो शीष साय के । 
द्वादश तिलक माला छाप नाम मत्र ध्यान, 
पायो सुप्र छायो भपी अंभप बज्ञायकरौ॥| 
रसिक प्रकाश भक्तमाल, पृष्ठ १४ 
माभादास ने आमेर नरेश प्रृथ्वोध्तिह को गणवा तत्वदर्शो रामभत्तें में रे 
है || पयह्ाारो की के प्रसाद से प्राप्त इनकी भरभते आध्या/मिक शक्ति का घणन 
करते हुए थे लिखते हैं-- 
(की) शृष्णदाप्त उपदेश परंभ तत्त्व परचो पांयो । 
निरगुव सग्रुन निरपि तिमिर अज्ञान नततायों ॥ 
काछू वाच तिबलक भी गागेय युधिष्ठिर 
हरि परुआ भ्रहलाव घमध्वजधारी जग पर ॥ 
पृषोराज परचों प्रगढ, तन सज चक्र सढ़ित कियो। 
भामेर अछत फूरम को, द्वाररिया ताप दरसन दियो ॥ 
थे भक्तपाल 
हे कोल कील पिरदरई भृषति तब महि 0४8 घु० ६१६ 
प्रशल समाधो रसिक रामसिय छवि अनुरागे ॥ 


२० भ्र० भ०, पृ० १४ 
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किन्तु उस स्थिति में भी ये समाधिस्थ रह । ये साख््ययोग के पारगत विद्वान्‌ थे । 
इनक शिष्य द्वारकाटास भी अष्टागयोग वे निष्णात साधक थे। उहनि अपना 
प्राण प्रद्मरध से त्याग किया था। इसी प्रवार कील्हदास के छाटे गुरुमाई अग्रत्यस 
और उनके लोकविश्वत॒ शिष्य नामादास के विषय मं भी अनेक चमत्कारिक घटन 
नाआ फा उल्लेख साम्प्रतायिक साहित्य में मिलता है ॥! 

पयहारी जी के दहावसान के अनन्तर भी उनका बदुभुत प्रताप भक्ति क्षेत्र 
को आच्छातित क्ए रहा ओर रामानदीय सम्घटाव के उपासक उनसे प्रेरणा 
प्राप्त करते रहे । दवरिया जनपद (उत्तर प्रदेश) क॑ प्रसिद्ध महात्मा लक्ष्मीनारायण 
दास पयहारो के विपय म॑ प्रसिद्ध है कि उह सर्वप्रथम रामभक्ति का प्रसाद गज 
रूप में समांगत श्रीकृष्णटास प्रयहारी द्वारा ही मिला था ।* इस घटना क॑ बाद 


भी उहू समय समय पर पयहारी जी के स्वप्त म दशन देते रहने की कथाये साम्प्र- 
दायिक साहित्य म मिलती हैं ।रे 





एक समर सहज सुभाय मघुपुरों आएं, यमुना सुनौर “हाई बठे शुचि तीर में ॥ 
श्यासल स्वरूप रघुनदन को हिए आयो, अचल समाधि लागी सतन की भीर से ॥ 
देश दुनोपति पादसाह सुनि कोतुक ज्यों, पेपन को आपो नहि जान पर पीर में ॥ 
कील शिर दई पफछ बेदना मं भई रहो, मचल समाधि जसो लागी रघुवोर भे ॥ 
र० प्र० भ०। पृ० १५ 
१ देखिये श्रीमक्तमाल (वु दावत पु० २७५ ९७६ तथा 
“भक्ति सुधा विदु स्वाद तिलक! (रूपकला) ्ृ० ४४ ५० 


जयपुर राज्य राज रजधानी। तहाँ अवतरे मुनि विग्यानी ॥ 
कृष्णास पावन अ्रतघारो | रहे कहावत श्री पवहारी॥॥ 
बहुत काल तप फोह कक्‍ठोरा। नित्य दिवस रघुबश निहोरा ॥ 
दिवस एक बने फिरत अकेला। घारयो भेष महा गज मेला ॥ 
तेहि छन अघकार भट्ट भारी। दिलराया महिमा पवहारो॥ 
चेंगवत होइ चला चिघारों। जह बठा बालक ब्रह्मचारी ॥ 
लोह चढ़ाइ का ह पर तिनहीं । भति स्थामल गज भय नहिं जिनहीं ॥ 
दीक्षा द कृताप तेहि फीहा। सादर पौहारी पद दीहां॥ 
दाता त परवहारिण परगुर रामस्वरूप मुनि। 
गायश्री ज५ तिमल शुरुवर भो कृष्णासाभिष ॥। 
घत्वाहस्तिवपु सुदक्षिणपर परवहारिभि स्थापितसु । 
पकोलों नगरात्तुदूर विजने साद्रे सुरम्पे दे ७ 
३ हरिपुजन में कृष्णदास पुनि आइ सिले हर्षाई, 
लेदमोनारायण चेत करो यह भुक्ति को राह बताई । 
अवध प्रसाद होईहें तब ग्रुद ऐसो गिरा सुनाई ॥॥ 


२ 
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पयहारी णी और उनके शिष्य प्रशिष्या वे सम्ब्ध मे प्रचतिति इन क्याओआ 
से उनरी योग साधना मे असाधारण जआारथा एवं गति क्षय पा चलता है | रामो- 
पाराना ये अतगत बह योगप्रयृत्ति निरल्तर बड़ली गई । आग चलकर उसने एव 
पृषक्र सापनाप्रणाला का रूप घारण कर लिया और तपसी शाखा 4 नाम से 
अभिहित की जाने लगी । इस श्वतव थे पयहारी श्री उप्णयत और साम्प्र- 
दायिक संगठन कर्ता थे उनके उत्तराधिकारों गलता गद्दी व द्विताय आचार्प कील्ह- 
दास | इस सम्बंध में यह विधारणीय है कि स्वामी रामात' वे नाम स प्रसिद्ध 
रामरदा, ग्यानलीला स्पान॑तिलत सायचितामीय आर्ट रदवाएं की योगपरक 
ही हैं कितु उनम राजयोग की अपशा हृठयोग और सगुण की अपशा तियूष साथना 
की प्रधानता ही गई है, उनके आरटाध्य भानियों व ही ध्येय हैं अपनी पराशक्ति 
सीता सहित परम धाम में नित्य लीनारत ध्यानमम्त भक्तों वो लोफोत्तर आनन्द 
बे रसास्वादन वरान॑ धाल अवतारी राम नहीं। इसलिए स्वामी रामानद की 
प्राप्त रचनाआ से रामोपासनों वी इस शोसा विशप का प्रवृत रैद्धातिक सम्ब'ध 
स्पापित हांता सही लिखाई देता ! बहुत सभव है उतकी कुछ हिटी रचापयें साइंत 
विद्ारी राम विपमक भी रही ही, णो क्रूर काल के प्रवाह व॑ साथ अनन्त मं 
विसलीन हो गयी हू । 

यहू आगे भी रामभतिशेत्र वी एक सशक्त साधनाधारा है । प्रयाय हरि- 
द्वार, नासिक आदि तीयों मे कुभ व अवसर प्र कोपान, मूंज की फरवनों ओर 
विभूतिषारी रामोपाशक नागमाआ के थो अलाड बडी सजघज वे साप एकत्र होते 
हैं वे प्राथ इसी शाखा से सम्बंध रखते हैं। इसको अमी और अख्ड़ो म॑ संग- 
दित करने का श्रेम महात्मा बालानन्द फो है ६ पहों जयपुर में अब तक 
स्थापित हैं ।' शैव नागाओं से इनकी. «+ / $ # इतकी 
साधना भावषांग प्रधान होती है जब कि दौवा 
शाखा के उपणी य अथोी में श्री इृप्णभस 
प्रकाश में नही आई है । 

प्राचीन हस्तलवों की रोज बरत हुए मुझे 
'सजन्योग तामक ग्रय । यहू एक 
शव छू हैं---२७ रोला । 
पह ग्रथ अग्रदास को शिह 


१ रामभक्ति परे 
२ राजयोग, छू? ६ 
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तब उहाँ अग्र। देखर सुधोर। 
जनू_ भरथों उदधि अति अगम नीर ॥। 
इसके प्रतिलिपिकार कौल्हदास की परम्परा मे आविमूत, महात्मा फामद- 
राम के फोई अचातनामा शिष्य हैं । ग्रथ्यत मे दी गई पुप्पिका मे अपना परिचय 
देत हुए वे लिखते हैं--- 
/॥इति श्री स्वामी पयोहारि कृष्णशास कृत राजयोगम्‌ । श्री राम ॥ 
'कृष्णदास कुल कील मत, साख्य ध्याव सिय राम | 
श्री गुर कामद राम निधि, राम बीज रट नाम ॥॥ 
इस छोट से ग्रथ में अभिव्यक्त विचारा से पयहारी जी फी परपराप्रसिद्ध योग- 
साधना का स्वष्प स्पष्ट हो जाता है। वे नाथपथिया की ह्योगी पद्धति के 
प्रतिकूल पातजलि का अप्ठागयोगप्रणाली के प्रचारक थे। “शजयोग से उनका 
तात्पय इसी साधना पद्धति से है जिसका तत्त्ववार सेश्वर साख्य है। नामाठास 
ने कील्हूटास क॑ प्रसंग में इसका उल्लेख किया है---! 
रामचरण चितवनि रहते तिसिदिन लो लागी, 
सर्वभूतत शिर नमित सूर भजनातें” भागी ॥ 
सारय योग मत सुदृद किए अनुभव हस्तामल।॥ 
ब्रह्मरध्न करि गोन भये हरितन करनी बल ॥ 
कील्हदास की कोई कृति उपलाध न होने से हमे इस सम्बंध में उनके अनु 
यायिया और नाभाटास द्वारा प्रस्तुत तथ्या पर हो निर्मर रहना पडता है । किन्तु 
पमहारी जी के दूसरे प्रसिद्ध शिष्य अग्रटास वी रचना 'ध्यान मजरा से “राजयोग 
मे प्रतिपादित सिद्धाता का सीधा सम्बंध स्थापित कया जा सकता है ॥ अग्रदांस 
ने उक्त ग्रथ म॑ अपने ध्यानयोग को गुरु (श्री इृष्णदास पयह्वार) का प्रसाद बता 
कर प्रकारान्तर से इसकी पुष्टि की है'-- 
श्री गु८द संत अनुग्रहते अस गोपुर वासी॥ 
रसिक जनन हित करन रहसि यह ताहि प्रकाशी ॥ 
ध्यान मजरी नाम सुनत मन मोर बढावे॥ 
श्री रघुबर को ध्यान सुत्ति मन अग्र सा गाये ॥ 
अग्रटास रामभन्ति भे रसिक भावना के प्रवतक आचार्य माने जाते हैं। इस 
सम्प्रदाय मे सीताराम ने युगल स्वरूप की उपासना विहित है'--- 


4-४ न.8७नाआ 3 >> कनक मा» ५.>०-जकानन 

१ थीमक्तमाल (दुदावन),हैपु० २७३ 

२३ ध्यान मजरी (अग्रदास)छ०|७६/९८० 
डे राजयोग, छू०७ १५८, ५१६, २०, २१, श्र 
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घोन्श वप किशोर राम नित सुबर राजें। 
शाम रूप को निरखि विभाकर कोदिक लाजें ॥ 
अस राजत रघुवीर धीर आसन सुखकारी। 
रूप सब्चिदानद वामटिंसि जनक कुमारी ॥। 
“राजयोग में भी 'परमधाम में निल्यलीला मग्त, शत्तिसयुक्त, आराष्य का 
यही स्वरूप ध्येप बठाया गया है।-- 
आगे सुप्ताका उडति देखि | तहों सेव छंत्र छाया सुपेखि ॥ 
आसन सफिट तहूँ अरन भरुमि । चहुँ लिसि प्रकाश नहिं बरन घूमि ॥ 
को बरमि सकत प्रभु वो सहूप । रवि कोटि चन्द छवि ते अनूप ॥॥ 
तभ नील मेघ इमि श्याम गात / लखि घीत बसन विद्युत लजात ॥ 
इमि दसत राम तिज सहित बाम | सब सत्र कहत जेहि परम धाम ॥ 
पयहारी थी ने इंप्टदेव वे इस ध्यान में तललीन जीव-पमुक्त भक्तो को शात्रा- 
नुमालित चार प्रकार की मुक्तिथआा--सालोव्य, सामीप्य, साख्य्य जौर सायुज्य से 
शकष्ठतर पाचदी ध्यानलीन मुक्ति का अधिवारी बताया है -- 
जे चारि मुक्ति बेकुठ मानि। ते भुक्ति मुक्ति फ्ल लेहु जानि॥ 
तब पचई मुक्ति पादों प्रवीन । जो रहुत अहानिसि ध्यान लीन ॥ 
उनकी सम्मति में योगसाधना रामभक्तिप्राप्ति का एक मात्र साधन 
है ॥ ० 
दहूँ गए मिटत है जम मरण । तेहि हव जोग जत रामशरण ॥ 
आमेर नरेश पृथ्वीसिह के प्रसंग मे नाभाटास ने पयहारी जी कौ निगण तथा 
सगुण दोवा तत्त्वो का पारगत आचाय कहा है। राजयोग म॑ अग्रदास को उपदिष्ट 
निम्ताहशिति साधना प्रणाली इसका समर्थन करती है*--- 
प्रा्णाहू अपान' हद गाधि डोरि। कुडलनि आदव सम युक्ति जोरि ॥ 
तब्र चलत पदन णह ब्रह्मरञ्न | तह छोडि जाहि सब ब्रियुण बघ !॥ 
उतठे सु इना पिगला नारि। सुपुमना शुद्ध लीजे विशरि॥ 
पहुँचे सु बे अनहंद गेह। रासे मु एक हरि सो सतह ॥ 
इस स्थिति की प्राप्ति घा एक मात्र उपाय रामनाम का अखड़ जप है*--0 


यही, छ० २४, २६ 
राजयोग, छ० ५, ६, ७, ८ 
बही, छ० २५ 

बही, छुू० २८ 
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आठ पहर चौंसठि घरी ररकार घहराय । 

सकल मोह दावा मिटे तब नाना ठहराय ॥| 
स्वामी रामानन्द का भी सुख्य उपटेश रामताम जप ही था! जिसे आगे 
चल कर गोस्वामी तुलसीदास ने निगुण एवं सम्रुण ब्रह्म की ज्ञान प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ 
साधन और दाना के बीच “चतुर दुमाषी' घोषित किया । पयहारी जी भी रामो- 
पातना की इस सम वयात्मक प्रवृत्ति कं पोषक थे | परवर्ती 'राममक्त कविया ने 
भी अपनी रचनाओआ में निगृण तत्त्व को महत्त्वपूण स्थान दिया । यह उल्लेखनीय है 
कि हिंदो के अय सगुणाश्रयी सम्प्रदाया मे प्रायः इसके विपरीत, निगुण भावना 
को सग्रुण के विरोधी रूप में ही चित्रित किया गया है | कृष्ण काव्य की भ्रमर- 

गीत परपरा भे इसके पर्याप्त उदाहरण विद्यमान हैं ॥ 

कृष्णदास जी के शिप्या ने रामभक्ति शाखा मं इसी उम्य (निगृण-समग्रुण) 
प्रबोधक ध्यान योग का प्रचार क्या। रामोपासना की प्रधान साप्रदायिक 
छाए झाज भी इसी पथ पर प्रचहणान है $ इस सम्बछ के एह उल्लेख्प हे शिफि 
योग समावित राममक्ति की यह ख्रोतस्विनी ग्रोस्वामा तुलसीटास वी लोक-सग्रही 
उपासनापद्धति से सर्वया पृथक एकातिक साधना का आदेश लेकर चली है 
जिसमे वाह्मय की अपला मानसी पूजा को प्रधानता दी जाती हे । आराष्य और 
आराधक की ताहात्म्यस्थापनां क लिये इसवे अन्तगरत पचभाव सम्बंधों की 
कल्पना की गई है। राममक्ता का यह भावयोग ही रमसिक साधना का मूलतत्त्व है, 
जिसका मम न समझने वाले छिद्चली भ्रवृत्ति के साधक सम्प्रदाय को अपनी ऐहि- 


१ सुरणख तन घरि पढ़ा फ्मापयों । राम भजन थिन जनभ गेमायो । 
राम भगति गति जाणी नाहों। भट्ट भूलौ घधा माहीं॥ 
रापानद वी हिंदी रचनामें, पृ० ६ 
२ नाभादास ने थ्रीकृष्णदास के प्रत्यक्ष शिष्यों की सत्या २४ बताई है, जिनको 
नामावलो इस प्रकार है-- 
फील्हू क्षगर केवल्ल चरन ब्रत हढो मरायन । 
सूरज पुरुषा पृथ्‌ तिपुर हरिभक्ति पराणन ७ 
पद्मनाम गोपाल टेक लोला गदाघारोी। 
देवा हेम कल्यान गया गंगा क्षम नारो॥। 
विध्मुदास क हर रगा घाँदन सबिरो गोदिद पर । 
पहारी पस्साद तें मिध्य सब भये पाध्वर ॥ 


श्री भक्तमाल [वदावन), पृ० २७३ 


४२ 'रामकाव्यधारा--अनुसघान एवं अनुचितन 


बातें उनकी नवोपताध रचनाओं के साथ दी जायेंगी | इनसे रप्लिक सम्प्रदाय के 
भक्तों की काव्यनौली म॑ एक विशिष्ट तत्त्व प्रकाश मं जाता है और घह है चरिता- 
त्मक ली में रामकाब्य निर्माण म इन भक्ता की क्षमिरति तथा गति । उदाहरण 
के लिए हर्याचार्य तथा सूरक्शोर की दृतियाँ ली था सकती हैं। इनमें से प्रथम 
आगारी साधक ये और द्वितीय वात्सल्यनिप्ठ भत्त | इनफी णो रचनाएँ अब तक 
उपलब्ध थीं उनमे भावपुण शैम्नी में आराष्य की रंसमयी लीलाओं का वणन 
मिलता है । किन्तु नवप्राप्त रचनाआ मे उनकी लीला का इतिवृत्त बडी ही सयत 
और भ्रवाह्पृण शैत्ती मे अस्ठुत विया ग्रया है। हर्याचाय का 'सीताराम-विवाह' 
वणन और और सूरविशोर का “रवण-अगद-सवाद' इसेक॑ प्रमाण हैं ॥ इनसे 
यह विदित होता है कि कोमलकात पटावली के समान ही औजपूण छूट रचना 
की भी इनम अवूत क्षमता थी । साथ ही ये इस तथ्य के साक्षी हैं कि रसिक राम- 
भक्त--चाहे वे माधुर्यासक्त हो या धात्सल्यनिष्ठ--अपनी कृतिया मे सामाजिक 
मर्याला तथा व्यक्तिगत चारित्रिक जादर्शों को रक्षा का वरावर ध्यान रखते थे । 
इसी से पदमुत्तावली म॑ संकलित इस सम्प्रदाय के सतो की सारी रचनाएं उस घोर 
अ्ुगारिकता से अउूती हैं, जिसके आधार पर इस शाखा के कविया पर /ईश्वरत्व 
की छीछाविदर का आरोप लगाया जाता रहा है । 

हमारा विश्वास है कि इन इतियो स रामभक्ति को रसिक शाखा की साधता 
एवं साहित्य विधमक अनेक अनात तत्त्व प्रकाश म॑ आयगे जिनसे अनुसधित्सुआं 
को इस क्षेत्र म अग्रसर होते क॑ लिए नयी प्ररणा प्राप्त होगी । 


भामू्‌ दास 


थे श्री हृष्णटास प्रयहारी के प्रशिष्य तथा हेमानद जी के शिष्य थे । जयपुर 
और उसके आस पास प्यहारी जो द्वारा स्थापित रामभक्ति परपरा के प्रसारक 
रूप में इनफी बडा प्रसिद्धि है। इनका आविर्भमाव जयपुर रा य के उम्राडा नामक 
ग्राम में एक खाडल ब्राह्मण परिवार म॑ हुना था । पिता का नाम पंडित चोखा- 
राम था। बालकाल स ही इनकी प्रवृत्ति अध्यात्मामुख थी । इसलिए इनके 
सभय का अधिकाश पूजापाठ में बीतता था। आरभ म घर पर ही पिता ने 
अध्ययन की याख्यां की क्तु उससे इनका सन नहीं लगा | देवयोग से किशोरशा- 
वस्था मे ही इ है पथहारो णा के शिष्प स्वामी हेसानट को सारिध्य प्राप्त हो यया 
ओर इन्हाने उनस भत्रटीला ले जी । इसके बाद गृहर्थी क॑ जजाल से मुक्त होकर 





१ कल्याण वंष ३े२े अफ ७ पृ० १०८८) 


रामभक्तों की कुछ नवप्राप्त रचनाएं. ४३ 


ये जयपुर की पश्चिम दिशा मे स्थित जगली प्रदेश में जाकर एक सरोवर के 
पास आश्रम बनाकर भजन करने लगे। 
कुछ ही टिनो की साधता से इनके मन म आराधघ्य के दशन की तीत्र अभि- 
लाषा उत्पन्न हो गई । ये उसी समय अन्त प्रेरणा से भगवान राम फी लीलाभूमि 
अयोध्या की ओर घल पड़े | वहाँ पहुँचकर कुछ दिना तक सरयू तटस्थ रामघाद 
प्र भजन करते रहे । कहा जाता है कि एक दिन जब ये इष्टदेव के दशन के लिए 
अत्यन्त व्याकुल ये, तो आराष्य ने सीता तथा लध्मण सहित इहे दशन दिया । 
उनका चरण वतन करते हुए झासूदास ने दशन तथा नित्य सेवा का अवसर प्रदान 
करने की प्रार्थता की। भगवान बोले 'कलियुग में मेरा साशात्कार प्राप्त करता 
अत्यत कठिन है । किन्तु तुम्हें नित्य सेवा के लिए हमारा विग्रह सरयू मे प्राप्त 
होगा । उसे ले जाकर अपने पुण्यस्थल पर स्थापित करना, उसकी पहचान यह 
है कि जहा विग्रह भार प्रतीत हो, वही उसे पधरा देना। उसके उपलबदध मे 
विजयादशमी के दिन एक महोत्सव करना । उस समय तुम्हे मेरा दशन नीलकठ 
के रूप में होगा | झाझटास को उसी दिन सरयू मे स्तान करते समय तीन विग्रह 
प्राप्त हुए । उन तीनो का लेकर उन्होंने राजस्थान के लिए प्रस्थान किया। 
अयोध्या षाते समय अपने आश्रम में झाँझदास मे बरगद की एक डाल यह 
कहकर रोपी थी कि अगर मेरे लौटने तक यह डाल हरीमरी हो गई तो इस 
स्थान पर एक गाँव बसाऊँगा | इष्टप्राप्ति क पश्चात्‌ जब अयोध्या से राजस्थान 
लोटते हुए वे उस स्थान पर पहुँचे तो उहँ भूतति का भार बढा हुआ प्रतीत हुआ। 
वह डाल भी हरे-भरे दुक्ष के रूप मे परिणत हो गई थी । अत उन्होने वही मदिर 
बनाकर तीनो विग्रह पधरा लिये और दशहरा आने पर “रावणवध लीला” का 
विशाल उत्सव आयोजित किया ॥! भगवान के कथनानुसार उस अवसर पर 
उह नीलकठ के देशन हुए । यह उत्सव भाज तक जयपुर से ३२ मील की दूरी 


१ ओ रामानुजदास 'रूपसरस” ने “गुणपरपरा”! नामक अपनी रचना में इस 
घटना का विवरण देते हुए लिखा है-- 


पयहारी के शिष्य लखो सुचि हेमान-दसु । 

हेमानाद के झपशूदास शिष्य जानु अद्वदसु ॥ 

भत्तमाल में भ्रगट नाम जिनको सलख लोज । 

अब सुन जिनको कया सोद भरि हिये घरोज ॥ ४ 
धाम दरस गये अवध में स्नान करत मूरति मिलो । 

भी सोता रधुवर लखन की फज्न कोस वसु दल खिली ॥१॥ 


डंडे. रामकाव्यधारा--अनुसधान एवं अनुवितन 


पर स्थित हरसोली ग्राम में बडे घृमधाम के राप दशहरा को मनाया णाता है, 
जहाँ हणारा वी सश्या मे भक्तलोग नीलकठ के दशनार्थ इफ्ट्रे होते हैं॥ इनफी 
ल्व्यधाम यात्रा साप्रदायिक मान्यता के अनुसार स० १५४२ में हुई । इन्ही 
फी परंपथ मे आगे चलकर रसाचार्य महात्मा सियासली का आविर्माव हुआ 
या। 





थो सरपु तट रामधाद णह दरसन दोहे । 

श्री सीता रघुनाप लखन छुत निज जन घोहे ॥ 
सख्त पर॒पो झशुकि चरन सतुद दहृव तन सुषि भूल्यो । 
ममनभपो हप अपार देहू तत्र रब कृस्यों ॥ 

कर, जोरे छवि निरणते नेहू मयी घल वारि दर । 
विनय करत सिय राम हों गदगद छू रहे कढ़ स्वर ॥२॥ 
(दनवत पद सहाराण्ण सोहि नित जान सगते ९ 
किकरता में करों दिवस निश्ति क्षति उमग ते ॥ 

ध्वव साया अति प्रथल विनासे नाहो कहें । 

सुमिरेह वित्त रहो नाम गुण धामोच्छव हैँ ॥॥ 

लि विसोर बंय भक्त कहे दया सिंधु आता विये । 
थी रघुनायथ हृपायतन एयमस्तु बोलत भये ॥ ३ ॥ 
सुनु साँस । अति बुलभो मोर मिलन कक्‍लि माहि। 
तेरों दृढ़ता! बिबस किय यामरे सप्तर नाहि 0 

नित सेवन हिंत प्राप्प होइहों सरण अतर । 

ताहि ब्राजि एकांत मांहि सुचि भूमि सुततर ॥ 

सुद्ध घरा किमि जात ? प्रभु बोले हाँते अटत । 
जहाँ भार मो में लखे तहाँ जानु अघ भ्रम पटत ॥ ४ ॥ 
तह लोला तुम रचो विज्ञय दशमी दिन मेरो । 

रावण दध दुख हानि खानि सुख भक्ति सु फेरो ॥ 

दस अवतार उदार देखिये जे जन आर्वाह १ 

पट ऋतु रहिहँँ तहां नित्प रति माया पावहि ॥ 

लीला मेरी इमि करहु मोर नाम ते जाय । 

धाम रूप गुण हिप घरह तहाँ न माया घाय ॥ ५ ॥ 
तिहि उत्सव के माँहि सदा में दरसन देहे। 
कलिहित प्रयदू नाहि भेष इक ओट जो लेहे ॥॥ 


झाँझुदास के भक्ति सम्बधी कुछ फुटकर छंद मिलते हैं । एक पद नीचे दिया 
जाता है-- 


मंगल रूप लाडली लाल। 

जननी णगावत कुंवर कोशल्या उठि पहिरो म्रुक्तामनि माल । 
अँगुरी गह अगना पाव टेको आरति अधिक उतारू चलि चाल ॥ 
जाय सुरताया धेतू सकल के जाज्ञा घो मेटहु तिहुँ काल । 
झाँझुदास प्रश्वु रघुकुल मडन अवघपुरी विहृस्त भूपाल ॥ 





नील गास को बरस ताहि दिन अति सुखदाई । 

चित्र लिखावत फिरत तिनहि दुलभ कवि गाई ॥ 

सो ततु धरि में आायहें उत्सव रति प्रति हेत । 

रचक भेद न दीजियों पहु तब मम सकेतत ॥ ६ ॥॥ 

अस कहि अतरध्यान भये सीता रधुनायक्र । 

झाप्त मुरति देव धारि छवि निधि निर्मायक ॥। 

बचन भ्रभ के मनन करत गये सरज जल में । 

“हात छड्े श्रयमृति कही जिमि पक्‍ज दल मे ॥ 

हाटफ सिहासन सुधट क्जपद कर गहि लघउ । 

भई हृदय दुढ़ता झमित वाक्य सघतगुनों सुख छुपउ ॥ ७॥| 

चले मुति सिर धारि जया आज्ञा पहिले भई। 

पश्चिम दिसि प्रमयकोसत पर अचल होइ सो तह ठई ॥ 

इच्छा लखि तहेँ थान कियो सुच्ि प्राम बसायो । 

स्लेच्छ यौद भों होते नरन ते रहित सुहायो ॥ 

स्थापित कर उत्सव कियो आयो प्रभु सोइ धारि तन । 

विदित घरित क्लिफाल्त में हरसोली लखिये नयन ॥| ८ ॥ 

रथासा अर गालवासरम बिच हरसौलो । 

धाँझुदास फो थान तहां महिमा सु झतोलो ॥ 

साँझदास के सिस्य भए दे गुत निधि जानू । 

रामदत्त छू बडे सु लघ नरहरि दासान्‌ ॥ 

गान भसाहि. नरहरि णयें त्ानसेन श्रादिक ग्रुनी। 

कदर तुछता मानि भज वय फ़िसोर इसि गति सुनी ॥ 
“भो सियाशरण छो (जयपुर) के सौजन्य से प्राप्त । 


८४६. रामवाश्यपारा-अगुसधात एवं अजुिता 


रुपसरस जी की उत्त रचना की अन्तिम पिया से यद पता चलता है दि! 
साँझदास के शिष्प मरहरिदाय उनके गुर टेमातन्” जी का भाँति ही सगीस शास्त्र 
है प्रकांड पडित थे | उन्होंने अकवरी दरवार मे तानसेत आ्ि प्रसमिद सगीउज्ां 
को गानविद्या मं पराजित किया था और उाए प्रभाव से अबबर में हुल्य मे देय 
का उद्रेव और युगलक्शोर श्लरीसीता राम दे चरणा भ आसाति था प्रादुर्भाव 
हुआ था। इतको स्थितिकाद का देघ३ हुए ऐटसिहामिक दृष्टि स इस प्रकार की 
संभावना मे कोई कालटोप नहीं >िसाई हेता। अकबर टारा प्रणारित “रामसाय 
मासति की मुद्राओं मं अकित सीता राम के चित्र स भी उत्त' उल्तल को सार्वक्रता 
प्रमाणित होती है । 


घ्िया सखी 


महात्मा गोपाललास 'सियासली वा राजरथान गे रसित रामभनों मे विशिष्ट 
स्थान है । जयपुर से ३२ मील परियम मे स्थित हरसोल्ली नामक गांव में इनफा 
जाम हुआ धा। ये महारमा जझ्ाँपूटास का परम्परा म ११वी पीड़ी मं बात हैं । 
इनके पिता महात्मा लदमणटांस बुदाइरा गोत्र वे खाइल ब्राह्मण पे। थ्रो रूप- 
सरसे द्वारा रचित गुरु परम्परा के अनुसार इनवा सावेतवास फाल्गुन रृष्ण ६, 
स॒ु० १५८६७ में हुआ-- 
मुनि योगीश्वर तथा वसु शशि संवत गनिए। 
मास फाल्गुन मृष्ण पता पष्ठी तिथि ठनिए ॥ 
सोताराम समीप गये, निंत सवन हित स्वामि । 


मक्ति सथा गान विद्या दोनों इह अपने बिता महात्मा लक्ष्मणलाम थे रिविप 
रूप म प्राप्त हुई थी। ये हिन्दी के अतिरिक्त सरइत भाषा मे भी काव्य रचमा 
करत थे । रामजम तथा विवाहोत्सव सम्यधी इनके ५०० के लगभग पद 
प्राप्त हैं । 





१ विशेष विवरण के लिए हृष्टव्य--'रामभक्ति मे रप्तिक्सम्प्रदाय/ पु० ४१३।॥ 
उक्त प्रष में इ'हें गोड ब्राह्मण लिखा गया है, जो घाद को सोज़ों से निरा 
धार प्रमाणित हुआ | इसो प्रकार उनका जम स्थान श्रद्य्मांव बताया गया 
था, वह भो ठोक नहीं था । यहाँ इनके गुद का माम झाँप्तदास दिया गया 
या, पह भी श्रांत था। इधर इनके जोवन सम्द-घो अनेक सह्वपूण तथ्य 
प्रकाश से आये हैं । उपयुक्त परिचय उहों पर आधारित है । 


चादर भ्रलो 
श्री वलदेवदास 'चद्धअली सियासखी जी के छोटे भाई थे । ये उतके चित्र- 
कूट चले जाने पर जयपुर मे चादपोल वाली गद्दी के महठ हुए थे । इधर इनको 
एक रचना नवरस रहस्य प्रकाश प्राप्त हुई है। रसिक परम्परा मं ये यूयेश्वरी 
चद्रकला जी क॑ अशावतार माने जाते हैं। इंहोने अपनी अऋगारी भावना के 
अनुसार ३२ बजा वा निर्माण कराया था। रूपसरस जी ने आराध्य की बप्ट- 
याम लीला पर इनक द्वारा रचे गये चार हजार छादो की प्राप्ति का उल्लेख 
किया है--- 
चद्रअली अवतार अज्नतम नासक भान्‌ । 
अध्टयाम लीला ललित चतुसहस्र प्रमानू ॥ 
“रामविवाह'! विषयक इतका एवं छल्ट नीचे दिया जाता है--- 
जुगुल माघुरी रस बरसे री । 
धन घमड दूलह झुगार पर भूषण दमक तहित दरसे 'री ॥ 
नव सुपमा झर लग्यो महल में गान गर्ज इत सलि सरसे री। 
अदभुत रसर्सिधु पूरित थिर मइ निमग्न सखि लगि चरसे री ॥ 
लगी लगन अनुराग भरे सब परिजन मज्जन अंग परसे री | 
'चद्रअली” लखि छवि विवाह की रोम रोम अति मनहरसे री ॥ 
अपनी 'रचना “नवरस रहस्य प्रकाश” के अत म॑ इहोंने युगल मजरी' नाम 
के एक रसिक सन्त का उल्लेख बडी श्रद्धा के साथ क्या है । उससे पठा चलता 
है कि भाव साथना मे इन्होंने उनसे प्रेरणा प्राप्त की थो । 


सुर किशोर 


रसिक प्रकाश भक्तमाल म इहू पयहारी जी के ज्येष्ठ शिष्य बीह्वस्वामी 
का प्रशिष्य कहा गया है । ये भी जयपुर क निवासी थे । तत्वप्लीन जयपुर मरेश 
रामसिह क॑ व्यवहार से क्षुध होकर जब मधुराचाय गलता छोडकर चित्रकूट 
चले गय तो इंद्वंने भी वह स्थान त्यागकर लोहागल सीकर को अपनी साधना 
भूमि बना ली। जातकीजी ने प्रति इनफा पिता का भाव था । ये इस वात्सल्य 
निष्ठा का निर्वाह अपने दैनिक जीवन में भी करते थे । पुत्री को सदेव गोली में 
जिए रहते थे और उसके मनोविनोद के लिए नाता प्रकार के उपाय करते रहत 
ये । अयोध्या आने पर इहे किस प्रकार दिव्यदम्पति का दशन प्राप्त हुआ, इसकी 





१ विशेष विवरण के लिए द्रप्टव्य--रा० र० सम्प्रदाय, पृ० ४२७। 
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क्या लोकप्रसिद्ध है ।! मामा प्रयांगदास इंहो के शिष्य थे। इनकी सर्वविदित 
रचना “मिथिला विलाम है। इसके अतिरिक्त इनके कुछ फुटकर पद भी मिलते 
हैं। नीचे 'पदमुक्तावली” में प्राप्त इनकी तीन रचनाएं दी जाती हैं। इनमे 
प्रथम का प्रतिपाध “अगद रावण-संवाद' है । इससे वित्ति होता है कि सूर 
किशोर जी ने भावपूण पदों के अतिरिक्त कुछ चरितात्मक रचनाए भी की थी । 
इस प्रकार की इतकी कोई 'रचघना अब तक प्रकाश में नही आई थी। दूसरे 
छूट मे जानकी चरणों मे अवाय निष्ठा व्यक्त की गई है और तीसरे छद मे 
धनुपयच का वणन है--- 
आव रघुवीर की सरन अज्भद कहे मानि मत सूढ बर बचन मेरी । 
जाहु रे जाहु जब॒कोपि लकेश क्यो भ्ुजति मेरी बसे काल तेरो ॥ टेक ॥ 
सुर असुर नाग नर बली इते जगत में इद्ध ब्रह्मादि सबही नवाए । 
यह अदभुत घडी बात पीछे रही रीछ कषि लक गढ़ लैन आए ॥री॥ 
बाम कर की अलप अगुरी अक भरि लक छिनकरमाँही ढहाँक । 
कहा करों नेंक मोहि सक रघुबीर की 'रक तुहि मारि अब ही उडाऊक॥शा 
होंहि भैसो बली घ्रुगध फषि काहि नें वालि स बाप कौ बेर लोनो । 
तात के अआ्रात की पतनि साता करी शत्र थी सरन जाय सुड दीनौ ॥४॥ 
हेतु ममतात मैं रावरे स लछित धर्म की मैंड जिहि फोरि डारी । 
परि है अब धूरि सुनि रावरेहू बदत राम अवतार बल डड घारी ॥५॥ 
सुनत ही वचन जानो फनिंग को फ्न चप्यौ सिंघ की पूंछ सोवत मरोर यो । 
परजरी आगि उर बीस लोचन बिकल परटकि भ्रुञज उठत मित्रन निहोरयो ॥ 
जोली यहै थेंड अभिमान मद की भरनि प्रीव मैं बकि है द्रष्टि धीठी ॥ 
सरस रन बॉर्क्री भुजा रघुवीर की जोलों मति मूल्तें नाहि दीठी ॥६॥ 
चपल बनचरन की जाति चर बोर अति कहा राजान सौ बोलि जाने । 
छम्र फी छाह इद्रादि सर थर करे बकत नहिं-घीठ जहाँ सक बानै ॥णा 
करहुँ जिय सक जो अधिक ताकों गनौ जो कछू अपनप्रौ घटि विचारौ। 
भुजन सो लपटि द्रढ-पाल सब दलमलों धरनि नम पत्र ज्यों फारि डारों ॥८॥ 
अवर भटभेर समसेर अघसेर तु आपनो बल हीये मनहिं बिचारे। 
कहते परघान' महाराज रावन बली मुग्ध क्ति आप सों बाघ मारे ॥६॥ 
परुयो बलि द्वार भतिहारि बावन गटा किकरी कौर दे दे जिवायो। 
तात मम पालणे आनि बाध्यो तवे रहपटन भारिके उबर ह्यायो ॥१०॥ 
यह मरम के वचन सुनि पेद उर मैं भये चटपटी जीयें भृकुटी चढावे । 
है कोई सूर सावत मेरी सभा भारित्यों मुगध नहिं जान पावे ॥११॥ 


'रामभक्तों वी कुछ नवप्रात्त रचनाएं... ४६ 


एक रहपट दीये मुक्ट उडि जाँहिंगे सभा सब चरन सो धापि डारोीं । 

वालि कौ पूत यह सोचि जीय में कहे सिंच होय मीडकनि कहा मारों ॥१२॥। 
किद्दू अपराध उतपात छोटेन को बडत कौ क्षमा भूषन कक्‍ह्ावे। 

जात दूयो दूत बबलों न मारे कहे पसुन सों लरत जिय लाज जावे ॥१३॥। 
कहे सूरकिसोर हुसि बालिनदन कह गौ कोन अब सीस तो सो चपादे । 

सैक घरि धीर रणघोर रघुबीर मठ देषि तरबारि वैसी बजावे॥।' 


राग भेरु 


जानको पद रेनि की मोहि जनम जनमि आसा। 
अर्थ धरम काम मोद्धि सब बन तेैंऊ दासा॥ टेक ॥ 
मदगयद अगद हेनुमान सरत जासा। 
सिव कौ ध्यात निगम गान सुनित को निवासा ॥१॥ 
सुरग भूतल जोग भोग ब्रह्म लोक वासा। 
सूर क्सोर सब सुप पट विजन को निवासा ॥शा। ,«टड/ ; 
ब 
राग पचम 4 


हंठये सिम्रु की चाप लिय सुमट सब, है 
पचि रहे तनकहूँ नाहि काहु उठायो । ३ 
फुहौ सिर घुनि लिप जनक येह, 

जगद मैं नाहि भैसों वीर कोउ जननी जायो। टेक । 
सुि बचन लपन म्रगराज मनु, ऊछल्यों 
अगि ऊफणी चली सुमट ताई। 

कहो कोदड कर पडि डारू असे, 

बक झवलोकि भोंहें चढाई ॥॥९॥ 

अनुज कौ राषि प्रभु बाँधि कटि, पीत पट, 
नाय गुर सीस अनुसीस पाई । 

उदित भयो भालू सोभा[ अषिल भवन की, 
अमित बल तेज गभीरताई ॥२॥। 





३ परदणुक्तावलो छद सस्या १६, रे६ अ, ब, ४० भ॑ 
२ पदपुक्तावली, छुद सल्या प्र८ 
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मच परभात के भान से जगमगे, 
ऊमगिइ गुरज नहिं रह या छातू । 

जनव महाराजि मुषचद बहु दुरि गयो, 
ओर श्रिप देषि कझटगन मिलानू ॥३॥ 
उतरि छिवि सो चले मतिहिं लागत भते, 
बुरप से दरम ते जरे जाही ॥। 

ऐक ही बार दुध माजि गयो सबने का, 
रह गयो तनक सो घनु तहाँ ही ॥४॥। 
भवनि पंग घांरते मदन मन भारते, 
भाट धहूँ बोर ते घिरद बोवे । 

जिना बानेत रघुबस थे बाँगुरें 

जनक दुपपराद और कौन पोते ॥५॥ 
फबी हैं मसक वह ललित मुप कवल परि, 
माधुरी हेसनि सुप सबन दी हैं । 

मत गजराज भुज सुड़ि फेएन जटकि, 
चरन लों खलकि चित घोरि ली हैं ॥॥ ६॥। 
सावर कुँवर सिद चाप भजन चल्यो, 
बात कह जाय पुर मैं घलाई । 

पतन 4 ललन छाडे ललता सफल 

कल न परि तनकुट पल ने लाई ॥७॥ 
रमती झ्षमती अठ अटनि मैं बहो, 

घटिन में भानु छट्ठा चिमवे । 

हुलसती बगिसती निकसती देत छवि, 
उडत अचल चपल अंग दमकी ॥८॥॥ 

है सपी | हो सपी हो ननद आवरी 

सास किवु आत भगनी बुलावे । 

है बड़ों चावरी दमकि चलि आवरी 
साँवरे धनस केसे उठादें ॥६॥॥ 

मानु आनद को मेह बरस्पों नगरि 

तरजि भामनि चली गलिन माँही ॥ 

प्रेम जल तीर तुब हो तुरत आातुर, 

चलो अपि भुपन मुकर झन्लमलाई ॥१०॥॥ 


राममत्ता की कुछ नवप्राप्त रचनाए... २१ 


अरवरति परत उरझत पद चीर लगि 
जग सुधि भुलि भूषन बनाई ॥॥ 

हार कहें क्नक भूपन फहूँ कठ मनि 
कुल वधू बदन सबही दीपाई )॥११)। 
लोक अर वेद की लाज कुलकानि तजि 
छुटि गई एक ही चार जैसे । 

जैसे ससार सुप संवनि वैराग भरि. 
फ्रि चले भवनि जावे न त्तेस ॥१२॥ 
लाल के अगर सो लल॒कि लपटी चहैं', 
भीर गुरजनत की अरबराई । 

उरकि केउ अलक सुमाल के उ तीलफक 
सुपाध अनुराग हिपिनाँ अघाई ॥१३॥ 
के उर माल केउ चाल देपि छकि रही 
केउ मुप देषि सामा लुभानी । 

नेन केठ नासिका करन कुडल निरपि 
उरयि केउ आधि सुरबी न पाई ॥१४॥ 
देपि रणवास दरबार कव॒तगि लग्यो 
जन मैं सीये मात सीय अरत राई । 
अलप जल मौन ज्यो कसमसे मनहिमन 
कठिन कोदड उठवे के नाही ॥१५॥ 
द्रगन की कोर का वोर तिपि रसमस 
लसे फछु आपयो करि अधघीनू । 

कलप सो पलक मैं जान जायो न प्रमु 
प्रगदि कीयो प्रेम फिरि चली नवीन ॥१६॥ 
देषि रहे चाहि नर नारि अबर सकल 
पुर जा पुर मैं कहु ना समावे । 

भीर में चीर फरटटि हृषि मूपन परत 
ग्रिरत पग घरत फोउ ताबु नावे ॥१७॥) 
घूरि उडि भूरि परि सोर अधार भयो, 
दरमरे जाति-न रह लव लाई। 

मनुह बरपा समें उम्रगि बहो वरन को, 
प्रेम जय वन बादर चलाई ॥१८॥ 


५२ रामकाव्यधारा--अनुसधान एवं अनुचितन 


सुरवधू ठोर ही ठोर सब जाँनि घढ़ि 
प्रेम बेहबल भइ अति सुहाई 0 
हरपती बरपती फूल रघुवीर परि 
निरषिती बदत लेती बलाई ॥१६॥ 
रूप की रासि सीरमोर राजान के 
देषि सीये मान हीवरो सीराणू। 

ऐह कुंवर लाडिलो होय हु कुवरि को 
सुफल करि जनम बड भाग मायो ॥२०॥॥ 
सीये के सतति सकलप मेरे करनि 
मात को पूत भैसो णनैगो। 

एह म्रदुल फमल सोवेह वच्च कठिन 
सोहा दई बात केसे बनेगी ॥२१॥ 
होह जनि हारि फहु भारि धीर न धरे, 
ज्यो ज्यो प्रभु घनसवे निकटि आयें । 
आपनु आपनु पुय फल दान दे 

लोग सब देवर देवी मनावे ॥२२॥। 
कोहु देषो न जायो नही कब गह यो 
'राम सिव चाप असे चढायो । 

अति विक्राल महासात्र तिहु लोक को 
तनक में वोरि धरनी गीरायो ॥२३॥ 
डीगमगे धरनि सिसि दरन हूँ थरसले, 
फूमठ सिव सेसहू कलम लाये । 

सुरग पाताल द्रगपाल सागर झलकि 
गाणि ब्ेहमड सब डगमगायो ॥२४।॥॥। 
नगर नभ माहि नीसात बाजन लगे 
बीजै की रीति कुबरि राम लीही । 
जानकी आय परि प्राय करि कूवल सू 
लाल क्‌ माल पहराएं दीन्ही ॥२५॥ 
उठि गये भूप सब बदन करि फरि बुरो, 
जनकपुर राम सीए व्याह ठान्‍्या । 
व्याहि च्यारो कुँवर आय कवसल नगरि 
सूर किसोर तिहुँ लोक जायो ॥२६॥ 


बहुरयों श्री गुर चरन कवल कों बेर-बेर सिर नाऊ । 
चरित मनौहर श्री रघुबर को बाल केलि को गाऊँ ॥॥ 
छगन मगन' च्यारो राजवी जू जनक सुता हित दाय | 
किलिकि-किलकि लरपरनि सों चलत घुटरुवन घाय ॥ 
छगन मगन च्यारों ही भाई जनक सुतनि हिंत दाईं । 

घाल विनोट चाहि सब जननी आनाद उर न समाई ॥ 

रतन जटित न्प सदन अजिर मधि बिहरत बाल सुभाई। 
बाल केदि तिन की गति निरपत “जन हरियों बलि जाई ॥राा 
च्यार कुबर बडराईज जू च्यारों अति सुकमार। 
राजिबनेन सुहावने ज्ू बविहरें द्रप मन मझार ॥ 

दोय गोर दोय नील बनजतन राजत रूप उदारा । 

पीत झँगूली सीस चौतनी उर मोतित को हारा ॥| 

कटि तटि किकिनि रत मनोहर पद नुपर झुनकारा । 

राय आँगन मैं राजकुवर मिलि व्यारो करत बविद्दारा ॥३॥ 
उप दशरथ के साहिले जू बिहरत अवधि मझार | 

संग सपा लीये जोरि कै जू सबही ऐक उनिहार ॥ 

बाल केलि के ललित विभूषव फवि रही छवि असभारी । 
कटि तूनीर परीत पट सोभित करवर कोर्टेंड धारी ॥ 

सुर नर मुनि जने पुरवासिन को बिपुल सुआनटकारी । 

नूप दशरथ वे कुबरन ऊपर जन हरियों बनिहारी ॥४॥ 
रघुतुल मणि च्यारो राजई जू बिहरत सरजू तीर । 

फटि तटि माथ सवनि रहे जु सारग घरे रघुबीर ॥ 

सारग धरे रघुवीर विभाकर सोहें गुण निधि गभीरा । 

जन मन करपत आनन्द बरपत ब्रिहरत सरज़ू तोरा ॥ 

इहिं विधि विहरत निक्र सपा लियें नियमहुँ पार न पावै । 
निरषि केलि कला श्री रधुवर की पुरणत मनहि सिहावें ॥५॥ 
दशरथ सुत च्यारी देपनें जू आए रिप अवधि निक्‍त। 
राम लपन मन मैं बसे ज्ू बरनत श्रुति समेत ॥ 
तिन को कोरति ग्रुन गरवाई बरनत श्रूति समिकेत । 

दई आसिया रिपवर श्प्र को जीव जिग संधि हैत ॥ 
बारे सुत रिपवर कीं दरें सकुचे दशरथ राई। 

प्राननटू तें अधिक पियारे तातें दीये न जाई ॥६॥ 


रामभक्तो की कुछ नवप्राप्त रचनाएँ. २४५ 


तब बोले रिपराजजू णी कीये मुनि वेद उचार । 

सुनहु बचने बड मूपती जू करि नीहचे निरघार ॥ 

राक्स कुल को जीति अवधिपति ये हरि हैं भू मारा । 
सिघधि वरें मम जिंग को निहचे ऐ दोउ राजकुमारा ॥ 
फल फीरति रघुपति की भू पर ए यरिहें विसतारा। 
इनमें गुण सु अपार अमल सुठि कहिं फोउ लह॒त ने पारा ॥७॥ 
हू सुति की हरप हरपियी जू दीये सुठ रिप फीहो लार । 
जन हरीयो' तिन ऊपरे जू बार॒यों बारबार ॥ 

दशरथ भूप हरपि को रिप को दीयो कुवर दोउ भाई । 
घले हैं चाप असन परि धरिकें सोभा बरनी न जाई ॥ 
पीत वबसन गज तार हार उर भूषन अग छबि छाए । 
सुटर सुप फी सीव मनोहर रिप संग लगत सुहाय ॥5॥ 
रिप के सग मग मैं चले जू दोड बर बीर उटार। 

बला अतिवला विद्या निपुन्य जू कीये दो राजकुमार ॥ 
ताही अवसरि नाम ताडिका आई बत करत बिहारा । 

श्री रघुधबर अस सपी राक्सी कीनों घनुप टकारा ॥ 
मंचि वान उर वेध्यौ रघुवर मुप 'वली रुधिर की धारा | 
निक्‍से प्रान छिनक मैं ताके लागे मरमः सुभारा ॥६॥। 
देषि पराक्रम यम को जू रिप हरपे बारबार 

माघुरी मूरति वड हरप सो जू ताये उर प्रान अघार ॥ 
अतुल प्रताप देपि रघुबीर को हरपे रिपद्वरर राई। 

मम जिंग्य कौ ये पुरन फर्रिहे मिहचे मन मैं आई ॥ 

जगत ईस तिनके' सग लागे धन्य रिप भाग निकाई | 
फोौसलेस के कुंवरन ऊपर 'जन हरीयौ' बलि जाईं॥१०॥ 
चुलि आश्रम रिप के गये जू सुन्दर वीर उतार। 

रिप आरम्म जिग्य को कीयौ णू आये और रिप अपार ॥ 
जिग्य मधि बैठे सब रिपवर कीना बेद उचारा। 

ताह्दी दिव मिल्रि के दोउ राकस आए दुपहटी बाय 0 

श्री रघुकुल मणि लेप मिसाचर कीनो कोदड कर धारा । 
दीय बान ले साधे रधुवर बेचे भरम सुमारा ॥११॥ 
एक बाँन लग्यो मारीच के जू डारयो सिंधु मझारि। 

दूजो लग्यो हैं सुबाहु के जू मरत न लाई बार ॥ 


५६. रामवाध्यघारा--अनुमधान एवं अनुचितन 


सप्त दुयौस कीनी जग्य 'रछा वीरासन सउदारा । 
सात बरस के दशरथ नन्दन हरे रावस भु भारा ॥ 
पौदहोप वृष्टि बृन्दाएक कीनी बाजे दुदुर्भि घाजा | 
हरपे सुर मुंनिवर बनवासी सरुयो रिपवर फो काजा ॥१ शा 


हसपे हैं रिप्वरणाय जू जी भए मन भाँवतों मोद । 

भौ चतुरानन मा लहै जू सो रिपर लीने गोट ॥ 

सीने गोदहिं रिपवर जू ने नेह लागि दोठ भाई । 

फौसलेस के कुवर सुन्दरवर पूजै रिपवर राई ए 
मियलापुर मिथुलेसुर जिग फी हिल सो कथा सुनाई ॥१३॥ 
जनक सुयपम्वर झानियों छू सीताज़ु फो ब्याह | 

बुंवरिं विवाहन फारने जू कीयो ठप बहुत उचाह ॥ 

सुर जुरे 'रसाठल भूतल के मर सूर बीर अधिफाएं। 
धनुष जज्ञ सुनि जनक राज को देपत फो चलि आए ॥ 
देस देस वे मृपति मिथुला जाये णग्यउमाहै। 
भवघनु धारि अैंचि के भजे सोई कुर्वार विवाहै॥ १४ ॥ 


फिरि बीले रिपराज जूं जी चलौ हो तो देपन जाय । 
मिथुलेसुर बहू माँति तें ज्ु सनमुप मिलि है आय ॥) 
तुम को लपि भिशुलेसुर भूपति पूछिहे मेह सुभाई ) 
भूषत मे रघुब्स राय जस बनि हैं अधिकाई ॥ 
सधुर बच्चत सुनि सुनिबर जू के हरपे दोयो भाई ॥ 
मिथश्ुुलापुर के जिग्प की देपन मन में ऊप्रजि भाई ॥ १५ ॥ 
मुनि के सगे मिथुला चले जू श्री अवधेस क॑ लान । 
पीत बरन कटि काछनी जू हाथा सर चाप रसाल ॥| 
घ"रने कमक कली सीस चौतनों मृग मद तिलक रसाला।! 
नाना रंग सुहावन सुन्दर उर कुसमनि की माला ॥ 
मुनिबर मत के मोट बढावन राजीव नेंन विभाला। 
“जन हरियौ! बलि सोभा ऊपर मानौ मग चलत भराला ॥ १६ ॥ 


गोतम के आश्रम गये जू श्री रघुवर प्रावधारि। 
आश्रम देपि सुहावनों जू बोले बचत विचारि॥ 
आश्रम रम्यो कौन को रिप जू फहिये दिधि सुबिचारी । 
विटपनि करि अति हरित मनोहर सोहे सुमन फलमारी ॥ 


राममक्ता की कुछ नवप्राप्त रचनाएँ 


अति रबनोक सुहावन आश्रम सब विधि आनंद दाई। 
हीत रहत मृग पछी कुत विन हम को कहो सुनाई॥ १७ ॥ 
तब बोले रिप राजजू जी कुवरन के हितकारी । 
आश्रम रिप गीतम फी छू थ्रापी अहल्या माटी ॥ 
चरन रति बाछित है नित प्रति चलो सु यार्की ठारी । 
कीरति होय तुम्हारी भूपर उघरिहे रिप वी नारी ॥ 
सुनि वर नारी उधारी रघुबर पति के लोक सिधाई। 
जन हरीया श्री राम चरन भजि अमलस आनन्द दाई ॥ १८ ॥ 
मिथुलापुर मुनिवर गये जू बैठे रिप बाँटिक जाय। 
पूजा द्रव्य विधि सों लिये जू आये मिथुलापुर राय ॥ 
करयो प्रणाम भूप रिपवर को पूजो “है विविध सवताई । 
राम लपन दोठ दंषि जनकजू पूछे रिपराज सुभाई ॥ 
कौन भूष के कुवर छबीले अतिसे आनन्द दाई। 
विनही नाते लगत सुहावन मुनिवर ए दोठ भाई॥ १६ ॥ 
ठव बोले रिपराज जु थी मन मैं अति सचिपाई। 
सुत बड़ अवधिमुवाल के जू भूपति ए दोठ भाई ॥ 
प्रथम सिधारी भाम ताडिका रघुवर वन मैं आई । 
मम जिम्य को ईने परत कीनों हृति राक्स दुपटाई॥ 
श्राप मोचि रिपवर पतिनी कों आए भव फोलड चाई। 
राम लपन' इन माम जनक छू इनमें गुन गरवाई ॥ २० | 
फिरि बोले रिपराज जू जी हित सों वचन सुनाय | 
वेगि सरासन सम्मु कों जू तिपवोौँ इनकौ आय ॥। 
यह सुनि के हरपे मिथुलेसुर दीये मट तुरत पढठाई। 
रिपयर छू सो नेह लागि के बोने बचन सुनाई॥ 
चाप चढावें रामचद्व छू जाय कोटि सौां लाई। 
मम आतमजा कुंवरि जातकी देहु इनको सठमा भाई॥ २१ ॥ 
तब हरपे रिपराजतू णी कूबर सनेह सुमाई। 
हँस के परम उछाह सों जू रिप बितये दोठ भाई ॥ 
मुनिवर हरपे आनम्” बरपे मन मे अति सुष पायौ। 
जो कहूँ रघुवर चाप चटावें होष मनोरथ भायी ॥ 
जनक भूप बहु माँति व्रिनय करि पूजि पाहुने पाये। 


रिपवर सद्दित कुँवर दशरथ के जिग्य भुभि पघराये॥ २२ ॥ 
है. 


७ 


भू८प. रामकाव्यधारा--अनुस्धात एवं अनुचितन 


रघुकुल दीपा णिग्य मैं जू बैठे बड़ मच बिछाय । 
रिंपवर यू फी गोद मैं जू लागत परम सुहाय ॥ 
कोमल तन दोउ राजवुदर वर सोमा बरती न जाई। 
सहुस किरन कीं संग ले सोमित सालो रवि जगे आई ॥ 
तिंहिं अवसरि दोठ कुवरन तिरख रहे नर नारि लुभाई। 
हरपि हरपि दो बवरन ऊपर जन हरीयौ बलि जाई ॥ २३ ॥ 
दस देस के भूषत जू होते जिग्य मझारि। 
महा सुभठ सस्त्र धर्रे जु क्राय साजि सिंगारि || 
कर्सह शेष अति देषि थाप को घारें भुजा पसारी। 
जाप घलत महिं मेंक अवनि तें पल पचि पचि हारी॥ 
क्रेते गये बिसारि दाप को भूप लजय मुखाई। 
महा निलज त॑ लाज बिटूने रहे अभिमान धराइ॥ २४ ॥| 
पंच दस सहस्त भट लॉंगि के छू ल्याये ल्वाप चलाय । 
बहु घटनि भूषित कीयो ज्ू धरुयों है सभा मे आय ॥ 
दससिर आदि सहल्न भुज से मठ फोउ न सवयो उठाई। 
भव बड दाप ताप तें सकित केते गये पलाई। 
भूप देषि ता महा चाप को वेते भूष पल्राए॥ 
जन हंरीया त॑ पुनि पुनि सोचत जेस बित्त गभाणाश। र२ ॥ 
सोचे हैं जनक भुवाल जी लीनें रूप भांट बुलाय ।॥ 
सुमति विमति दोउठ सुनत ही जू आये बेग चनाय ॥ 
तिहि अवसरि दोठ भाट सभा मधि लांनी म्ुुजा उचाई। 
सुरगुर रसातल भूपालन सो बोले बचन सुनाई॥ 
सुनों सभा के सवै भूप मिलि मिशथुलेसुर पन सोई। 
चाप चढावयें गिरजाप्ति कौं सो फया वर होई॥ २६ ॥ 
सुभट नहीं कोउ तुम मही जू सवयों भही चाप चढाय । 
कफाहे को तुम आईयेनू जेहों लाज गमाय॥ 
सुनत ही बचन भाट को लजि के भूष गय॑ मुरभाई। 
तिहि अवसर रघुकुन के मडन हरपे दोक भाई॥। 
रिपवर भहंत कुदर दोउ हरपे भूप सबे बिलपानें। 
हस उदेतलें भौर भये मानों सारग फीक फ्लकाने ए २७ ७ 
भाद बचने सुनि राप क जू बोले हैं लपन रिसाय। 
रघुबसति को सनत ही जू जेसें कोड कहत न काय ॥ 


रामभक्तो वी बुछ नवप्राप्त रचवाएँ. १६ 


सो को आप्या दीजे रघुदर लेहों तुरत चढाई। 

छव क दड सम न जौँ सरासन तो हो वीर फ्हाई ॥ 

तुम आग्यां भगवान भुवनपति द्वयों ब्रह्ममाड उडाई। 

जर जर जठर भनाक सम्म्रु कौ फौ अस कोइड आई ॥ रे८ ॥ 
श्री रघुबर तव लपन कौ जू बरजे हैं सहज सूभाई। 
रिपवर आजा पाई के जू उठे हैं रघुवर राइ॥॥ 

श्री रघुबर अस जाति लपन को बरजे हैं सेन सुभाइ | 

अग्या पाय॑ राज रिप जू की उठे हैं रघुराई॥ 

उठे हैं रघुनतुल बस बिभाकर हरपे हैं सत सरोजा। 

कुमद बिमने भये अस्त अवनिपति मिटि गयो सब की बोजा॥ २६ ॥ 
कोतुग देषन राम कौ जू आये पुर के नर नारि। 

अंढि चति मन्दिर मालिया जू त्रिय डारें भूषत वारि ॥ 

नेंन विरषि दोउ कूवर लाडिले हरप वाररों वारी। 
मिथुलापुर की नारि नेह लगि तन की दसा बिसारी ॥ 

चित्र समान भये मर मारो पत् सों पल महि लातें | 
भिद्युलापुर जन भाग की महिमा ब्रह्मादिक नहिं पावें ॥ ३० ॥। 
छवीने कवर दोउ देपि की जू हरपी सब पुर नारि। 

आनततद उर न समावई जू रघुबर रूप निहारि॥ 

रूप निरधि आनद भयी ज्ू सब के ज्यँं सफरी लह बारी । 

भामिन दोऊ कुवरन ऊपर तन मन करे सु थारी ॥ 

रूप निहादि कवर रघुवर को जुवती जैसे भानें। 

कुवरी को वर होहिं सावरो जोर विधाता वानें॥ ३१ ॥ 
सारी मनायें देवता जू हरिहर गणपति राय। 

चाप चटावै राम जू जी कीज्यों सबही सहाय || 

आजि लगें पूजे नाना विधि हम णो हेत लगाई । 

चाप चढ़ावें श्री रघुवर जू फीज्यौ बेग सहाई ॥। 

नारि सबे मिलि देव मनादें घेर बेर सिर नाँवे | 

होय मनोरथ पूरन हमरो रघुवर चाप चढादें ॥३२॥ 

सोचत पतनी जनक की जू सपीयन सहज शुमाई । 

नेम कठिन भूपति लीयो जू जो कोउ बरजै जाई ॥ 

वठित नेम लीनों बड भूपति जो कोउ बरणै जाई १ 

लली जोग बर कुवर साँवरी सब भूपन को राई ॥ 


६० ; रामकाव्यपारा--अनुसधान एवं अनुवितन 


क्षेसं पिछताय जनक वो रानी रघुवर रूप निहारी। 

हीरघ घनुष कुवर अति कोमल बनी कठिन अति भारो ॥३३॥ 
चतुर सपी घोली नेहू सौ जू सुनो रानी बंधन सुहाय | 
पहाँ वारिनिधि घबड़ो अग॒म अति वहाँ अगस्त मुनिराय। 
धहाँ वारिनिध अति बडी ज्ू धहाँ अगस्त मुनिराय । 

सकति प्रताप सबल सरितापति अँचें गये सहज सुभाय 4 
संप्त दीप कित महा मेटनी कित रवि भंडल सोई। 

व्यत्ति चराचर तेज दर्सी ”िसि अमल प्रकासक होई (0३४७ 
यौंही रघुवर घनुष को जू तोरि हैं लेहें तुरत चढाई। 

ससय मत में जिन परो जु होयहैँ जु यह सति भाई ॥ 

सपी दंचन सुनि अति सुष पायो उपस्यों आनदमारी। 
हरपी नारि जनक वी मत मैं हरपी जनक कुमारी ॥॥ 

दृष्टि विधि करत विचार जनक तिम रघुवर छब्रिहि निहारें । 
निज कुलदेव मनावत रानी तन मत धन सब बारें ॥३ शा 
कुवरी झाँके गोपरे जू कर बर माला धारि। 

रघुवर रूप निहारि के ज़ू रही मन सोच बिचारि ॥ 

सब सपीयन सौं कह्यो कुवरिं यो कोमल दचन उचारी | 
बरिहें कुवर साँवरी सुदर चाप चढावों कोउ घारी ॥ 

इहि विधि कुवरि फह्मो जो तिन सौं अस जो भूप दिलावा | 
राजकुर्वार वर॒थों सीवसे कोउ दुदुभी बाजे हरपे हैं जनक म्ुवाला ॥रे५॥ 
तब मैथुलपुरराजज़ू जी कह्यौ रिघवर सौ जाय । 

अवधेसुर भूपाल को लीजे वेगि बुलाय ॥ 

मुतिवर फह्मयो जनक सों इहि विधि कीजे वगि उपाई | 

सूप रिपवर की आग्या पाई पाती लिपी है बनाई ॥ 

स्वस्ति स्वस्ति रचुकुल के भडन श्री फोसलपुर 'राई॥ 

दोउ ऋुबरन को सगि ले भूपति आवौ जान बनाई ॥३&॥ 
पन्नी लिपी है सनेह फी जू दीयौ तप दूत पठाय । 

घाल्मो दूत उतावलो जू अवधि पहुँचो आय |! 

भर्ती आय शूूप दशरथ को दौनी सोस नवाई ) 

भारी हरपि नेह लगि हित सों श्री अवधेसुर राई । 
क्रौभल्यादि मात सुन्र हर॒पी पत्री जनक पछाई। 

हरसपे फिरत सकल पुरवासी राम लपन सुषि आई ॥४०]ा। 


रामभक्तो की बुछ नवप्राप्त रचनाएं. ६१ 


वाजत अवधि बघावनी हू भूपति दशरथ द्वार । 

हाटक मणि गण दूत कौ जू राशणिन दीनें हार ॥ 

पुर ये तस्न जठर मर-नारों मत अनमोद ने भाव । 
मगलचाए ब्याह फौ ग्रह प्रह वाजत अवध बधावै ॥ 
सजी बढ जान सुद्ावे अवधिपति सोमा बरनी न जाई । 
हय पय गय रप विविधि भाति दे चनतुरग सेन बताई ॥॥४१॥ 
बढ़ गेंदर रप राजई जू सजी उप जान सुहाई। 

हुये दल पय दल धुमराजू खागत परम सृहाई । 

घुजा पताश परदरे छवि सो परत निसाना पाई । 

इहिं विषि रघुडुल मडन मृपति मिशुला पहुँचे आई ॥। 
हरपे परिरत जनवपुर वासी सजहि समगल साजा । 

बह मंगल यों मिम्ुसापुर मैं घबाजे मंगल वाजा ॥४२॥। 
सोटेसों अवपेस व जू आय मैथुसपुर राय । 

गज मिपू रप राजई झू यह विधि साज बनाय ॥ 
पुरणन सगि सुरणन मिखि आय दरसन हंत गुमाई | 
बाजे विविधि बजावहिं गायक नठो श्रम उसतत चाई श। 
सौहेले अवधेगुरजी मे श्री मिपिसापुर साय 

परम उद्दाहु सन सोभा झत्र तहां दिपि थ्रों पधराय ॥४३॥ 
रिपवर को अवपेस जू मित्र हैं अति हि०ए साथ । 
रिपवर दोई राजई फू मय भूपष दशरथ पाय ॥॥ 

पदवद मुत्िदिर के भूपति बर दर सिर पाय | 

राम सपन दोठ साहित सीनो उर सो साथ ॥ 

दोठ कर छोटि मूष रिपदर वी कीनसी बहुत यहा । 
नह सगाई जनक राज की तुम क्रिपा सो पाई ॥४श। 
मििसापुर मंगल भय हू हरस सब पर नारा । 

ढोपो दर भोत्टा दे रापे है सदन खुधारी ॥। 

पमीशर ।घ घिएर सरता भोद पूरे शुष बारे । 

रपरमा गुर व ढछि को झिला बित्र है विष खेदारों 
भूषद भदन फ़ामयें जरि साझा इती सम भारो । 
होरच सरचिएय घटिए कलक वे राये हैं दाउुर पारी ॥४%)॥ 
ऐप कप है राखादित हू रएुपर शररमार । 

गहन धटिह मिर सह रा छू हीरा घारी सुंश्ग खार ॥ 
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पहरें कुवर वरारया जामा उर मोतीयन के हारा । 
अस्व आरोहन दसरध न”न जान चनी इकसाश ॥ 
मगल कलस सीस धरि भामनि नीराजने आाई। 

तिहि औसर रघुकुल मंडन पर जाहरीयो वलि जाई ॥४६॥ 
कुवरन कौ वरे आरत्यो यू जोती जन बारौबार। 
भामिति चढि चढ़ि मालिया जू गावें मंगलाचार ॥ 
जलपुत कुवरन उपरें फू सुदरि मनु बरपे जल घारा । 
वृन्दारक पे निरंपि हरपके बरपत कुसम अपारा ॥ 
तोरन बाँधि विपुल सोभा सो फिरि जनवार्स आये। 
जनकराय बढ सोधि मंटहूरत चार॒यो कुवर बुलाये [४७॥ 
सौंरी चढ़े हसि लाडिल ज्ू दैठे मडप तर जाय । 
वसिष्ठ मुनि बिस्वामित्रजु जी सतानद बेठे हैं आय ॥ 
अवधेसुर मिथलेसुर दोऊ सीने भूष बुलाई । 

कुदरत बावें बोर वेट विध लाइ कुँवरि पधराई ॥। 
अतुलत छवि घरि कुवर लाडिले वेठे मंडप आई। 

दुलह दुलहिन सोभा ऊपरि जनहुरीयो बलि जाई ॥४५]॥। 
जनकराज बड़ हरप जू धोये रघुवर पाय। 

सौ जल लें निज सीस मैं छू धार॒यो नेह सुभाय | 

फिर बोले मिथलेसुर भूपति कोमल बचत सुनाई । 

मैं तुम को मम कवरि जानेकी दीनी है रघुदर राई ॥ 
जनकराज बड अमल हरप जुत कीनता बहुत बाई । 
ज्यारो कुँवरि ध्यारी कुबरन को दीनी मथुलराई ॥४६॥ 
सीता अरपी राम कौ जु उरग्रिला अरपी सेप | 
श्रुतिकीरति सत्रुधन कीं जू माडवी भरथ बसप ॥ 

इंहिं विधि भूप कुवर को फरगहि कूंवरी पाणि गहायो। 
भव चतुरानत दुलम दरंसन सा बर चोरी आयौ ॥। 
बरनो कहा सो ओसर को सुश्ष भारती बरन न जाई । 
के जाने तिहि समय तिकट जन कै दो भूषति राई ॥५०॥ 
बसिष्ठ कहें देषो जनक को जू घनि बड भाग विष्यात । 
सीता सी निज पुत्निका जृ रघुबर से जामात ॥ 

भव घतुरानने ध्यान ते आावें निगमहु अगम बेतायो। 
अकल अपार अनीह अगीचर भो बर घौंरी बायो | 


रामभक्ता की कुछ नवप्राप्त रचनाएं. ६३ 


नीरस ज्ञानी लहै म सुपने तपसी तप करि हारे । 
जनकराज निज कर पद धोये तोय सुसीतल घारे ॥५१॥॥ 
बसन गाठि रिपराजजू जी दीनी है विधि सोबनाय । 
पाणिग्रहण कीने परसपरजू लागत परम सुहाय ॥ 

फनक कलस विचि राष्यौ विधि सो म्ुतीयन चौक पुराई। 
साक्लिसमिध मगाम तिहूँ मुनि वीनों हो मख़ु आई ॥ 

वेद 'रीति करि मुनिवर हित सों पाणिग्रहण करवायो । 
जातवेद पीयौ जुगत मन्न करि फेरा कु कुबर उठाये ॥५२॥ 
दुलहिन सग लेत 'भावरि जूं दूलह राजकुवार । 

बहु विप्रन कौ संग लीये ज़ू फरे मुति वेद उचार ॥ 

अटनि झरोषा नवल मामिनी गार्वे मगरलचारा । 

हास्य करे नवछावरि मणिगण मुक्ता बारोबारा ॥ 

वेद रीति करि दई भावरी फिरि आसन बैठाए | 

भई हथलेवो छोडन विरिया मुनिवर जनक पुलाएं ॥५३॥। 
हथलेयो बहु विधि दियौ जू श्री मैथुलपुर राय । 

जनक कनक नग बहु दीय जु बरनि साकासों जाय ॥ 
भूपति निरषि कुवर कुवरी कों आनद उर न समाई। 
रानी हरप न जार्दे मद मैं दर वर बलि जाई ॥ 
जनकराज गड वेदरीति फारि हथलेवा सछुदयय । 

परनी कुवरि मिथिलेसुर जू की अमर पहुप कर पाये ॥५४॥। 
भूपति बोले णीव नें जू श्री मैथुलपुर राय । 

घन मोला अति सोहना जू आसन दीये हैं विछाय ॥ 

चौषी जदित रतन मणि मुक्ता धरी सब आगे आय ) 
झारी भरी है नीर सांतल सौं सोबरन याल सुहाय ॥ 
च्यारो कुधर सहत अवधेसुर सोमित जान सुहाई । 
मिथलसुर मार्द याहि विधि जीमन बैठे आई ॥५५॥ 

निकर दृपन को सग लीय जू परोद्ै तिरोहितराय । 

बहू पकवान ससालना जू गिनोय सोकापे जाम ॥ 

भक्ष भोजि अर लेह जि चोषि सुरचि बहु भाँति बनाई । 
व्‌ड पहुनो तिरोहित पत्ति पी को अस बरनि सूनाई ॥ 
क्तक जीराई भोगकोर क्ल्यो हीरजाति सुपटासा । 

प्िनवा दोंन प्रसाद कमोदा संगरो परम सुवासा ॥ 


दही चगरया जस्यों सरस अति चिवरा सकर मिलाई ॥५६॥ 
मुगोरी मन भावता जू पापर चतक पतार। 

दहिय॑ वटक अर बिन दही जू सालन अग्रितत और ॥ 
नींबू आब अरू कैर अयाभो बहु विधि धर्‌यी बनाई। 
अदरप रुचिर अम्रकद अरइ बेसन भठा सुहाई ॥॥ 
किसमिस दाप वलि फल पारिक विविधि भाति धरे आई | 
अमृत फल सहतूत संव फल कमरप अति रूचिदाई ॥ 
जनक रतन जटि बिजना ढौरें नेह न वर्या जाई । 
जनक राय के नवल नेह सों जीमत रघुकुल राई ॥५७॥ 
दूलह रामलला तोहि गारी कहा कहे दीजे हो । 

दूलह 'राम लला तुमरो रूप निरधि के जीजे हो ॥२५॥ 
दूलह राम लला तुम जबतें इहि पुर भाये हो । 

दूलह राम लता हम धाम काम बिसराय हो ॥५&॥ 
दूलह राम लला ये तो धनि पितु मात तुमारे हो । 

दूलहू राम लला सो तो समधी भये हैं हमारे हो ॥६०]॥ 
दूलह 'राम लला तुम तपस्या फरी समभारी हो । 

दूलह राम लला तें चौरी चढे हमारी हो ॥६१॥ 

दूलह राम लला तुमरे मात पिता दोऊ गोरे हो ॥ 

दूलह राम लगा तुम सावरे रूप किसोरे हो ॥६२॥ 
दूलहे राम लला एक अचरिज देखत भारी हो । 

दूलह राम लला तुमरे वीर और उनिहारी हो ॥६३॥ 
दूलह राम लला रानी कहा षाय तुम जाये हो । 

दूलह राम लला भूपन के भूप क्हाये हो ॥६४॥। 

दूलहू राम लला कुमकुम कुल देव मयाये हो । 

दूलह राम लला सब देखत चाप चटाये हो ॥६५॥ 
दूलह राम लला जाकौ सकल भूष पति हारे हो । 

दूबह राम लता तुम पड पड करि डार॑ हो ॥६६॥ 
दूलह राम लगा तुम सू तु समधानें गारी हो । 

दूल्नह राम लता सो ता सत जनन क प्यारे हो ॥६७॥ 
दुलेह रामलला गारी गावें जनक पुर नारी हो । 

दूलेह राम लला त्तहाँ जनहरीयो बलिहारी हो ॥६८॥। 


रामभक्ता फी कुछ नवप्रात्त स्वनाएं.. ६* 


जीमत रघुकुल राय जू जी त्रिया गावें गारि सुहाय । 
सारद विधि सगिरे छू जी सो सुप बरनि न जाय ॥ 
जीमत रघुकुल राय जू जी तिया गावें गारि सुहाम । 
सारद विधि सगिरे जू जी सो सुप वरनि न जाय ॥ 


समधानें जीमत रघुकुलमणि भामनि गावत गारी । 

भूप कुंवर सुनि अति सुध पायौ उपजत आनन्द भारी ॥॥ 
जीवत राम जनक के मढहे मारि गारि दे गावें । 

दस सत बदन नियम चतुरानन सोठ पार न पावें ॥ 


अई सब ज्योनार सपूर अचवन जनक दरायो ॥ 
पनवारों श्री रामलपन्र को जनहरीये तहाँ पायी ॥६६॥। 
दूधा भाती पेलदी जू जनक सुसदन मझारि। 

अति मीठी मन भावता जू गावे न्ुतमनारि ॥॥ 

पेलें कुवरी कुवर सुदर बर बाटे सुप युध वारी | 

निरफपत मामिन मन मैं बर बेर बलिहारी ॥ 

जूबा पिलावें सुदरि बहु विधि मगलचार सुगावें । 

दूल॒ह दुलहनि' सोमा निरपत जुबती हरप न मावे ॥७०॥ 
दूल॒हू दशरथ लाल्लि जू दैठ नूप मुवन मसारि | 

नवल भवल मिलि ता गरी जू मई अति भीर समारि॥ 
डोर छुटावे मामनि हित सौं गार्दे रस भरि गारी | 

छोटे डोरि दुलहनो दूलह पुनि पुनि हरपे नारी ॥ 
भामिनि कहे हासि करि इढ्ि परिधि लेहुस डोर छुटाइ | 
सीय डारन चिंत चोरन रघुवर तुम पै छारिन जाइ ॥७१॥ 
छोडा हो रघुकुल के राय छोडो हो सी जन सुपदाय छोडा जी दूलह डोरनु । 
जो नही छूटे डोरनु अपनी सब मात बुलाय अपनु | 

लाला तात बुलाय छोडो कुवर बर डोरनु ॥७श॥। 

जो नही छुटे डोरनो अपनों सब गोत बुलाय । 

अपर कुल देव मनाई छोडा कुवर वर डोरनु ॥७३॥ 

जो नहीं छूठें डोरना अपनों म्रुवा भेव बुलाय । 

दूलह हो लागो दूलहनि पाय छोडो रसिक्व डारनु॥७७४॥ 
नारि सदै मिलि हरप सु छू गावत रस भरि गारि। 

उर आनद सनेह सौ छू वारि वारि पीवत बारि ॥ 


६६. रामकाव्यधारा--अनुसधान एवं अनुचितत 


मिथुलापुर की नारि सवै मिल्रि गावत रस भरि गारो । 
प्रेम बचने सुनि त्रिमवन नायफ ईस्वरता जु दिसारी ॥ 
बोले अल बल नवल भामिनी कोमल बचत उचारी | 

जौ नही छूटे डोर लाडिले तो बोलो महतारोी ॥७५॥ 
छोडो डोरयु, लाडिले जु कर फछु बल उपजाय । 

डोरत चित फो चोरनों छू तुम पें छोडयो न जाय ॥ 
पहन होय सारग लाल जूु ताहि तुम लेहु चढाई । 

के बोलौ जननी कौसल्या वे बोलो दशरथ राई ॥। 

इहि विधि हासि करे जुबती जन गावत गारि सुहाई । 
डोरो हसि के दुलहुनि कर सौं छोड्यो है रघुवर राई ॥७६॥ 
अरस परस छोडे डारनौ जू रघुदर जनक क्वारि॥ 

आनद उर न समाई जू हर॒पी जनक वी नारि ॥ 

रघुवर बदन निहारें रानी भागि सुफ्ल करि पायौ | 
निकर नारि मिलिन बिल नेह सरों कॉफन डोर छुडायों ॥ 
राम ल्धन अढ भरथ सन्रुधत परने-च्यारों भाई । 

नउप दसरथ के कुवरन ऊपर जनहरीयों बलि जाई ॥७७॥ 
रघुबसी दूलह लाडिले ज़ू दुलह प्यारी बलिहारि। 

हरपि हरपि लीय वारना हो मिथुलापुर बी नारि ॥७८॥ 
रघुबसी दुलह बाडिले हो सोमा थार धन उनहारि ॥। 
मजुल मूरति भाधुरी हो घनि इन नैन निहारि ॥७६॥ 
रघुबसी दूलह लाडिले हो दूलह थोरा धनि परवार | 

घनि दशरथ धनि फोसल्या हो जाये तुम राजकुमार ॥८०॥ 
धनि रिपि वाँधनि जमकू जू हो आये तुम उनके हो भाव ॥5१॥ 
मिथुलापुर की नारि सवे मिलि सभरे बचन उचारें। 

अपनौ भाग सराहत भामनि रघुवर बदन निहारें ॥ 

नेह बिबस हे उश्चकि झरोपति प्रेम मगन भई नारी । 
जनहरीया दुलह रघुवर छवि पर बेरि बेरि बलहारी ॥८३॥॥ 
वोले है दसरथ माड॒हे जू थी मैथुलपुर राय | 

प्यारि पिलग नग मणि जरे जू दीने सधि बिझाय ॥ 

च्यारा कुंवर दुलहनी प्यारों बेठे हैं छप्रि सो आई। 

रतन जटित सिर सेहरा सोहँ मातियन लुब सुहाई ॥ 


रामभक्तो फो कुछ नवप्राप्त रवनाएँ. ६७ 


बेल उक्त विधि जनक राय जू रचि बड़ रीति बनाई । 
शानी सग ले करि गठ्जोरो भाव दीनी आई ॥5श 
भूषति लोनो आवजों जू सोमा बरनी न जाय । 

कोटि एक दासी दाईजे जू दोये रथ अनेक सजाय ॥। 
अयूत अथुत सर्जि दीये तुरग वड गेंवर अयुत सजाई । 
कीटि एक दाये दास जनक छू सेवा फरन सुभाई ॥॥ 
रिप अझरु जाते सहन मिथुलेसुर अवधेसर पहराये । 
करी बहुत मनुहारि परसपर बेर बेर सिर नाये ॥८४॥ 
कॉदरी गुवनी सांसरे जू नयन चलत हित वारि । 

बाल बेस की सपियन तें जू मिलत हैं बाँह पसारि ॥ 
चेतकर्‌याँ कै सग मिलि पेलन तात भुवन सुपकारी । 
बालवेलि सुधि आवत मन में सो नहिं जात विसारी ॥ 
कोटिक सुष हू वे जो ध्ुसरारि मैं रहै सपत्ति लपेटी । 
तात मुब्दन वो बाल वेलि कों विसरत भाहिन बेटी ॥८५६॥ 
सीता सौ मिलि नेह सी जू नैना नोर बहाव । 

जननी सरक सनेह की जू भो पे बरनि न जाय ॥॥ 

माता बचन सुनाय कुबरी कौ समझावत बहु भाई । 
समुरा सास की सेदा कुवरी सिपयो नेह सुभाई ॥ 

भयो उछाह जनकपुर अतितै को अस बरति सुनाई १ 
इंहिं वि।ध भूपति विपल मोद सौं आये अवधि चलाई ॥॥ 
हरप फिरत अवधिपुर बासी मन अनुमोद न भावे । 
नदल नारि मिलि मंगल यावे मगल क्लस बधावें ॥5७॥॥ 
निकरि नारि चढ़ि अटनि पर जू हरपे वारोबार | 

जल सुत कुबरन ऊपरे जू मानों बरपे जलपार ॥ 

अटनि झरोपन चढ़ि भामिनी बरपत बुसम अपारा । 
विवुधत्रिया तजि मनहें व्योम को आई करन बिहारा ॥ 
वांथी बगर घोहटां भामनि मगलचार सु गादें । 

भूपन बसन॑ साजि से सुटरि मूप भवन कौ आये ॥५८॥ 
भीदर भवन सिधाईएजू अ्यारों राजकुमार | 

बोरात्या करे आरत्यो जू मोत्याँ भरि वचन थार ॥| 
बधुन सहित लपषि भाणं खवे ही हरपे वारों वारा | 
रानी हरप ने साथे मत मैं बाइपो हरप अपारा । 


छ्र८ 


रामकाव्यधारा--अनुसघान एवं अनुचितन 


हरपि हरपि अतहपुर रानी दुलहनि बदन निहारे । 
हाटक हीरा मणिगण मोती वधू सुतन परि बारे ॥5६॥ 
रिपवर कौ अवधेस जूं जी पूजे हैं बिधि सब नाय ॥ 

रानी रिपवर राज के जू पुनि पुनि लागें पाय ॥ 

श्री कौसल्या रिपवर ज़ू सों फहृति है वचन सुनाई । 
विद्यानिपुन कीये कुवर दोउ ल्याय दुलहनि व्याही ॥ 

पद बदे ग्ुनिवर के रानी वर बेर सिर नाई । 

हीरा मोती कनक थाल भरि पूजेहँ सिपवर राई ॥६०॥ 
काकनडोर डुलावही ज़ू श्री रण मदिर जाय | 

च्यारो कुवरिन रगराज जू बदे हैं सिर नाय ॥ 

छोडो डोर कुवर व्यारां ही श्री रगमदिर जाय । 

मोतीयन चौक पुरावे रानी पुनि पुनि मंगल गाय ॥॥ 
काकन डोरि छोडि रगमदिर भीतर भवत सिघाये । 
हरष्यौ फिरत तहाँ जनहरीया बाजत अवधि बधाये ॥६१॥। 
बाजत अवधि बधावना छू भूपति दसरथ दवारि | 

घर घर मगल बघावना झू मगल गार्वे नारि ॥ 

मागघ सूत भाट वदीजन बोलत करि कै बारी । 

दान मान दीय भूप सबन कौं दीनें कचन भारी ॥ 
मगलवर व्याह रघुवर कौ सत जनन सुपदाई | 

मति अनुसार कथ्यों जनहरीयो श्री गुर कौ सिरनाई ॥६२॥ 


॥ इति पौधे रामायणे महा मुक्ति सारगे सीताराम 
विवाह सम्पूण ॥!१ 


(३) राग ललित 


राजत अवधेस लाल कज बटन तिलक भाल । 
अदरुणाबुज अछि विसाल अदबुत छवि छाईं ॥ टैक ॥। 
नासा नय वनि सुदेस सोभित सिरि कुटलकेस । 
जलज निकट निकर मधुप अवली मनु आई ॥६१॥ 





१ पपमुक्तावलो छंद सस्या ६२ 


रामभत्ता फो कुछ तवप्राप्त रचनाएं. ६६ 


नव घन तन दुति विसाल मुत्ता उर लसखत माल । 
मुत्री कटि तदि रसाल रुण झुण चलि जाई ॥र)। 
देषत जब भूष नारि तन मन धन दंत वारि। 

अतिसे सिसु वेलि राम सुपन बरणा जाई ॥३॥।! 


(४) राग सूहो 


मानकूल दीपग छब्वीले रगीते रघुनटन 

ध्यान धरि निस तलिविस जैसों कटे भव दुप फदन ॥१॥। 

चरननप अग्रुरिन मिलियो दुहत की सोभा बनी । 

मानु प्रफुलित कवल परि उगैहैँ दस रजनी घती ॥२॥ 

पीन जान सुचार अनुपम लसत अन्मुत धोवती । 

क्टिसूत्र कटिपट पीत कटि किकनी मन को मोहती ॥३॥ 

बाजुपष जराय के पहोंचें रतन पोंची मली । 

अस्ट दोय भेंगुरिन अंगूठी योँ भान की दुति दलमली ॥छ।। 

मणिहार मुक्ताहार सुदर स्थाम अंग परि राजई ॥ 

मानु नवधन मैं सरस तारन की पाति सशभ्राजई ॥५॥ 

कयु कढ़र अरत मथर सुनासिका अपीयाँ बडी | 

मनमत्थ मन भथ कौ करत भोहेँ कसी भ्रकुटी चती ॥६॥ 

शवनन में कुडल लपि ललिठ छवि मैन की सुकची जीए । 

अलिकन की हलकनि ग्रीव खलति सुपौ वारि क्सरि को बीए ॥७॥॥ 

स्िरि मुक्ट श्रम सुबाम राजत जनकी की सुटर लली । 

मानु हरीव वेय फटि बैठी क्यव वी अत्युत कली ॥८॥ 

चलि सपथ तजि के दिपै भजि एस रामगुपाल को । 

मन बच प्रम मरि प्रीतितिरि हरीया सखी प्रतपाल को ॥६॥ 
(३) चरणवास 

ये अग्रटास जी क शिष्य विनोटी णी अपया विनोद स्वामां के पौत्र शिष्य 
पे । अब तक सनक कोई छल्ले प्रकाश मे नही आया था। 'पदमुतावली भ पदेती 


बार इनपा एक पल हसने में आया है जिसमे प्रात समय की उयापन आरठी का 
बणन है--- 


03 का पान «४3०3५ ५३०+० रा, 


१ पही, छद सच्या ६३ 
२ परदपुक्तावतती 3 छद शह्या ६६ । 


७०... रामकाव्यधारा--अनुसघान एवं अनुचितव 


राग भेरू 
जागीए श्री राम नृपति चछुडामनी, 
रिव क्ीयो आगम निसि विहानी ॥टेक)। 
युत माय बन्दीजन ऐ करें आसिया । 
नीति अविचल रहो राजध्यानी ॥टैक॥। 
कफेऊ सपी कर वनक क्षारी लाए सुगंध, 
कोऊ वासीद लीए सरजु पानी। 
केऊ सपी विवध्य वे देत सोय लीए, 
कोऊ अद्रख लीए खरी सथानी ॥१॥ 
जुग सपी छात्र लाये, फकोऊ सपी चवर लीए, 
कोउ मिलि जुगल क॑ बसन आऔँनी । 
कैठ सपी मधुर सुर राग पंचम करें, 
सपत सुखानि लीऐ सुलप बेनी ॥२॥ 
थ्रां जनक नदनी जी के श्रवननि धुनि परी, 
जागि परि पिलग तें द्रग पुलानी ॥ 
मानु एह क्वल मुदित भए रैनि के 
मित्र की बात सुनि फुल पुलानी ॥३॥ 
अवधिवासी सवे दरस की तरस फरे, 
दुवारि ठाढे कहे गुन कहानी । 
जागीए श्री घीर रघुवीर करनामई, 
दास दासी परे चरन आँनी ॥४॥ 


(४) वाल प्रली 


इनका व्यावहारिक नाम बालइष्ण नामक था--बालअली इनके साधन देह 
फी सज्ञा थी । ये अग्रदास जी की पाँचवी पीढी म॑ आते हैं। 'ध्यान मजरी की 
रचना स० १७२६ में हुईं। अत यही उनका उपस्थितिकाल माना जा सकता 
है । इनकी ८ रचनाओ का पता लगा है। उनमे नेह प्रकाश” तथा सिद्धान्त 
तत्व दापिषा' विशेष महत्व की हैं। पदपघुक्तावली मे इनके दो पद सकलित हैं । 


एक में आराध्ययुगल की प्रात कानी। शोमा का बेणन है और दूसरे मे प्रिया 
प्रियतम घी परस्पर आसक्ति का चित्रण है--- 


१ परदमुक्तावलों, छुद सस्या €५। 
२ चही, छंद सल्या ८६ ॥ 


रामभक्तो की कुछ नवप्राप्त रचनाएँ. ७१ 


(१) प्रात सर्मे रघुनन्दन वी छवि दपि सपी अपने भरि नेन ) 

आलस भरे णो भाँति ऊनीदे बोलत हैं कछु अठपटे वेन ॥टिका। 

बामें अग श्री जनक नन्‍्दनों बसन मरगजे भरे छवि बेन । 

नह भरे मुसकात परसपरि बालअली हीए अति सुष दैन 

(२) भोरे ही रंय मरे दोऊ जाग । 

रंग महल मैं श्री जनकनन्दनी रघुवर अति अनुरागे ॥ टेक 

आत्स भरे जु भाति उनीदे अरन नेव रस पागे । 

बालअली प्रम्ु रस वसि कीहें जैसे कनकः सुहांगे ।. 

इन प्रसिद्ध रामभक्ता के अतिरिक्त उक्त सम्रह में अय साधका के मो पद 
सकलित हैं । ये हँ---कवलानन्द (२ २५), वीठलदास (३०, ५५), गोकुलदास 
(५४), बजपुरी (७४), विजैराम (७६), (७६), लघुवेसव (६८) और लाल 
गुलाम (६७, ६८)॥ 

नोने इनका सलिप्त प्रिद्रय टिया णाता है--- 


(१) कवलान व 


भक्तमाल्र तथा अय भक्त चरिता में इस नाम के किसो रामभक्त कवि का 
उल्लेख नहीं मिलता। साम्प्रदायिक परम्राआ स॑ स्वामी रामानन्द वे शिष्य 
सुरमुरानन्द कि एक शिप्य वेवलानन्द का नाम जाता है ।* ये घालानन्द णी की 
गहदी (जयपुर) के पूर्वाचार्यी म॑ हैं । निश्चयपूर्वक नहीं कहां जा सकता कि पद 
मुत्तावली म प्राप्त पद इहीं का है था कवलानद नामघारी क्रिसी अन्य सत का । 


ये राममक्त थे यह निम्नाकित दोनां पदा के आधार पर निर््रान्त्र रूप से माना 
जा सकता है--- 


(१) 
राग श्रासावरी 


नोंमी के दिन नौत्रति बाजै सुत कौसल्या जायो री । 

सात धडी हिनि बोति गयौ सत्र स्रियत मंगल गायौरी ॥टेका। 
सवे बुलाय सोधना कीनी अपे मडार लुटायो रो । 

धडीक सोचि निगम था भांप्यों रामचन्द्र ग्रह आये री ॥टेक॥ 


१ पदभुक्तावलो छाद सम्या ६० । 
२ रामभवित में रसिक सप्रदाथ १० ३३५ । 


७२ रामकाव्यपारा--अनुसधान एवं अनुवितन 


क्चन के बहौँ तलंस बधाये मोतिन चौक पुराये री । 
दसरध मत आनन्द भयौ कोइ रघुरसी ग्रह आये री ॥ २ ॥ 
घर घर की सब वधू घुलाई मंगल गावति आई री। 
'राइ आँगन विचि डारि दुलीयों आदर करि वैठाई री ॥ ३ ॥ 
क्प्यौँ सिंधु कागरा पड़ियों आगम अग्म जनायीं री । 
सोच पड़यो सत्रही लका कोई राज विग्रहे द्रायो री ॥ ४ ॥॥ 
दसर॒थ उठि भडार पघारे साडी सरग मगाई री॥ 
जो जाबे मन हुती कामना सो ताकौ पहुराई री॥ ५॥ 
पाट पटवरपणा साझूता जिय णावे सते मावे री। 
फ्वलानन्त कहाँ लो बरनों तीन लोक जस गायें री ॥ ६ ४ 


( २ ) 
राग बिलावल 


करी कलेउ प्रात ही मिलि च्यारों भईया ॥ टेक ॥। 
दधि मेवा लाडू मोट सों ले आईं गईवा । 

ये पीवौ प्रभु कल्याण के सथि लीनो घईया ॥ १ ॥ 
वान धनियाँ कित धरी दे दे री मईया। 

तरी सौं अगना पेलि हैं हम ज्यारों भइया ॥ टेक ॥। 
फॉलि दूर ठाते गये सत्र सपा बुलईया | 

दोय बान घोए हुत सरज तदि परईया ॥ १ ॥ 
रुचिर बाग वैसक बनी चगे फ्ल बिछरईया । 

नाना विधि के पछी बोलिहै खनोक सुहईया ॥। २ ॥ 
तीर निकट नाहिन गये दाउ फी सो हौ री । 
कवलानन भरथ बुलाय वे जो हों झूठ कहाँ री ॥ ३ ॥ 


(२) बीठलदास 


जाति के रैशस (चमार) होते हुए भी इनकी गणना श्री सम्प्रदाय के विशिष्ट 
राममत्ता म॑ की जाती है । ये घड़े ही विरक्त एवं स्वाभिमानी महात्मा थे । 
सत्सग एव इनका सतसेवा व्रत था। उसके लिए धन फी आवश्यकता पडती थी किन्तु 





१ पवसपुक्तावली, छद सख्या २। 
२ वही, छद सख्या २५॥ 


राम भक्ता की कुछ नवप्राप्त रचनाएं. ७३ 


गन वी दृपा से उसमे कभी बांधा नहीं पो । सासारिक वैभव इहे कभी 
ध्ट भह्ठी कर सका | प्रसिद्ध है कि एक वार किसी घमडी सेठ को इन्हांते 
प्र दिया था। पहले वह नियमित रूप से इनकी सहायता करता था पभिन्तु 
धटतना के बाद होने वाले वापिक महोत्सव मे उसने हाथ खीच लिया । वहा 
है कि उत्सव के निकट आने पर स्वय भगवान ने एवं वैश्य के रूप भ गावर 
सो अशफियाँ उक्त कार्य के लिए समर्पित की । संठ ने जब इस घटना की 
[ सुनी तो पानी पानी हो गया । उसने आकर क्षमायाचता की | नामाटास 
नुसार वीठलदांस जी ने अपना शरीरयाग आराध्य की लीला विषयक पद 
| हुए किया था ॥! इसस उनका कवि हाना स्वत सिद्ध है। इस नाम के 
गरीं आय रामभक्त का अव तक पता नही चला है, अत नीचे लिखे पद को 
की रचना मानने मं कोई राधा उपस्थित नहा होती--- 
भाजन करो सीताराम । 
यावग्राही भाषत्राही प्रीतिग्राही राम ॥ टेक ॥ 
देघिन लिसि आन करि सोहें जनक सुता अभिराम । 
पवन संत्त सनमुष विराजत 'रटत नित सो नाम ॥१॥ 
ध्यार विधि के भच्छ भोजन लेत रुचि सूचि स्थाम । 
भैलि मिश्री पहुप छीवरि मेर दाप विटाम ॥२॥ 
भक्ति हंत आरोगजे प्रश्नु सकल पूरन काम । 
दास बीठल दरस पावें करत परमनिधाम ॥शाे 


)) गोकुलदास 


इनके स्थितिकाल तथा जीवन के सम्बंध में कुछ भी शात मही है । 'राम- 
की की परम्पराओं में भी इस माम के किसी कवि का उल्लेख नही 





आदि अत निर्वाह भक्त पद रत्न भ्रत बारी | 

रहतो जगत सो ऐंड तुच्छ जाने सत्तारो ॥ 

प्रभूता पत्ति वो पथति प्रगट कूल दोप प्रदासोी | 

महूत सभा में मान जयत जान रदासी । 

पद पढ़ृत भई परलोक गति गुद गोविदु जुग फल दिया | 

बोठलदास हरिभक्ति के डुहे हाथ छाड़ू लिया 
“-भोमक्तमाल, छप्पप स० १७७, प० ८६४ 

५५५७४ छुद संख्या ३० 


छएड... रागकास्यपारा--अनुमधात) एवं भुषिता 


दिस । प्रलतुत हद वेद मे इन एक पे संद्दोंठ है. जिसदें रामप्द् णो गे 
ब्याह अपदा भोजन करने के) बन है--- 
॥ राग जिहागशे ॥ 
पपुदर सुंघनिवि बरत शियारी 
मु मंदा पकदोद संर्स रगे प्रेम सहिंद पुरणव सदगारों ॥ टेक ॥ 
शा साहू दरदस येती पुरी सुधपुरों पुषा सुणरी | 
पेवर पापर शहर जोदी मित्री मीरा सरग गवारी ॥ 
सूरत भांद करों) तीवसन झ्ातों पीर अति रभिकारी । 
और्यों परयो मे आये पीदों मरे साल जनाीी जाय यारी ॥ २ ॥ 
थी संगय सरह जस सीने रत णरिक भरि स्थाई धारा । 
भौजर पाए नर प्यारे अपना गरीद न र्दन बिहारी ॥ ६ ॥ 
बोगे ४४ शीयाज़ कर झयो गिरे बपुरर सोग सयारो । 
एपचांग आग हम राह वाई जि रहा था थारी ॥ ८ ॥77 


(५) प्रजपुरो 


रामभत्ता की कुछ नवप्राप्त रचनाएँ. ७४ 


हेह कौं आनि जुरा जकरी लकरी पकरी तोहू राम न जायो। 
बालपनों पोयों प्याल हो प्याल् में जोगन जार तिया रति मायो ॥ 
स्याही गई मिर आये हैं सेठ अवेत भय गुर ग्याव न णायी। 
बूडत है मवसागर माझ कहे 'बिजैराम' धनी न विछायी ॥४॥' 


(६) लघुफेतव 


बेशव नामघारी पाँच भक्‍ता का भत्तमालवार ने उल्लेस किया है--वेशव- 
भट्ट कंशव, वैसो, केशव जो खठरा और वेशव णी दडोती । इनमे से प्रथम तथा 
अन्तिम हृष्ण भक्त थे द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ रामभक्त । दूसरे कंशव राम- 
चद्विकां के रचयिता थे, तीसर कंशव (सभवत ) राममक्ति शाला के स्थानधारी 
सत थे, और चौये केशव रामान” जी के शिप्य सुरमुरानद की परपरा ने थे । 
हंस्तलेख में 'लधु श” प्रसिद्ध (उड़े) केशवदासत से प्रस्तुत पद के रचयिता की 
विभिन्नता दिखाने के लिए प्रयुक्त हुआ है। मेरा अनुमान है कि हस्तलेख मे उद्धुत 
पद इनमे से तीसरे या चोथे का हो सकते है | इसमे निरूपित तथ्य रचयिता 
की झगारी रामभक्ति के द्योतव हैं--- 

श्रवना न सुन्यो 'रसना ने गुयौ, नही ध्यान धरी ने नच्यौ हरि आगे । 

अरचा न करी चरचा न फरी, सुमरौ नही राम हिरदे अनुरागे ॥ 

तन मन अरपि न दास भया हरि भक्ति के हेति जग्यों मही जागे । 

लघु केसो कहें जम दोस कहां, नवधा मंधि एक गही ने अभागे ॥* 


(७) लाल गुलाम 


रामभक्तो के चरितसग्रह्म तथा साम्प्रदायिक परम्पराओ मे यह नाम अपरि- 
चित हैं। हस्तलेख में सकलित पद से मात्र इतना पता चलता है कि उसका रच- 
यिता 'रामोप्रासष्र| की माधुर्य घारा से सम्बद्ध है-- 
राग पंचम 

आय दाजरपि सम्यि सपी कवर मनभावतो, 

आवते देषि हिवरोे सिरानो । 

मेरे सनि आनि सपी वात औसी ठनी, 

ये हां वर सीया क॑ विधि ही वांनौ ॥ टेक ॥ 
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रक 


समकाव्यधारा--अनुसघान एवं अनुषितन 


दिवधि भूषन कीये मुकति माला हीये, 

तिलक की क्रान्ति दरनी ने जाई । 

बांम पर धनक कटि माथ सोमो दोगे, 
दाहिने कर धर सोमा सुह्वाई ॥ १ ॥। 
ताडिका मारि सुवाहु बल णोति के, 

असुर संघारि जग पुर फीन्दौं 

चरन की रेनिका अहत्यां उधांरि, 

झीवर पूल त्यारि पुर गवन कीन्हों ॥ २ | 
राप समझ्नाय अब ही कहौ जाय के, 

घमक पन छाडि सीया बरही बाएं ॥ 

आगिने जनमि एह पुत्ति तीवर कीयो, 

ताहि परताप बैसे कुंवर पाए॥३॥ 
सबन के मन ही की जॉनि सारगधर, 

तनक ही तानि धनु तोरि डारो । 

बडे बडे भूप साथत अति महावल्री, 

सिंध ललकारि भप्रग मान मारो॥ ४॥ 
निम कुल जुवति नर नारि आनंद मैं, 

सुनत एड बात मंगल उचारे ! 

लाल गुलाम अब सते की सरन गहि, 

चरन की 'रति लहै पभ्रान वारेै ७५१ 


देवि सी देषि ऋुवर सु८र दोऊ, 

सूप के जिग मैं आनि ठाढे १ 

कोटि कद्रप की हीन दुति करत ही, 

अतिहिं छवि रूप ग्रुतवत गाढ़े ॥! टेक ॥ 
पीतव पद दामनी दसक लज्या करत, 
जरकसी पाध सिरि श्रति सुहाई। 

अटति चढि भामनी नैन मधुपान करि, 
सावरे - गवर हिरते बसाई॥ १३ 
एहु कुव॒र लाडिलो होय जो कुवरि को, 

सब करें गवरि स्थां विनय भारी । 


राममक्तो की कुछ मवप्राप्त रचनाएँ 3 ७७ 


जब ही मनि आनिहै सुफल क्रति जानिहै, 
होप वर एह. आनदकारी॥ २॥। 
नग्न को नारि मन साहि फलसपन करें, 

एहू कर सम ही धनक भारी । 

कवर महाराज सब अंस हरि म्ृपन को 

मुति गहे रहे अति बलाकारी॥ ३॥॥ 
जनक न्ृष देषि रधुवीर क्‌ मन ही मैं, 

कहा बपरीत मन मैं ज कीन्‍न्हों । 

यनही को व्याहिहों सुजस हुग पायहों, 
अवनिपतति थीं कहूँ पल्नट कीन्हों ॥ ४ ॥ 
राय सब नृष्यन सु बोलि एह बात कह 

धनक कोऊ तोरो एह आठ दीन्हो । 

यनहीं लग जाय के अवनि सिर नायकै, 
अजुली के बारि ज्यों गवन फीन्हो ॥ ५ ॥ 
निमकुलवस की अवनि के #पन की, 

घनक' सब लाज से ग्रस्व धारो ॥ 

साँवरों कुबर सिर नाय रिपराज कं, 

गहे 'वरन छापि धनु ठोरि डारों ॥ ६७ 
पुसप्‌ बरपन लगे देद दुदभी बजे, 

मंगला सद ही सिद्धि सीठ गावे । 

लाल गुलाम अब सत की सरन महिं, 

दास घरि अवधिपुर सुजस भावै ॥ ७ ॥* 


१ परमुक्तादलो, छूद सल्या ६७ 


स्वामी अम्रदास और उनकी 
ख्रप्रकाशित पदावली 


रसिक रामभक्तो के आद्याचार्य अग्रटास' का आविर्भाव स्वामी रामानद की 
घोयी पीटी मे हुआ था। ये राजस्थान में वैष्णवी क प्रथम पीठ, गलता के सस्या- 
पक श्रीवृष्णदास पयहारों व॑ शिष्य पे । इनक आरभिक जीवन क॑ विपय में कोई 
सूचना उपलघध नहीं है । साप्रदायिक मायता के अनुसार इनका जम जयपुर 
राज्य के किसी गाँव मे १६वी शताब्दी के उत्तरार्द में हुआ थां। पयहारी णो के 
सपक मे ये बाल्यकाल में ही आ गए थे | बड़े गुरुभाई कील्हटांस के साथ गलता 
मे बहुत दितो तक निवास करके गुरु के परलोकवास के अनत्तर थे अपने प्रिय 
शिष्य माभादास के साथ रैवासा चले गए और वही अपनी गद्ठी स्थापित की ।* 


१ रसम्ोष बिपुल आनदधन अपग्रस्वामि बानी बिसद । 
अक्षर पद अनुप्रास मघुरता बाह्सोकि सम । 
झआसय गुृढ़ उपाय प्राप्ति रतिकन की संगम । 
रघासे. जानफोवललभो.. रहसि उपासी | 
ललितरसाधय. 'रगमहल॑ कक्‍लकुण खंबासों। 
आचारण रसरास पथ रपतिफ्वन रसिकन सुखद । 
रसबोध बिपुल आनदघन अप्रस्वामि बानो बिसद ॥ 

--रेसिफ्प्रकाश भक्तमाल, १० १५॥ 

२ कोई देसकाल जानि कोल जू की आत्ता मानि 

सिप्यन समेत क्री रवासे स्वामों आए हैं । 
तहा रसनोष जल भूमि परम लता देखि, 

सदिर बताय लली लाल पपराएं हूँ। 
बिनय विवेक सुभ सील दया नह गेह, 

नाभा जो को देख स॒त सेवा सें लगाए हैं। 


मय "ह की, कि मन मी, मे 5 मी. के. कस हि; के. की _ "पर कहर 8 की की तक 5 आम # «२०  * बी. 


ताभांदास ने मुझ्सेवा करते हुए अपना सादा जीवन मही व्यतीत किया । इसी 
स्थान पर आलार्यचरणो से प्रेरणा प्राप्त कर उहोने अपने लोकप्रसिद्ध ग्रष भक्त- 
माल की रचना की थी । 
नाभाटास ने अन्य सता की भाँति अपने गुरु अग्रदास के भी लौकिक जीवन 
पर कोई प्रकाश नही डाला है। 'भक्तमाल' से इतता ही विटित होता है कि वे 
एक उच्चकोदि के आचारनिष्ठ सत थे और अहृनिश इप्टदव सोताराम की 
आराधना भें लीन रहते थे। वाटिका से उहें बडा प्रेम था | अपने रेवातता स्थित 
आश्रम से सलग्न श्रूमि में उठोने प्रसिद्ध बाग नाम की एक फुलवारी लगा रखो 
थी, जिसता सारा काय व अपने ही हाथो से करते थे । बाटदिका भें काम करते 
सप्प भी उनका सलामपप उखड रूप से चलता रहता था ॥ आचार्य श्रीृष्णदास 
पयहारी को कृपा से उहे अविरल रामभक्ति का बर॒टाव मिला था। इस प्रकार 
अपने जीवन का एक भी क्षण अग्रदास जी ने गाराध्य युगल वे ध्यान तथा 
उपासना बिना नष्ट नही होने तिया ॥! 
प्रियादास ने भेक्तमाल' की टीका भे अग्रदास के जीवन से संबद्ध कुछ नए 

तथ्य प्रस्तुत किए है। उन्होने आमेरनरेश मानसिह के स्वामी जो के दशनार्थ 
रैवासा जाने को चर्चा करते हुए लिखा है कि जिस समय महाराज उस आश्रम पर 

पहुच स्वामी जो वाटिका में थे। यह समाचार पाकर मानर्सिह अपने सेवकों तथा 

साथियो को बाहर ठहरने की आज्ञा देकर स्वयं बाग के भीतर चले गए । इसके 

थोडी ही दर बाद स्वामी जी वाटिका में पड़े हुए सूख पत्ता को फेकने के लिये 

बाहर निकल । द्वार पर जपरिचित लोगा की भीड देखकर वे वही एक आम के 

पेड क॑ नीचे बैठ गए । उधर बाटिका में बहुद देर तक अग्रदास णी के लौटने फी 

प्रताभा करने के बाद मात्सिह भी बाहर चले आएं । द्वार पर आंचार्यचरणो का 

साक्षात्कार कर वे इतइत्य हो गए ।* रीवानरेश रघुराजसिह ने अग्रदांस और 

मानसिह में गुरशिप्य का सबंध बताया है और मार्नासह की गणना अग्रदास के 

अत्यत प्रिय शिप्यो में की है।' सभवत यह सूचना उह जयपुर दरबार स 





आपु सो कियो उपाय फाल सुषपा न ब्िताय, 
अप्टयास सेवा यो रहस्य मन लाए हैँं॥ --बही, प्रृ० १६। 
१ भक्तमाल (टी० रूपक्ला), पृ५ ३२८५ 
२ थो भक्तमाल सटोक (रूपकला), ए० ३२० । 
३ सानसिहू छपुर को राजा। सो अपनी ल सकल पमाजा। 
भप्रगास गुद आज्ञाकारो । रहे समीप धरनरज धघारीए 


८४०. स्वामी अग्रदांस और उनकी अप्रकाशित पदावली 


अपने निजी ज्लोतो द्वारा प्राप्त हुई होगी । इसके अतिरिक्त अग्रतास के सासारिक 
जीवन के सबध में कोई वृत्त उपलध नही है । 

साश्रदायिक साहित्य भे इनक द्वारा प्रवरतित रसिकसाधना का विशद विवरण 
मिलता है ।! नामादास ने अपनी श्ुगारी रामभक्ति को इही का अ्साद 
माना है” और सखोभावना म इसकी लोफोत्तर तमयता की मुक्तकठ से 
प्रशसा की है ।' इसी भावसिद्धि के कारण परवर्ती रसिक रामभक्तिसाहित्य में 
इहे चद्रश्ला भ्रखी का अवतार होने की प्रतिष्ठा प्रदान पी सई है । रसिक 
प्रकाश भक्तमाल के रचयिता थुगलप्रिया जी ते 'मानस' के पुष्पवाटिकाप्रसग में 
निर्दिष्ट सीता जी की पथप्रदशिका सखी से इनका तादात्म्य स्थापित किया है ।* 
अग्रदास ने स्वय अपनो कृतियों मे 'अग्न अली' तथा “अग्रसहचरी छाप देकर 





एक समय दस सहस सवारा । मान सिह नपख पगु धारा। 
अप्रदास बरसन के हेतृ) गुरू दरसन '्यि भोद॑निफेतु ७ 
दस कदली फल गुर तेहि दी ही | सादर पदबवनल करि लोडहो ॥। 
मामा के पुनि अग्न के यहि बिधि चरित अपार । 
मान महीषति के तथा, को कहि पांव पार ॥। 
--रामरतिकावलो (रघराज॑तिह), प० ५७५ ८० ॥ 
महाराज रघुराजस्तइ ने स्वामी अग्रदास फो गलता को गद्दोका 
आचाय बताया है। फितु साम्प्रदाषिक परपरा के अनुसार गलतागद्दो पर 
श्रोकृष्णदासजी पहारी के बाद वोल्हदास की बठे थे । ये अग्रदास के थड़े 
गुरभाई थे । अपग्नदास की गंदो जयपुर के समोप ही रवातता में स्थापित 
हुई थो । 
१ आधचारण रसरासपय, रसिक्वज रसिकन सुखद । 
रसबोध दिपुल आनदघन, अप्रस्वामि थानी बिसद ॥ 
--रफ्षिक्प्रकाश भक्तमाल, पृ० १५। 
२ थो अप्रदेव फ्दना करो, सियपद नेहु बढ़ाया। 
नाभा' सन आमद भो, महल टहल नित पाये ॥ 
“जष्टकालचरित (नाभावात्त, पत्र ४२) । 
३ थों हृष्णदास गुरुकृपा ते नित नव नेहू नवोन। 
अप्र सुमति सिपसहचरो जुगल रूप रस लीन ॥ बही । 
४ अप्रस्याभि भ्रो अग्रसहचरी जनकललो को। 
पुष्पवाटिका मिलन हेतु प्रिय भाँति भलो शो ॥। 


स्वामी अग्रदास और उनकी अप्रबाशित पदावली ४८१ 


प्रकारातर से इस तथ्य की पुष्टि की है कि वे सीताराम की माधुर्यलीलाओ के 
उपासक ये और व्यावह्वारिक रूप मे राम के प्रति दास्यनिष्ठा रखते हुए भी 
उनकी अतरग साधना श्ागारी भाव की थी । इनकी सर्वाधिक भ्रसिद्ध रचना 
'घ्यानमजरी' शताब्दियो से रसिकसाधको की गीता मानी जाती है | 
अग्रदास जैसे उच्चकोटि के साधदः थे वैसे ही क्षमाधारण प्रतिभासपृञ्ष 
सांप्रदायिक सगठनकर्ता भी । उत्तरी भारत भे रामोपासको की अधिकाश गहियाँ 
उन्ही के शिष्य-प्रशिप्यो द्वारा स्थापित की गईं हैं॥ अयोध्या, चित्रकूट और 
मिथिला के अमेक प्रमुख पीठ इही की परपरा से सबद्ध हैं। इनके सतपरिवार 
के विस्तार का अनुमान इसी से लगाया णा सकता है कि वेष्णवों के ५२ द्वारा 
मे ११ द्वारे अकेले इहीं के हैं। इनकी शाखां नामादास, बाल अली, देवमुरारि, 
पूर्ण वैराठी, दिवाफर, हनुमाव हठीले, भगवन्नारायण, प्रयायदास जगी, बिदुफा- 
चार्य रामप्रसाट, रसिकाचार्य रामचरणदास, 'रसिक अली तथा रघुनाथदास जैसे 
ठदपसवी एवं लोकसग्रही महात्माआ से विभूषित है |! 
अग्रदास की मह॒ता का सबसे बडा कारण है रामोपासनां म॑ श्ुगारिता को 
प्रश्नम देते हुए भी आदि से अत तक सदाचारनिष्ठा के सम्यक निर्वाह की व्यवस्था 
करना ॥ ब्रियाप्रधान बहिरग पूजा की अपेसा ध्यानप्रधान अतरग अथवा भानसी 
सेवा को अधिक महत्त्व देकर उन्हाने उस्ते कालातर में दूषित प्रवृत्तिया का शिकार 
होने से बचा लिया। श्ूयारी रामभक्ति के लोकप्रचार फा निपेध तथा विशिष्ट 
भावसपन्न साल़िक साधको को ही उसका अधिकारी धोषित करते सम्रय उनके 
मन में फदाचित्‌ यही भावना काम कर रही थी--- 
रस शागार मनूप है तुलवे को कोउ नाहि। 
तुलब की फोउ नाहि सोई अधिकारी ण़ग मैं । 
कचन कामिनि देखि हलाहल लागत तन मैं ॥ 
जावत जग के भोग राग सम त्यागेउ द्वदा। 
पिय प्यारी रससिधु मगन नित रहते अनदा ॥। 
सद्रकल। प्रिय नाम स्पाम सिय घस फरि रासी । 
प्रगर्टि स्वाभिषद लही ध्यान रस सन सन चालो ॥ 
रसिक्प्रकाश भक्तमाल, पृ० (४५॥ 
१ विशेष विवरण के लिये देखिए 'रामभक्ति में रप्तिक्सप्रदाप” के क्षतगत 


'रामभक्ति से रप्तिक्साघना का विकास तथा 'परपरा और दिल्क' शोपक 
अध्याय । 


८२ रामकातधारा--अनुसधान एवं अनुचितन 


नही अग्र अस सत के सरि लायक जग माहि । 
रस सिगार अनूप है तुलने को कोउ नाहि॥ 

अब तक खोज मे इनक द्वारा विरचित केवल चार ग्रथ उपलब्ध हो सक 
हैं--ध्यानमजरी अथवा रामध्यानमजरी, कुडलियां अथवा हितोपदेश उपपाण- 
बावनी, रामाष्टयाम और रामज्योतार । इसके अतिरिक्त साप्रदामिक ग्रथों में 
अग्रदास वी दो अय दृतियों का मी उल्लेख मिलता है ॥ ये हैं--अग्रसागर अथवा 
आगार सागर तथा पदावली । इनम॑ से प्रथम तो अब क्वल नामशेप रह गई 
है । बहुत खोज करने पर भी उसकी किसी प्रति का पता नहीं लय सका। दितु 
दूसरी रचना का एक हस्तलेख इन पक्तिया के लेखक को प्राप्त हुआ है ॥ 

तुलसी के धूर्ववर्ती राममत्तिसाहित्य मे अग्रतस की इस पदावली का 
विशेष महत्व है। इसमे कुल ५१ पद सकलित हैं जिनमे एक (पत स० १०) 
नाभादास का है ।। इसक अतिरिक्त लेखक के निजी सग्रह म॑ अग्रदासविरचित 
सात पद श्रन्य सझ्रोतां से सग़द्दीत हैं। उहें लेकर अग्रदास के पदां की संम्धूण 
सख्या ५७ हो जाती है | ये सभी अग्र' छाप स॑ युक्त हैं। यह दूसरी बात है कि 
अपनी भावनानुसार उन्हाने किसी में दास्यनिष्ठापरक 'अग्रस्वामि अथवा अग्र- 
दास छाप रखी है और किसी म॑ माधुयनिष्ठा-पजक अग्र अली “अग्रसहचरी । 
यहू उल्लेखतीय है कि अग्रटास छाप “'अग्रअलो की भाँति दास्य तथा श्गारी 
दोना भावा की रचनाओ मे पाई जाती है । इससे अग्रदास और अग्र अली 
फी अभिन्नता स्वत सिद्ध हो जाती है । 

अ्रगारी रामोपासका की परम्परागत आस्था के अनुकूल इन पदों में कंबल 
आराष्य युगन की वेशोर लीलाओं का ही वणन हुआ है । कवि की वृत्ति दम्पत्ति 
की माधुर्यक्रीडा तथा श्यगारी चेष्टाओं के अवन मे ही विशप रमी है। ये प्रसंग 
हैं--धनुपभग कं पूर्व सीता की उद्विग्नता, सीता का अलोक्कि रूपमाधुर्य, सीता 
सौभाग्य, मिथिला मे प्रियाप्रियतम की हिडोललीला, अयोध्या मे होलीलीला, 
प्रमोच्वनविहार, सस्यू में दम्पत्ति का जलविह्ाार, राम का एक पत्नीद्रत एव 
प्रियापदाधीनता, सुरतांत वणन, चद्धकला, विमलाडि सल्ियों द्वारा युगलविहार- 
दशन, सत्सग एव रामभंजन मदिमा, अनयशरणागति कय महत्त्व आर । रचयिता 





१ “पदावलो' में सकलित मामादास के इस पद से यह विद्ित होता है कि 
अप्रदास की परम्परा के शिसो सत ने उपतर्तोे बतमान रुप रचपयिता के 
दिवगत होने के बाद दिया । सम्भवत आधचाय॑निष्ठा से ही उसने उनके 
पटशिष्य नाभादास को रचना को भो उत्तमे स्थान वे दिया। 


स्वामी अग्नदांस और उनकी अप्रकाशित पदावली  एरे 


ने दो-तीन को छोड कर शेष सभी पदो के साथ रागो का स्पष्ट निर्देश कर दिया 
है । पदावली मे उल्लिखित इन रागा की सख्यः १३ है मारू, काहरा, टीडी, 
केदारा, जैतिश्री, ललित, देवगधार, बिलावल, धताश्री, कल्यान, सारग, मलार, 
और वस॒त । इनके अतिरिक्त सगीतरागक्ल्पद्गुम” में सम्हीत अग्रदास के पदा मं 
व्याल', विभांस , विहागर, सिंधु तथा होली --पाच अब शागा का भी प्रयोग 
हुआ है । ये रचनाएं पदावली म॑ नहीं मिलती | इससे यह विदित होता है कि 
अग्रदास के पदों का बहुत पहले स सगीतना के बीच व्यापक प्रचार था। इृष्णा- 
नंद रामसागर ने सभवत इसी लोकप्रियता के आहइष्ट होकर उहे 'सगीत- 


कपद्र॒म में स्थान दिया था। हो सकता है ये प८ सगीतनो के माध्यम से ही 
सकलित किए गए हो । 


प्रथ भ्रो भ्रग्रत्वामोकृत पदावली प्रारम्भ 


राग मार 
अरी हो रामा रग रची । 
तात हमारे पेन कियो तारन घनुष कठोर । 
कोमल क्रतल सावरो सखी मूरति मधुर किसोर ॥ 
राज सभा भेसी भई ज्यों उडगन में चढद्र । 
बिधिता बिधि सो निभियों अली माहन मनको फ्द ॥ 
लोक बेद की लाज सखी री जय्यपि दुस्तर आहि | 
रूपनिधान देखि रघुनदत धीरण घीरण नाहि ॥ 
भेसी मो जिय ऊपजी चाप चढावो कोइ ॥। 
अग्रस्वामि के हाथ बिकानी होनी हांइ सां होइ ॥ १ ॥ 
सखी मोहि राम भावै | 
नरपतिनिवर निरंस सब लागे कोऊ दिष्टि न आवै ॥ 
उतगन उदय होत ज्या आली चकोरी चैन न पावै । 
एके है अमृत को श्लावक चदा तपनि बुझावै ॥ 





सदोतरामक्ल्पद्र मं, प्रयम भाग, पु० €ढ४ 
वही, प्ृ० २३८१३ 

वही, पृ० ५३१॥ 

बहो, द्वितोय भाग, १४४ । 

यही, ५० २३६५ ९ 


#द नई न ल्‍्य ॥० 


८४. रामकांव्यधारा--अनुसधान एवं अनुचितन 


राजा बनराजी से लागत पौरष नहिं दरसावे । 
रघुनदन चदन द्रुम मानों अन्तर जरनि जुडावे ॥ 
भाव नहीं पिताप्रन सजनी सारगपानि सोहावै । 
'अग्रस्वामि मोहनी मत्र लिये चितवन थितहि चोरावै ॥ २ ॥ 
राग काहरा 
वात प्रन काहे को कियो । 
कठिन परिनाक राम कर कोमल धीर ने धरत हियो ॥ 
भघुर मुरति आनदकद सम नाहिन और बियो।॥ 
बक्र चितवनी साँवरे सखी चित प्रित चोरि लियो ॥। 
रघुपति तजि जे रति करें घुग धुग जिवनहि जियो । 
“अग्रस्थामि रस बस मई मैं मंत्र मोह लियो ॥ ३ ॥ 
राग टोडी 
देखु 'री मीके रधुनन्दत ! 
सीता कहति सखी अपनी सो रसिकराय सिरमीर स्थाम तन ॥ 
चितवत दृष्टि चलत नहिं इत उत रूपरासि मो मो मन फटल ] 
अग्रस्वामि सो भोहू बढयो अति ज्यों चकोर चदहि अभिनदन ॥| ४ ॥ 
दहरी धसत जब जे हरी देखि मत यहि ययों उठे उरद खाई। 
अधि आदर सौ भरि अक्वारी प्राननाथ पत्रका पधराई॥ 
आगत स्वागत वारि बारि तन बीरी सुद्राथ बनाइ खबाई। 
बार बार आलिंगन चुबतन मनहें रवा तिधि पारस पाई॥ 
बचनामृत सा सीचि वित्रिष भाँति जनककुवरि रघुनाथ लडाई। 
जालरप्न के निरिख 'अग्र अति कामकेलि सुख बरयो न णाई ॥ ८ ॥। 
राग केटारा 
साल भयो रोमचि प्रिय कौ आगम  णायौ। 
अनग रौर गए दौरि अजिर भ अति आतुर हू अग राम पहिचायौ॥। 
मधागस ज्या दुृत्या कपाली नृपुरधुनि मन मायौ। 
सुख समाज सो मिली 'अग्र प्रमु तन मत एकता सायी ॥ ६॥ 
सुख संज पौटिय राम सीतारवन । 
राग रग रुचिर सोरम सौंज बीलिका चित्र चुंटवा विविध सुस्दर भवन ॥ 
झूपलाव य युन कोकविद्या कुसन बचन रचना ब्रिदुप प्रिया पारस बवन 
जानवीजी राजावनयनको मैनछवि “अग्रसहुचरी सुगम ओर जाने कवन ॥॥७॥ 
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राग जयतिश्री 
सुरतात प्रिया पति दोऊ अतिसय करि निद्रा अधीता। 


जस्न कदम चचुकों सियाउर नाम भवर भयो यक लीना ॥। 
बासलुय को सब्” श्रवत सुनि सश्नम राम विलोकत बाम ! 
रही पुष्प अवसस हृटय मो साखि कसदि मारि गयो काम ॥ 
प्रेमश्रिक्त परतीति न मादत वेदेही हित पाउत सेट । 
“अप्रस्वामि' आधीन तिया के मिथ्या दुख आयो तन सेद ॥ ८ ॥ 


राग ललित 
रजनी अल्प राम उठि बैठे सोप गई सीता आयो भोर । 


बार बार विधघुददन विलोफत मानो पीवत सुधा चकोर ॥। 
हरे हरे चुवन चमबन उर फर सा चिवुक चाढ टकटोर | 
जागि परी जानकी तंहि छनू थॉलसपगे नयन की कार ॥॥ 
बहुरि अक आरापि पिया को गोर स्थाम सोभित एक णोर । 
अग्न अली ऐसी छवि छाँडे धिग जाको आवै उर और ॥ ६ ॥ 
रध निरव मन मुख कवि की 
नक्‍्वेसरिं अटकी लट श्रीकर आप सवारी । 
सुल्तर सुष्ायनिधि जस पूरि रह्मो विस्वमध्य 
। स्ववस क्यि रामचद्र नहि तरिभुवन ऐसी नारी ॥ 
गोर स्पाम मनभिराम वारि फेरि कादि काम 
जीवनफल दखि दखि 'नाभो' बलिहारी ॥१०॥४ 
राजकुवरि पूजति मजारी । 
कहा न कीजे अपने काजे गूढ़ भाव एक बात बिचाटी ॥ 
निसा घटत सुख हानि होत है वाल बेर कोनों तमचारी । 
याही टोप बिलारी पाली पय प्यावत राघव के प्यारी ॥ 
जो चुप क्यि रहे वह कुषतुट तो फत भोर होय हिय हारी । 


निद्रा मय समर रस समित “अग्र” अदूषित जनकदुलारी ॥११॥ 
राग देवगधार 
रजनी जागे भामिनी आवत सग॑ मघुर उचरत जय गान । 


डगमगात पग घरत घरनि पर राम अधघररस कीनो पान ॥॥ 
आलस परे गेंडात जानकी मुलित भगन राखो पिय मान । 
अस अग ऊेँधाहि देव सव समसु अपि लिये रतिदान ॥ 





१ पदावलो,सें सकलित यह पद अग्रदास का ने होकर उनके शिष्य 'नाभादास! 
का है, यहू 'नाभो! छाप से हो स्पष्ट है ॥ 


८६. रामकाव्यधारा--अनुसधान एव अनुचितन 


सुबस क्ये सुदर बर रघुपति त्रिभुवन जुबती नहित समात | 
सहचरि स॑वै बिलोकि विबस भट “अग्न अली” बलि वारति प्रान ॥१२॥ 


राग विलावल 
जीति आई कामकक्‍्ली रागरग राती । 
जागी निसि चारियाम वार बार जभाती ॥ 
पलटे पग धरनि धरत अधर सुधा माती। 
मडल भ्ुज जोरि मोरि अग अग अँगराती ॥ 
हृठेंड उरहार चिकुर कचुवी उलठाती। 
अधरनि छवि कल वपोल बनी परीक पाँती ॥ 
नल सिख हरपात ग्ात बानी तुतरातो । 
सीताछबि निरखि सखी “अग्रन अली” जुड्ती ॥१३॥। 


फीर निसा की कहति केलि । 
गुरजन सुनत सकुचित सीता भूपत चापि चून दई मेलि ॥ 
हारधा व्याज बीज क्ह्मयो भ्रुयौ तौ बदि जानो ज्यों स्वाद । 
सुक सम्रम मे परधथों विभाषनि भूलि गयो पूरब अनुवाट ॥ 
नागरि उक्ति यह उपनी सखी रीक्षि 'रही बदन निहारि। 
'अग्र अवी! कहे अचरज नाही पैटेही राजा वुमारि ॥१४॥ 
राग विलावल 


एक नारि ब्रत न्याय धरथो । 
मसल भुवन अच्ुुत नहिं हरि को निरले यह रघुनाथ फरचो ।॥ 
बनिता रतन सिरोमनि सीता सीख सुजस सबही प्रचरभधो | 
ता तन मंगत भये तन मयना पैसि राम नहि निकरथों || 
कहा भयो जो फोटिक पत्नी सुख स्थारथ एकौन सरथधो। 
रूप उतार गितय लावय गुन “अग्रस्वासि मन रहो भरथों ॥१५॥॥ 
जुबती गुत जानकी पतित्रत भाग सुहाग सुभगता सागर | 
सत्य सौच जित क्रोध दया जुत फीरति विसल लाज मुदु आगर | 
एक नारी ग्रत “याइ अमित गुन रिक्षय राम मयना वर नागर । 
तिया तिलक पिदूपन भूषण “अग्र स्वामिनी जगत उजागर ॥१ छा 
राग धनाश्री 
रामरवनि गजगवनि अवनिजा चपक्‍्यरनि भोव मृग नयनी | 
बटन इदु अरबदिदु कुद हिज अधर विबर विद्रुम पिववैनी॥ 
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सीता के सौंदन सौच धृत उपमा सकल सकुधि भई गेनी। 
बनिता बर प्रेलोक उजागर अ“अग्रस्वाभि! आनंद दैनी॥१७॥ 
राग टोडी 
राम सो राम सीता सो सीता । 
सिव विरचि सारदा सेस सुक पंटतर खोजत कलप वितीवा ॥ 
सुदर सील सुहाग जमित गुन अखिल लोक नर नारी णीता। 
श्री 'अग्रस्वामि! स्वामिनी उजागर नेति नेति श्रुति गावत गीता ॥१५॥ 
राग वाहरा 
सिया अस्नान उबदि नाते आज कीही कत्तिक उत्तम नारी । 
ठेई सील सुंदर सौमागिन बहुत ग्रुनत के मारी॥। 
जानकी अग तीरथ में 'हाई बाम भई छग उजियारी। 
बनिता श्री रघुबीरबल्लभा “अग्र” स्वाभिनी नहि कोउ सारी ॥१६॥ 
जगत जपत रघुनाथ नाम सब 'राम करत सीता फो सुमिरन । 
रामचद्र को ध्यान धरत मुनि वस॒ति जानकी रामचद्र मन |॥ 
सिव बिरचि के धनुपधरन धन 'रघुबर के मैथिली महाघन। 
परमहस कुल राम भजन भर “अग्रस्वामि! एक पत्नी को पन ॥२०॥ 
साथों सोहाग जानकी तेरों रघुपति रसबस फीन्हा री।॥ 
तोसी नारी नहिं त्रिभ्ुवत्त म॑ पिया प्रेमरस भीनो री।॥॥ 
'अप्रस्वामि! मत बचने कर्म दोको रीच आदिंगन दीहो री ॥२१!॥ 
मेरी स्वामिन्री सुहाग भाग अद्वितीय पटरानी । 
रघुपति का और नारि सपने नहीं साहानी ॥ 
जावी लावय गुन रूप सील सबदही लीक तानी । 
अग्रस्वामि सीताराम बिल्ति जग कहानी शरशा 
मेरी रानी को अब्िचल सहाग | 
जाके परमसि और नहिं परसी 'रघुपति दिन दिन बाढथों राग । 
सीता सी सिरजी न सुपतनी केलि अकंटक ल्ग्यो मदाग। 
'अग्रस्वामि स्वामिनी अहनिस सुख बिलसत दोउ भूरि भाग ॥२३॥ 
सर्वोपरि मेरी स्थामिनों राघो की प्यारी । 
जाक़ी परसि और नहि परसी ब्रतलीना एक नारी ॥ 
स्ववस किय दसरथ नृपनदन नाहिन काऊ सारी। 
वैदेही के बटत कमर पर श्री “अग्र अलो वलिहारी ॥२४॥ 


८प. रामकाब्यधारा--अनुसधान एवं अनुचितन 


राग वल्यानव 


वदनारबिंद पर बलि बलि कियो प्यारी। 
इढू कुट बिद्रुम जपा विब मिलि मीन मृग लीन खजन छबि हारी॥ 
नासिका कौर तिल पुष्प दाडिम दसन हसनि विगसनि कमल कहा करे सारी 
भाल दीपति मुकुर भौंह राजी भवर भूतुटी सरवाप सनमथ सत हारी ॥ 
चिद्रुक त्रिभुवत्त चाह सुभय सुकपोल तर आनंद कद विधिता संवारी। 
राम सुखदेन मधुवेन स्वामिनी “अग्र' जानकी नारी वर 2प दुलारो ॥२५॥ 
राग सारग 
बलिहारी सीतावदन फी । 
उज्जल अरुन परस्पर दोपति अधर बिवफ्ल रदन फो॥ 
बेसरि मुकुता चपल होत अति सोभा वीरी अत्न की॥ 
लोचन चार चितै मघु बरसत राम काम दुख कदन को ॥ 
सचीसहित सोभा तिभ्ुुवत्त की बारी माननी सदन की। 
अग्र स्वामिती बिसद चद्रमुख सोभग हुदू सुखसदन की ॥२६॥ 


सभ की सोमा सिमिदि लई | 

बैदेही को बदन बिलोक्त अतरभूत भई ॥ 

सीताराम गजगति हस जध कंदली फटि वेहरि दसन अनार । 

कुच नारंगी कात फलधोतहि मुख विधु जबुज चाझरे॥ 
ग्रोवा कबु कपोत अधर बिद्रम युति नास्ता कोर। 
नैनन मीन मृग बेनी अहि कोक्लि गिरा गमीर॥ 
श्रीहतर भए सकुचि सत्र जित तित पर्वत जाय लियो। 

कोई अरुय अकास अग्रिन जल कोउ पाताल दियो॥ 
बलि अहू वहन वन्हिं वासव मिलि बदत भये यह बात । 
सीतामरन गहो सब तजि के थ्री 'अग्र अली बलि जात ॥२७)। 


राग घनातन्नी 


मूपन मनिमय नाहिन मावत । 
सीता भीत पीय अग परसत ऋषिपतनी की सूचि जब आवत ॥१ 
जम्तू नर गुहि असित प्राट सो नाना भाँति बनावत । 
कुसुम क्टाव कचुकोीं सादी कुमकुम कुचन स दोय जनावत ॥ 
प्र्यपानि पद चित्र महावर पति तबोल फज्जल छबि पावत | 
सहज सुभग वैदही अय अग “बग्रस्वामि” य्रेहि भाँति रिज्ावत । ८ 
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राग कान्हरों 
नमो जानकी जगतमनि रुपक्मनी । 
बदन बिघु रचिर रद हास ईपद सुखदाम हृद काम फी ताप समती । 
नमो सुक नासिका नेन मृग मौत छवि भाल बर भाग सौभाग दरसे ॥ 
प्रेमपूरित वैन अलक इक उर मेन सहज अलप्रेलि प्रिय मनहि करतसे । 
ममो कठ फपोतिनी उर जडठ पिदी सिह भ्षि देस श्लोनि सोहे ७ 
जघ क्लली कर्म गर्व गति हरतिं इम्रु सुदुति नख चद्र उपमान को है ॥ 
नमो विसद सत वुम्म सम भाति आभा बपु्ष मनि खंचित विभरिध 
भूपनिधारी । 
ब्यालि बेनीदड अग दीपति चड सुमग्रता सनि रही रामप्यारी ॥ 
नमो भरत सगीत गरध्नवक्ला फोवनिधि सघरवरनारि सब सीस नावै । 
रद ब्रह्माति कवि और केते कहीं स्वामिनो “अग्र' नहिं पार पावै ॥२६॥ 
नरवर राम त्रियावर सीता । 
या जोरी क्री उपमा नाही धाता निरखि रह्मो भवभीता ॥ 
सोच सदेह करत 'चतुरानन दूजे काहू सृष्टि 'बलाइ। 
उमय लोक परयत फि्रियो पे येहि मुरति ग्रति कहूँ न पाई ॥ 
वेद विचार कियो छवब ब्रह्मा नेति तेति इनही को गावत । 
राम इृष्ट जगतपति नियता सोई “अग्र अली जिय भावत ॥३०॥ 
राग मलार (धूलन मे पद) 
तहन तमाल बरन रघुबीर जानकी क्चन की लता । 

सौटामिनि नव संग मानहु पुलकि प्रेमलता ॥ 

निरखि रेखि जबूनद जैसे दोक संग रता। 

श्री 'अग्न अली” सीतापति सोभा को करि सके बता ॥३१॥। 

दाग कान्दरो 
जनकपुर लागती छु सुहाई 

रंगीली अतिहि छप्रीली भव मिलि शूलन आई ॥| 

सावन मतमावन पियप्यारी अवनी सहज सुद्गाई। 

पावन फुण पूण सुख बरसत करपत मन बरपाई ॥ 

कचन खंभ जटित डाँडी नग बविविधि विचित्र बनाई। 

रेसम डोरि फोरि बनि आई चहुँ दिध्ति जलज जराई ॥ 

लाली बाल खाल रंग शीमी लालन लाल सडाई। 

झावा दंत लेत सुख प्रिय को सद भद मुसुकयाई ॥ 
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उमगेउ रुप अनग परस्पर मैन मल्हार जमाई। 

गार्वाहे समर रग भरि भामिति कोकिल कठ लजाई 

ठाकुर हमरे राम मनमोहन अगन रूप लोनाई। 

ठकुराइनि मिथिलेस लाहिली सील सनेह भलाई॥ 

होडाहौडी मच्यों है हिंडोरा सोभा कहिं ने सिराई। 

श्रो 'अग्न अली प्रिय दपति झूलत जनकललो रघुराई ॥३शा॥। 

राग बसत 
भूदत नेव राम सीता क॑ चदां तत चितवन नहिं दत | 
भाँगो जो बललमा मृुगन फो सारगधर सकुचात यहि हेत ॥ 
प्रिया बचन उलघन सक नाही उत्पत्ति हते प्रतय हूं जाई। 
दोऊ कठिन जानि रघुनदन हाँगी मिस यहि 'रच्यो उपाई॥ 
जाौँचे जानफी कदाचि इंद्र कुरण बेगि देउ आनी। 
अति आधीन जनावत तिय के “कग्र स्वामि' एते यह मात्रो ॥३३॥। 
रघुकुलबधू. झरोखे झाँतिे राधा खेले होरी। 
भरत परस्पर सुधि नहिं पेयत को प्रीतम को गोरी॥। 
जहँ तहें राम जानकी सनमुख लाघंव कहि न जाई हो। 
केसर कुमकुम फीच भची है बरसत घन पिचकाई हो ॥ 
भभ बिसान गन थक्रित रहे हैं सुरबनिता सब गावेंहो। 
पुष्प वृष्टि करि जय जय उचरें प्रमुत्ति दद मचाई हो 0 
केलि कुलाहल फोतुक' देखें पुरवासी बड भागी हो। 
सीताराम स्वरूप हृदय धरि “बग्र अली अनुरागी हो ॥३४॥ 
राम जैदश्री 
अबके बसत अधिक बनि आयो । 

खेलत हुते सदेव अवधपुर यहि सुख कबह-ँ न पाई हो॥ 
ओर वेर ये सब हुत सखि मिलि मारति भरि पिचकारो हो १ 
अबके खेल सरोतर सनम्ुख कहि न णाइ छंबि यारीहो ॥॥ 
चोवा चदन अगर अरगजा नाना रग अबोर हो। 
केसर कुमकुम कोच मची मनो बरसत भादा नोर हो॥ 
चग मृदंग उपय खजरी सधुरे स्वर सहनाई हो। 
जीतत जबहि नायका नायक सहुचरि उठति बजाई हो ॥ 
कोऊ सली स्लाधि राम को कोऊ सीता गुन गाव हो । 
श्री दसरथ जनक दुहु पीटी दासी गारी देंहि श्वायें हो ॥॥ 
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यह छबि निरखि सुमन सुर वरसत उचरत जै रघधुराई हो । 
सीताराम फागुरगरात श्री 'अग्र अली” बलिहारी हो ॥३५॥ 


घैलत राभ रघुपुरी ग्चि सों बहु भातिन सुसताई हो। 
इत जानकी जुबतिमडल भें उत सोभित सग भाई हो ॥ 
चम्र छत्र लिये घ्दजा पताका रचना रुचिर बनाई हो। 
सै खेल का सौंज सझी है जैसे निघटन जाई हो।॥॥ 
बाजे बजन लगे दुहूँ *िसि ते ग्रावति गारि सुहाई [हो । 
मनहूँ दुरि दुरि छुटे मंदमाते भिरत परस्पर धाई हो ॥ 
क्ैसरि बारि कुमकुमा भरि भरि छुटव छिछि पिचकाई हो | 
प्रेरित पवन मनहुँ पावस रितु छित बरसत इकवाई हो ॥ 
चोवा चंदन छलवल करि कै प्रीतम मुख लपटाई हो। 
राजिवौन लेत जब बटलोी तब प्रिय दत दुह्ाई हो। 
हा हा किये तबहि भति छुटिहो के सीता सिरनाई हो । 
मृगमद मलय अबीर सुख सुखी अजिरन फीच मचाई हो ॥ 
उमरि चहयो अरंगजां प्रतारनि बीथिति लदी बहाई हो । 
इृस्नागर सो भरे चहबवा धघुम धूप नम छाई हो॥ 
सोधी लहरि महोटधि मानों पुरमन प्रीति कराई हो। 
भरति भरावत कु्वार कुवर रस होरी कहि किलकाई हो ॥ 
मनो मघवाधुनि ब्यापि रही सब उठते महल भें छाई हो । 
पंस्॒शेटा बीरिनि में पछ्थी मिस के हाथ दिवाई हो ॥ 
साम लगे उध्ि गई चिरोंगी हसि करताल बजाई हो। 
खम खभ प्रतिदिब स्थाम के जह तह देत देखाई हो ॥। 
कुसध्वज कुवरि भरति भ्रम सो जब तव हुं सि करत खेलाई हो । 
पलठे पकरे जाइ सनुधन क्ज्जल आँखि अचाई हो॥ 
करत सवबे भामिनि मन भागों बदों तौ लेहु छुडाई हो । 
रुग रंगे खेतत भंग अग्रन जनकसुता रघुराई हो॥। 
रीध् सुमन वरसत सुर सघट देव दुरुमी बजाई हों। 
जालरध निरखत सुख जननी आनदर्सधु बढ़ाइ हो ॥| 
तन घन श्राव करत “योछावरि बाजत बहुत बधाई हो ॥ 
बीच क्यो कोसल्या रानी फगुवां गोद भराई हा ॥ 
सीताराम बिनोट फाग पर “अग्र अली' बलि जाई हो ॥३६॥ 
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राग माह 
सीताराम वी बलिहारी । 
जगभूषा निरदूषा जोरी राजत अवधविदह्री ॥ 
सुंदर बर रघुबीर पीर भत्ति सोमानिधि सुशुमारी। 
श्री 'अप्र अती उरबतों अहनिस सील सरागनपारी ॥३७॥ 
हिशेटों शूसत णावदुलारी । 
राखि इक जोर दिसार रूपनिधि विश्िष माँति सन साथी ॥ 
कंचन खभ पार्टि पहुली डॉडोी दिदुमधुति “यारी। 
प्चदराग मदया बला पन्ना आउ हंद्रमनि भारी॥ 
धाम निकद आराम हरित द्वुम ब्रीश्व तह गुहुमारी। 
गांवति हैं मिलि हरषि हिडोश बलकदि उनहारी ॥ 
परत अंदोल लोल चचल घल जनु दामिनि छत्रि हारी। 
साट लिसे सजनी डरपावत नाम लेउ पिय थ्यारों॥ 
माम लियो स्वरूप सुचि यर देसी ईपु धनुघारी। 
श्रम स्वेदविदु निरखि बत्न पर श्री “अप्र मली बलिहारों॥३८॥ 
देखो शलठ राघो डोल । 
जनवसुता सीने संग सोमित ग्रोर स्यास सन लोल ॥ 


होरा पत्ता लाल पिरोगा रतनखधित बेमाल। 
ब्रेड राम जानकी दोऊक बजै दुदुभी ढोल॥ 


हसत परसपर प्रीतम प्यारी आनद बढ़्धो सचोल। 
श्री 'अग्न अली' सुनि सुनि सुख पावति बोलहि मीठे बोल ॥३९॥ 
झूलत सिया राजिवनैन । 
रतनजडित हिंडोलना सख्ि राम सुख के औैन ॥॥ 
स्यांम अंग पर गोर झल्तक्त दामिती घन गैन | 
मैथिली रघुबीर सोमा निरखि लज्जित मैन ॥। 
नाम पिय को लेहु नागरि जो सखिन मन चैन | 
जानकी नहिं लेत मुख सो देत लोचन सैन ॥। 
पररुपर झ्ूलत घुलावत बदत मधुरे वैन। 
अवधपुर नित कलि दपति 'अग्र'ं आनंद देन ॥॥४०॥ 
राग जेतशी 
शूलत राम राजिवनैन । 
जनक्जा सनमुख विराजति तडित ज्यां धन गैन ॥॥ 
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अतिहि झूलत मर्नाह फूलत रसहिं तोषत मैन । 
लाल के उर लागि सोभा सुख वी रेखे ओेन ।। 
परस्पर अनुराग दोक बत्त मधुर बेन। 
जालरध सो निरखि बनिता अग्र”!ं उर सुख देन ॥४१॥ 
जलबिहार बिहरत सीता सम सुदर बर रघुराई हो । 
प्रीपम घाल सुसार सरद सुख सरजू सुमग सुद्दाई हो ॥ 
न्‍्यारी न्‍्यारी भाव सबनि को सीतल सॉज भराई ही। 
लेहज चोहज बिविध भाँति फल सुगध बरयो नहि जाई हो ॥ 
एके कोट कुवरिं रचो भई राम लक्ष्मण भरत भाई। 
भरत परस्पर फर झजुली जल मनो सीकर बरखाई हो ॥ 
बिमला फमला क्कटिका मेलता लाघव लेत बचाई ही । 
लोचन लाल भए पयपूरित बसन अग लेपटाई ही ॥ 
निरखत नीरकेलि भर नारी, अग्न अली” मवभाई हो ॥४२॥ 
उठे दोछ अलसाने परमात । 
दसरथसूत श्री जनकनदनी सोंधे भीने ग्रात ॥ 
बिमलादिक सखि चवर दुरावहिं हरपि निरणि मृदु गात । 
श्री अग्र कली” को श्रीर॒ण दीजे सकल भुवन के तात ॥४३॥। 
चहियत $पा लली सीता की । 
गवधा भक्ति ज्ञान वा करनो मिट्टि गई सक बेद गीता की ॥ 
पटमत बेद पुरान पुकारत करत बाद नर दपु बीता की । 
झगरो फरे भझ्से सुरक्षे ना मिटी न एक द्वेत भीता फी ॥ 
जाकी ओर तवक हसि हेरति फरद सहाय राभ ज़ु ताकी । 
श्री “अग्र अली” भजु जनकनदनी पापमंडार ताप रीता फी ॥४४॥ 
जे णै श्री बनप्रमोद रसिकन सुखदाई । 
सरजू तीर दिव्य भूमि बेलि लता रही झूमि 
फूलन प्रति भँंवरा अति गुणत मनभाई ॥। 
फूज कुज भति अनूप विलसत तहाँ जुगलरूप 
जनकफलती रघुनदन मधुर मधुरताई। 
धद्रकला बिमलादिक भागरि नवीनी अति 
सधुर जत्र छ्वीन्हे कोइ सप्त सदर जमाई ॥ 
गार्वाह सब दिव्य तान सुर्नाह्द लाल अति सुजान 
रामरस भीजि' मद मंद मुसभंयाई। 


हड 
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श्री 'अग्न अली” त्रिधिन राज यहि सुख तहँ नित समाज 
जानत को उ रसिक भेद जिन यह रस पाई ॥४५॥। 
आगे सलखि पाछे सखि सखिन के मध्य आदवें 
अचरानि ओट _रार्जे 'राजदुबायी। 
अकनि अकनि पत्र घरत घरनि पर होत ललित नूपुर झनकारी )। 
करत प्रबेस महल मे सजनी अरसपरस सुख उपजत भारी। 
दपति छबि मोपै कहि न परतु है श्री 'अग्न अली' तापर बलिदहारी ॥।४६॥ 
अथ भोजन पद 
छबीले दोकझ आवत भोजनसाल।] 
झूमत झुकत चलत मतवारे रसिक रगीले लाल ॥ 
करत कटाक्ष परूपर लपटत दीहे गलभ्ुज माल । 
हसत हसावत रस उपजावत्त संग्र सहंचरी जाल ॥ 
प्रानप्रिया कछु फहत नवेली हरित होत निहाल । 
श्री अग्र अली बैठे दोउ प्यारे निरतत मोग बिसाल ॥४७।॥॥ 
जेंबत श्री रघुबीर बने सखि सग लिय मिथिलेस लगी। 
भुन अस दिये बहियाँ जु लसें बिहसे मृदु मु अनग रली॥ 
क्रि दौर सिया मुख देत पिया कहि स्वाद सराहुत भाति भली ॥ 
रस के निधि दपति 'रुग भरे निरखें चहुँ ओर क्सिार अली ॥ 
मनिमदिर म॑ झलकें प्रतिबिय भनोज के मानो बिहारथली। 
अचधपुर नित्य बिहार करे लखि 'अग्र अली जी की आस फ्ली ॥४८॥ 
भले रखूठो जी राम गोसाई । 
पायो राज पाट दसरथ के गहि लीन्हां ठकुराई॥ 
जाय कहों मिथिलेस लली से तिसरि जाइ ग्रुमराई। 
श्री अग्र अली के सिर पर चहिये सीरघ्वज फो बाई ॥४१॥ 
यह मोहि दीजे राघव राम | 
दासनिदास दास के अनुचर फथा श्ववत मुख नाम ३ 
मोल आति दे चारि पदारथ मेरो फछु नहिं काम । 
घरनरनु साधुन फो सिर पर इंपा क्रो सुखधाम ॥ 
सतन सो अनुराग निरतर यहिं बिधि बीते जाम । 
श्री 'अप्रटास” चाहत हरि चरचा सुघासिधु विश्राम ॥५०॥ 
हम चार रधुनाथ कुमर ने । 
दादस तिलक मनोहर बाना कंठा कठ दखि जम टरके॥ 
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तुमहिं णाँचि जाँचौ नहिं औरहि नाहि भरासो फह नारी मर के । 
दान्तीवद सदा प्रभु तेरे भयो गुलाम रावरे घर के। 
“अग्रदास” यह पटा लिखायो दसखत दसरतसुत निज करके ॥५१॥ 


इनके अतिरिक्त अग्रदास जी के कुछ ओर पद मुझे इधर खोज में प्राप्त हुए 
हैं। उनमे से १४ पद राजस्थात प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर में सुरसित पद 
मुक्तावली' नामक काव्यसग्रह ( प्रथाक १८८२ ) के हैं । मापाशैली तथा बर्ण्य- 
विपय के विचार से इनके 'अग्रदास विरचित होने में कोई सदेह नही है। 
शेष पद रसिक रामभक्ती द्वारा सकतित पूर्वाचायों के पदसग्रहों में मिले हैं । 
भाषा तथा वणनपद्धति दीना दृष्टिया से इनमें से अनेक की प्रामाणिकता संदिग्ध 
प्रतीत होती है। विभिन्न स्रोतों से सकलित इन पदो,म यत्र तंत्र सामाय पाठ 
भेद के साथ कुछ एक दूसरे से बिल्कुल मिल णाते हैं--- 


(५२ ) 
॥राग भासावरी॥ 
रामजनम आनतद बधाई । 
सुरतर कामधेन चितामनि अवधिपुरी मानों ग्रह ग्रह आई ॥ठेक।! 
अतरीछ्ध जन फिरत अवनि पर मिलन परसपर हब बधाई ॥१॥ 
प्रफुलित छिंदों नगरवासिन कौ बाल वृद्ध सब बात सुहाई । 
भई भीर नाचत नर नारी बहो विधि गिने न जाई ॥२॥ 
मगल कलस चौक मोतिन के द्वारत बदनवारि बधाई ॥३॥| 
सुत कौ बटन निहारि नारि सब वारत भूपन लेत बलाई । 
नारी नर फौसल्या रानी धन्नि भाग फी फरत बडाई ॥४॥ 
दसरथ राय नहाय भए ठाढे फकनक बसन अन धेंन मगाई | 
परम पुनीत बिप्रपद बदित दान मान ज्यों धन बरपाई ॥[५॥ 
स्रागध सूत भाट बदीजत अष्टसिंद मन वाछित पाई । 
दसरथ सुत हों नित प्रति देपौं अग्रदास कै' यहै मन भाई ॥६॥ 
( 2३ ) 
॥ राग गौरी ॥ 
आजि बधावौं दसरथ राय णाए है राजीव नैंन 
आए हैं सुष के जैन ॥टेक)। 
चैत मास नोमी उजियारी सब सजोग अनूप । 
लगन महुरत मशत्र उच्चग्रह चरनचिह्न बर भूष ॥१॥ 


६६. रामकाव्यधारा--अनुसधान एवं अनुचितन 


बसिष्ट आदि तपोधन धारी फीनौ यह निरधार। 

दुष्ट दलन सुपद सतन को भूमि उतारन भार ॥र। 

घर घर तोरन धुजा पताका मुकता ब"नवारि ॥ 

दूध पूत भरी नारि सुहागनि सथिया रचत दुवारि ॥३॥ 
चदनत चौक 'रचत आगन मैं दधि अछ दौब बचावें । 
कनक थार सीपज भरि आदित मिलि सब मगल गादवें ॥४॥ 
निरत गीत बाजित्र वेद घुनि ठोर ठौर यों भनिये । 

लेहु लेहु प्रापति भई बानी बोल श्षवन नहि सुनिये ॥शा। 
पढें निसान मृदग सप घुनि जै जै सबद उचारें । 

करत कौतृहल फौसलवासी आनद बत्यौ अपारें ॥६॥। 
मागघ सूत भाट बदीज॑न दान मान बहु पार्वे । 

बरणाश्रम जतन अति धारी फूले अग न मार्वे ॥७॥ 

भू देवन कौं भूमि बाज गज घेनु रतन अन दैहै | 

पाय लागठ सतोप सुवासिनि मुदित आखसिषा लैहें ॥८॥ 
सुरतर कामधैन चितामनि कौशल्या सुत जायो । 

अग्रदास रघुपति के आगम मन वछ्धित फल पायौ ॥६॥ 


(५४ ) 

॥ राग कनडो ॥ 
जाहि भयो परसाद राम पदरज को । 
बत्रिलोकी लागत ताहि फीकी आसन दद्र वेठियों गज को || 
अष्टसिदि नवनिधि तीन पदारय अद्ध पतिता अज कौ 
मुक्त बतू र घाम्र निहिन भानत घटयो सुभाव कामना कण कौ ॥ 
दीयो हूँ नहिं लेत हये को उपज्यों राग सहज की । 
चरन धूरि फल मूलि अगर प्रभु अकुस कुलिस कवल जब घुज कौ ॥। 


(५५ ) 
॥ राग मलार ॥ 
तीज हिंडोरें झूलत रानी । 
सुरतिबीरति उरमला माडवी रूप सील गुन पानी ॥टेक॥। 
मच्यो हिड्योरी माम लिवाबत चतुर सपी मुसकानी । 
सीयाजू सकुचि रही नहिं बोलति अग्र बली मन मांनी ॥१्‌॥ 
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(५६ ) 
0 राग मल्ार ७ 
सावन आयीौ हे रंग हली ।। 
सावन तीज सवै सजि पेलें आवी मिलौ सहली ॥टेव॥ 
सजल घटा उमगी चिह्ठें दिस तें प्रफुलित है द्रुमचैली | 
हरी हरी भूमि बूंद अति बरपें रतिपति गति सब पेली ॥१॥ 
बरन बरन भूखत पट पहरें उत्तम नारि नवेली । 
सुरति कीर्रति उरमला मांडवी च्यारों लाड गहेली ॥२॥ 
अपने अपने ग्रह तें निक्‍्सी आनि हुरी इक सेली । 
गग्र स्वामिनी की छवि निरषत तन मन बारदि बली ॥३॥। 
(५७ ) 
॥ राग मलार ॥ 
हिंडोरे झूलत जनक दुलारी । 
सपी इक जार किसोर रूपनिधि बिविघ भाति तन सारी ॥टठका। 
कचन पम पाठ पाटली डाडी विद्रुम दुति 'यारी। 
पदम राग मरवा वेलनि पुनि आड इद्रमनि भारी ॥१॥ 
घाम निकट आराम हरित द्वुम ब्रीडत तहा सुकुमायी । 
ग़ावत हैं मिलि हरपि हिटारें कल फोफिल उनहारी ॥२॥ 
करत भडोल लोज़ चचल चल घन दामिनि छबिहारी । 
साटली में सजनी डरपावति नाम लेहु पिय प्यारी ॥३॥ 
नाम लीयो स्वरूप सोचि करि इप दए धनुधारी । 
श्रम सेठ बंद निरषि चंदन पर अग्र अली बलिहारी ॥४॥ 
हि (५८ ) 
॥ राग मार ॥ 
रघुपति घेग विलव कोणे | 
सीता सोध भये पीछे वे इहा न पानों पीजे ॥टेक)) 
आनटादि योग तिथिउत्तम लगन बिचार। 
सूरण सोम नलित्र ग्रह नोके रिधगण कीयो निरधार ॥१॥ 
दिछासूल योगिनी पीठ पुनि त्रिय पूछि के गामी । 
सम सूचिक सभ सुगुण होत हैं सब सुख के अभिरामी ॥२॥ 
अनुज सेष अनुचर ब्रतवानर राम सहायक राजा | 
बहा साथर बहा लकत्सानन केठो एक है यह फाणा ॥३॥। 


हद 


रामकाव्यधारा--अनुसधान एवं अनुचितत 


अग्रस्वामि सुग्रीव विनति प्रभु चलिये एही काल । 
सीता लाभ सुणे वदि छूटे सत्रु जाय पयमाल ॥४॥ 
( *६ ) 
॥ राग भेरी ॥ 
आजि रामजानकी क्पाल सृद सोह । 
निरपत सुर नर मुनिजन शिव बिरचि मोहे ॥टेक।॥। 
श्री रामजी के क्रीट मुकट रतन जठटित घारें । 
सीयाजू के सीस फूच कोटि चद्र वारे ॥२॥ 
श्री राम जी के कुडल छबि कोटि भान सोभा । 
सीयाजु के करनफूल श्री राम कौ मन लोभा ॥३॥॥ 
थ्री रामजी को सोहत उर मोतिन की माला । 
चार हार रुचिर पहरें जनक कुवरि वाला ॥४॥ 
श्री रामजी कठि किकनी रण झुण रण झूण बाजै । 
सीयाजु के छुद्र घटि काटि मदन लाजे ॥॥ 
श्री रामजी कर धनुपबान पीताबर राजे । 
सीयाजू कर कमल सुरग चूनरी बिराजे ॥६॥ 
श्री रामजी धनस्पाम अग छबि के अभिरामा । 
सीयाज़ू कचन गोर अग लजित सपत काम ॥७9॥ 
यह ही ध्यान हिरदे सो टरत नही टारे। 
अग्र स्थामि चरन उपर फोटि काम वारे ॥फ॥। 
(६० ) 
(॥ आरती ७ 
आरती बारन रघुपति राया। सुरनर मुनि जन कौतिक आया ॥।टैफ॥। 
घटा निश्वान घन झालरि बाजे ॥ जगमग जोति अवधपुर राजे ॥१॥ 
वदीजन णस द्वारे गावें । सूरज बस प्रताप बलावें ॥२॥ 
मात फौसल्या श्री रामहि देपे । जीवनि जनम सुफ्ल करि लेपे । 
ब्रीट मुक्ट कर धनुप बिराजै | तीन लोक जाकी शोभा राजे। 
सोहीयन थाल भरि सर्र्या बाए + सगफ्रास जन बारती उचारें ॥ (॥ 
(६१) 
॥ राग कनडी ॥ 
गरही सुभाव परो मरी बानी ६ 


बही निसा गाऊ युन पावन रायोराय जानकी रानी ॥टेक।। 
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जागत सोवत सीतापति पद आने फथा हिरदे नहिं आनी । 
जहो तही रट परी रसन णस मानों मति वाह की कानी ॥१॥ 
असुद अलाप पाप करि जानो रमा रवनि उचछू सुपटानी । 
वैदेहीवल्लम की फीरति अग्र मौज पावे मत मानी ॥२॥ 
पर] 
॥ शग कक्‍नडी ॥ 
रामचद पद भजिवे लायक । 
अभे करन भव तिरन प्रोत दिढ जुग जुग सापि वेद के बायक ॥टेक॥ 
चितत चरन सकल सुख फरतल “यापत नहीं सूल की मायक । 
सतन की रा के कारण निस दिन लोयें रहत कर सायक ॥१॥। 
गौतम घरनि गिरा जूल तारे सरन भभीषन कपि ज्यों सहायक । 
सेवा अतप मेर सम मानत करनासिधु अजोध्या नायक ॥२॥ 
सिव बिरच सनकादि बेणुधर सारद सेस विमल जस गायक । 
जानकी रवन अग्र सिर सेहरों अग्रदास उर आनंद दायक ॥३॥ 
(६३ ) 
॥ राग कनडो ॥ 
निबद्दौं नेह जानकीवर सौ । 
येही मनोरध मन बच मेरे सममुप रहें निति सारगधर सौं ॥टेक)। 
उपश्नकौं नही द्वारि काहूँ के नेम परो हृड दसरथ घर सौं | 
अष्ट्सिद्धि नवनिध सीतापति पद काम नही मोहि च्यारों फल सौं ॥१॥ 
प्रीत न बैर अधुर सुर नर सौं निधरक रहों डरीं नहिं डर सो । 
रावत अनुण बालि को बघु दुसह आपता टारी पर सौं ॥र॥। 
मोह घटो ससार सकल सौं अनुराग बढो निति कझनाकर सौ । 
अग्रदांस फी यही बीनती राम राय छाडी जिन कर सीं ॥३॥ 
(६४ ) 
॥ राग सोरठ ॥ 
मेरे राघवे कठिन पनुष वैसे तोरयों । 
बड़े बड़े भूप सपत दीपन के तिनहूँ नेंक न चहोर्‌यौं ॥टेक।। 
पिता पुय पय पीयो तुम्हारी विस्वासित्र सहाई । 
यह ही सजोग बनो मरी जननी तातें लीयो उठाई ॥५॥ 
चाँपत चूँबनि गोद वैठारि के बाटत बहुत बधाई । 
अग्रदास कौसल्या सुत पर बारि फेरि वलि जाई ॥२॥ 


६१००. रामकाव्यपारा-अजुसघान एवं अनुचितन 


(६५) 
॥ राग सोरठ ॥ 
लेत बतैयां रानी सीप के लेत बलेया रानी । 
ऊाजरी इपए सदे पल पाणों ऋव्मुत दुल॒ही बयानों (टेर॥ 
सूरजवश हुती बहो वनिता भैसी सुनी ने देसी । 
रूपसोल सागर गुत सीवा सवही बधूं दसेपी ॥१॥ 
जाकी फ्रपा जनक से समधी अतभ लाभ मैं पायो | 
कर पद जोरि कहे कवसल्या कीपो मनोरध भायो ॥३॥ 
विद्वन पुन्नि कीये सूत मेरे मौपै बरनी न णाई। 
ग़ापिसुवर्त परि तन सन कर सोई अग्रदास निधि पाई ॥३॥। 
(६६) अ 
॥ राग सलित ॥। 
गावति श्रीप्रसाट सिय प्यारी छवि छकि मतवारी | 
वीण बजांवति मधुरे स्वर सो मघुर ताल सुठिकारी ॥ 
सुनि जागे पिय प्यारी प्रीतम आलस मरे छुमारी । 
बिनदुकूल बैठे पलगा पर फाटू सुधि न सम्हारी । 
प्यारी खथ छुटि सोह उरज पर जनु नागिन दुतिकारी ॥ 
अग्रअली निरखति यह छवि को तन मन धन बलिहारी ॥॥ 
(६७) 
॥ राग ललित ॥॥ 
भरिं अनुराग परस्पर दोऊ अपरापृत रस पियत विलारी। 
दत नखोछत दोउ अंग झलकत मनु थ्रुग द्विरद वेठि लडि भारी ॥ 
कबहुँ प्रेम मरि लपटि झपदि दोठ करि विपरीत हिया रसकारी । 
प्रीतम प्यारी को बह प्यारे प्यारी प्रीतम को कहि प्यारो ॥ 
चारुशिला झल पाय अग्रअलि यह सुख झाकति झाझरि द्वारी ॥ 
जाहि न यह सुख निरस्यो नैनन जप तप योग व्यर्थ श्रमकारी | 
( ६८ ) 
॥ राग ललित ॥ 
भोर भंग नव रग महल भे 'राजत जनक लझेतो लाल !। 
स्थाम गौर अशन भुज दी हे कछु आलसयुत नयन बिशाल ॥ 
प्रेम मगन दोड उरजि रहे हैं कनकलता जनु डार तमाल ॥ 
अग्रसहचरी तन मन वारत उल्चकि धरोखै झाँकति बाल । । 
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(६६ ) 
उठे दोउ अलसाने परमात । 
दसरथ सुत् श्रीजनकनन्दिनी सोधे 'भीने गात । 
बिमलादिक ससि चँवर दुरावति हरपि निरपि मृदुगात। 
अग्रअली फो श्रीर॒ज दीजै सकल मुवन के तात ॥ 
(७० ) 
॥ राग देवगधार ॥ 
जीति आइ कामकेलि रामरग राती । 
जागी निसि घारियाम बार-बार णम्हाती ॥ 
पन दे पद घरति घरनि अधर सुधा माती ॥ 
मडल भुज जीरि मोरि अग अग अग्रुडातो ॥ 
टूटे उर हार चिकुर कच्षुकि उलटांती | 
अघरनि छत कल कप्रोल बनी पीक पाठी ॥ 
नख सिख हरखात गात बानी तुतराती । 
सीता छब्रि निरखि-निरखि अग्रअलि जुडाती ॥ 
(७१) 
दतुवन करत सिया रघुराई । 
सुदर सुखद रसीली दतुवन रदन घरत छवि छाई ॥॥ 
जीभी कर जल परसत लोऊ मुख प्रछाल अगुछाइ ॥ 
अग्रअली उरकी चित्रवनि में मन्द मद मुखुकाई ॥॥ 
(७२ ) 
॥ मंगल ॥! 
मंगल करि श्गार सुतन मंगल मई । 
मगल थार सजाई द्रव्य मगल मई ॥ 
मगल फर लिये सोज चली मगल मई | 
पहुँची हेमिनिवास जहा मगल मई ॥॥ 
निज-निज सर्खि लिये वाद्य बजावत रस मई। 
गावन लगि बहू नारि राग मगल मई ॥॥ 
भालस युत सिय प्यार जगे मगल मई। 
सखि सब झाँझरि भाह विलोकति सुख मई ॥ 
देखत युग विपरीत रहस मगल मई । 
बिन दुशूल झलफात गात सब रस मई॥ 


१०२ रामकायथरा--अनुसधान एप अनुवितन 


लखि सखि सब सुखसिघु मगन मगल मई । 
वैठे दिय गलबाँहि रूप मंगल मई ॥॥ 

ससखि सब रूप निहारि वारि तन मन दई | 
पुनि दोउ को वैठाइ चौकि रतनन मई ॥ 
मगल्त द्रव्य दिखाई प्यारी प्रीतम नई । 

पुनि दोउ वे श्गार करी मगल मई। 
मंगल भोग लगाइ शैष सखियन लई॥। 
आरति करि पट वारि वारि मगल भई | 
अग अग छगि अवलोकि सखिन बलि बलि गठ ॥ 
मगलमय यह घ्यान अग्र जे गावई। 

पिय प्यारी रस महल टहल सुख पावई ॥ 


( ७३ ) 


॥ सुगधा छन्द ॥ 


मगल आरति करि सखि राम रिक्षाइ के । 
भूषण फछुक उतारहिं प्रभ्रु मन पाइ वे ।॥। 
कोई सख्ि पट पहिरावहिं दूसर छोरि वे | 
अप्ट कमल दल मणि चौकी दुइ जोरिके ॥ 
द्वो चौकी वसु बसु सी टहल चतुरि बडी । 
अप्ट कोण दल दल पर आगसु लखी खडी ॥ 
बागीशा, माधवी, प्रियाहरि, मनजीवा । 
तित्या, विद्या, सविद्या, कूटरूूपा--स्रीवा ॥ 
आठो मुख्य ढिंगन द्वी खडी सोरह सखी । 
अवरनि ते लै देहि आठ कह मन लखी ॥। 
सिय चौकी पर मुख्य आठ सोरह सखी । 
जस 'रघुबर सेवा महँ तस सिय के लखी ॥। 
विमला उतकर्षणी, क्रिया, योगा, प्रवी । 
ईशाना ज्ञानां सत्या, सेवा कवी ॥ 

आठ आठ जे सुख फरहि मन की लखी । 
समय समय सब लिहे अपर फोटिन सखी । 
प्ररम मुख्य यखि याच सुशीला, लछमता । 
हेमा, अतिशीला सुचारुशीला भता ॥ 
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पाँचहुँ की भाशा सुसर्व सेवा सुधी । 
मर्ध देति सख्ि अग्र राग सिय की झुची ॥ 
(७४ ) 
॥ कवित्त ॥ 
श्री प्रसाद प्यारी भी प्यारे ओर चास्शीला 
अगन सुगधमय उबटनो लगावती । 
दोउन के छुलेगात अगन छवि झलमलात 
मानों शशिकोर्टि सुधा तिरण को खजावती ॥ 
निरण्ति निरखि सुमय गात आनन्‍्ट धर में समात 
फोटिन रति वाम आली दोउन पै वारती । 
कोमल #र में सुधार उबठनों लै बार-बार 
दोउन सखि हाथ अग्न देति रस भावती ॥ 
(७५ ) 
॥ उबटन ॥ 
सिम प्यारे फो (सस्िया) लगावति उयटठन । 
पद्मराग मणि की घोकी पर दुग्ध फैन सम बिछे विछावन ॥॥ 
तापर स्मामां स्याम पिराजे कोटि मदन रति युतित लजावन । 
अति सुगधमय तैल नरायन तामे और मिलाय सुगघन ॥ 
सिरप दुसुम हूँ ते अति कोमल अगर अग सुधुमार निरखिं तन । 
ले उबटन कर चहूव लगावन फरन कठोर समुझि हिय घरकन ॥॥ 
अति भयभीत सहमि सखि लगवति लखि अद्भुत छवि बारति तन धन । 
फोइ ससि प्रीतम अग लगावति अग्र लगावति प्यारि सुमगतन ॥ 
(७६ ) 
उय्टन करत रगीली अलियाँ। 
युगल अली दोउ चरन लगावति अग जिलोकति छलियाँ ॥ 
युगल युगल सखति दो भ्रुज मीडत उर पीठन युग अलियाँ ॥। 
अग्रभली दोउ रसिक परस्पर मुख मीजत छलि बलियाँ ॥ 


(७७ ) 
उबटन करत सिया रघुराई। 
सरस सुगधन बयो उबटनो लेकर उर सरसाई ॥॥ 
जोई जोई अग लगाषत प्यारे सोइ प्यारी मन भाई ॥ 
अप्रअल्ी के जीवन दोऊ निरखत हग न अघाई ॥ 


१०४. रामफाव्यपारा--अनुसधान एवं अनुचितन 


(७८ ) 
५॥ मेवित ॥ 
स्िया अस्नान उवटयाते आज भौीन्‍ही देतिव उत्तम नारी । 
तेई सील सुन्दर सौभागिनि बहुत गुनन के भारी भारी ॥ 
जानकि अंग तीरथ मे “ढाय वाम भई जग मे उजियारी | 
बनिता श्री रघुबीर वज्ञमा अग्रत्यामिनी नहीं कोउ सारी ॥ 
( ७६ ) 
मज्जने करत रसिफ मनहारी । 
सुभग सरोवर तामें दोऊ करिणी सग करि रिव पिय प्यारी । 
सखिन सहित विहृरत जलमादही बहुविधि करत बेलि रसकारो ॥ 
अजमति भरि जल लत परस्पर भैंखियन में मारत पिचकारी । 
बस्ध झीन भंगन से झ्नकत सलसि लखि दोऊ रस मतवारी । 
करि मज्जन दोउ तट पर आये अप्र समय सम बसन सुधारी ॥ 
( «० ) 
यज्ञ (सु) फरत रसिफ सिय प्यारों । 
सुरतद तर मनिमय बेटी दाहिन सिय पिय वाम निद्वारों। 
दाहिन इफ भलि धार लिये कर पायस्त ले सिय प्रिय फरघारों ) 
द्वादश भाहुति युगल मत्रसो जातवद तिपित क्यि भारो।॥ 
हवन बुड परिकरमा वीहें अग्न अली के प्रान अधारो ॥ 
(5१ ) 
॥ कक्‍्वित्त ॥ 
दिव्य मडप महा यज्ञ किय साजयुत लावदिय श्रुति सखी रूप आई ॥॥ 
बिप्र तवया कह्दी सीय रघुवर लही हरदि दि अक्षत लें छिठाई | 
धेनु भूषनबसन रत्न वासन असन अन वाहन अमित दीन णाई ॥ 
पानिष्वे अगर श्वगार दूसर क्यि पूजि पिगप्यारी सब सब्वि सुहाई ॥॥ 
( 5२ ) 
॥ ध्यूगार कवित्त ॥ 
प्यारी कदि सारी जरतारी सुधारी झीनी प्यारे फटि धोती सुपीली झलकारी है ॥ 
प्यारी बशोज पर कबुकी युधारी झीनी ध्यारे उर कच्ुक सुमोत्रित की धारी है ॥। 
प्यारी गले चद्रह्मार प्यारे गले मुक्तमाल अगरद ओ पहुँची समुद्री नग जारी है ॥ 
चाड्िका सिपैच पाग कानन मे कनफूल कुडल अलि थग्र हाथ आपने सुघारी है )) 
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( 5३ ) 
करत कतेऊ मिलि दोउ प्यारे जनकनन्दनी अवध दुलारे ॥ 
वरफी मोदफ तपत जलेबी खाझा घेवर अति रुचीकारे ॥॥ 
वीज पाक रसगुल्ला खुरमा मोहनभोग पूष रसदारे ॥ 
पूरी कचोरी मठरी पापरि गुलिया गोझा मिसरी डारे ॥ 
और अनेक भांति के व्यजन फनक क्टोरन अग्र सुधारे |] 
( ८४ ) 
॥ राग मंगल ॥ 
अग-अग करि शुगार सविय सब साथ मे १ 
पूजन धलि सिय सासु प्रेम 'रस राग में ॥ 
पूजन के सब सौंज साजि लिये याल मे । 
गावति शृत्यत चली सखिय उमगात से ॥॥ 
पहुँची सामु निवास अग छबि को कहे ॥ 
कोटिन रमा प्रकाश सिया चुति अग सह ॥ 
देखि सासु अति प्रेम बातसल रस भरे | 
भरि अक्वार उठाय लइ निज हिय धरे ॥ 
मस्तक थो करिधान बलैया लइ ने । 
इक ८क मुख छवि मिरसखि अपनपो मूलिवै ॥। 
सासुं गोद ते उतरि सीय पुजन करी | 
पोडपष भाँति विधान प्रेमरस में भरी ॥ 
साधुन दई झसीस वधू अनुदिन बढ़े । 
प्रीतमसग अनुराग कबहुँ छित ना घटे ॥ 
गग जम नहिं रहै जगत या ना रहै । 
अचल रहे अहिबात सिया प्रिया साथ है ॥ 
पूजन करिं सिय सासु आइ निज महल मैं । 
प्रीवम फरि आलिंग अग्र सिय टहल में ॥॥ 


(८4 ) 
रघुवर मातु महल को जात । 
भरत लखन रिपुदवन साथ लिये और सखन के ब्रात ॥ 
केठ सुमंग गजमुक्ता माला रिर पिया झलकात 
मशािल साज श्रगार मनोहर सवन सग बतरात ॥ 


१०६. रामकाव्यपारा--अनुसघान एवं अनुवितन 


धनुष बान कर में सुठि सोहत अग लसि मदन लजात । 
मातु महल के पोौरी पहुँचे तुरग उतरि चहुँ भात ॥ 
मातु समीप वैठि अनुजन युत करि प्रनाम नमि गात । 
गोद विठाइ लइ कौशिल्यां मुख चुमत हरपात ॥ 

बालक वत करि बकारि के चेप्टा मातु गो” हतरयात । 
जनती देखि देशि सुख फूलें आवाइ उर न अमात ॥ 
बहुत भाँति पकवान मिठाई तिज बर कमल खिलात । 
फरि कलेछ अम्पा प्रभनाम करि सगे सखन सब पाते ॥॥ 
अप्रखामि निज महल पषारे प्यारि लपरि भरि गात । 


( ५६ ) 

॥ राग ललित ॥ 
मुकुट उद्योत होत, दिन टिशिनें, ब्रह्म काल नहिं पावत ब्रह्म वित । 
आतुर अमर अगमने धावत, रामचरन बटत निद्रागत ॥ 
उठि बावत जो जही तहीं ते भोर भये हेलें परसन की । 
आमक भोर भुली ऋषि संध्या टिव वासी आगे दशन की ।) 
निबसत निकर असुर सुर नर मुनि कोट घोष जय घोष अपार । 
अग्रदास बलि पादपीठ पर वदी वेद करत के बार ॥। 


(5८७ ) 
सचचल भारि तुम्हारी फीरति दशोतलिशा को धावत । 
सुर नर असुर लोक लोकन मे रधुपति तुव यश गावत ॥| 
घर धर बार फि्रिति कुलटा ज्यों निकट नाहि सुचि पावत ॥ 
बिसट विसाल जसहि विस्तारत यह अचरज मोहि आवत ॥ 
पतिब्रत प्रण छोडे है जद्यपि सबही याहि सुद्दावत ॥ 
सतन जीवन मूरि मटाही अग्रशस जिय भावत ॥ 

( ८८ ) 
अकरन “याय क्यों यहि धाता ) 
अति ही चतुर सृष्टि रचना को अग्न सोच संमुझत अति घाता १ 
फणिपति रघुपति को जस सुनि के जोपै मूड ड्रनावत । 
फूट जाय प्रह्माण्ड खण्ड सय बहुरि करत दुख पावत ॥ 
याते उरग श्रवण प्रिन सिरजे जगत भग डर आदै ॥! 
बिसत श्रुत श्री अग्र खामि के कौन न ग्रीव डुलावै ॥| 
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( 5६ ) 

चौसर खेलत रिया लाता, प्यारी सग सुख आल । 
सारी फल जरिदार मखमली स्याम पीत सित लाल ॥। 
पासा हीरा के अति सुदर युग दल सखि कर चाल | 
श्री प्रसाद प्यारी दिसि चातुरि चाखशिला उत बाल ॥। 
दम्पति टोल हनें गहि गोटी कौतुक कर सिय लाल | 
चतुराई चित चोरत खेलत दोछ नेत विसाल ॥ 

प्यारी हँसि प्रीतम को हेरत कर से न पासा चाल । 
देखि लाल ठगवग से रहि गये बुच बिच इद्ध सुजाल ॥ 
भूलि गये चतुराई आपनि जीत लई सिय बाल । 

हारि लाल सिय अधघर चूमि लई अग्न धुत बडे लाल ॥ 


, 
फोर निशा की पहत केलि । 
गुरू जन युनत सकुच सीता के भूषण चापि चून दइ मेलि ॥ 
डारयो ब्याज बीज कह्यो भूजो तो वलिहीं जायो जां खाद । 
सुक सम्भ्रम मे परयो विभाषनि भूलि गयो पूरब जनुवाद ॥ 
नागरि भारि घक्ति यह उपजी वैटेही वर राज कुमारि। 
अग्रअली कह अचरज नाहीं सखी रीक्ि रहि बदन निहारि ॥॥ 
(६१ ) 
जगत जपत रघुनाथ नाम सब राम जपत सीता को सुमिरन । 
रामचद्र को ध्यान घरत मुनि वसत जानकी रामचद्र सन ॥। 
शिव विरचि व धनुपधरन धन रघुवर के मैथिली महा धन । 
परमहस कुल राम भजन भर अग्रस्ामि इफ पत्नी को पन ॥ 


( ६२ ) 

॥ राग ललित ॥ 
वल्तागविन्त पर बलि-वलि किग्ो प्यारी 
बुल इदु विद्वम जु त्रिम्बसिलि मीन मृगलीन खजन छवि हारी ॥ 
नासिका कीर तिज्न पुहुप दाडिम दसन हसन विगसन कमल बहा करे सारी। 
भाल दोपत मुठुट भौंहू राजाब वर भूकुटि सर चाप मनमथ सत हारी ॥ 
दिगुक् जिमुदन चाए सुमण सुकपोल तर, आानद बह विधिना सँवारी ॥ 
राम सुखरैन मघुवेन स्थासिनि अग्र जानकी नारि दर तप दलारी । 


१०८. रामफाब्यवार--अनुसधान एवं अनुचितन 


( &६३ ) 
॥ राग खेटक ॥॥ 

देखु सदी मृगया खेलन को राम लला चले जात । 
भरत लखन रिपुप्तूटन सग में सखन सोह बहु ब्रात ॥ 
चतुरगिनी सेना संग लीं'दे दुदुर्भि ध्वनि घहुरात ॥॥ 
नखशिख सुदर गात मनोहर लखि दुति बाम लजात ॥ 
घनुष बाने करम सुठि सुदर कटिसाया चमकात ॥ 
सपल तुरग नचावत हसि हसि सोमा बरनि ने जात ॥ 
अग्र नयते सर नारिन वेघत लिये जात मन सात ॥ 

( ६४ ) 
रघुवर लागत है मोहि प्यारो । 
अवधघपुरी सरयु तेट विहरें ”सरध प्रान पियारो ॥ 
क्रोट मुकुट मकराइृत कूडल पीताम्बर पट वारो ॥ 
नयन विशाज्ञ माल मातिन की सखि तुम नेक निहारो। 
अग अग रूप अनूप बयो है चित्त से टरत न ठारो ॥ 
माधुरि मूरति निरखों सजनी काटि मान उजियारो ॥ 
जानकि नायक सब सुखदायक गुण गण रूप अपारो ॥ 
अग्रअली श्रश्वु की छवि निरखी जीवन प्राण हमारो ॥ 

(६५ ) 
श्री राधो जी को आज सजी असवारी । 
दसरथ राजकुमार लांडिले सोभा यारी “यारी ॥ 
सजे तुश्ग रग राजन के भीर गजेद्धव भारी ॥। 
जगमग झूल जरी की सोहें रतन जडाव अबारी | 
घूम गरज सो मरत जी आय श्री रघुनाथ निहारी । 
होत कुलाहल लखन लाल क॑ रिपु सूदत छबि “याये ॥ 
हँरये देव युमन बहु बरपे जय जयकार उचारी । 
भ्रह्मादिक दशन को आये मोहत बटन निहारी ॥ 
रवि सस्ति कोटि बटन की सोभा चद्धकला उजियारी । 
अग्रअली प्रमु की छबि निरखे चरन कमल वलिहारी ॥ 

( ६६ ) 
अब देखो राम जी घ्वजा फ्हरानी । 
झलकेत ढाल फरवते नेजा गर* उडी असमानों ॥ 


स्वामी अग्रतास और उनकी अप्रकाशित पदावली. १०६ 


लक्ष्मण वीर बालि सुत अग॒द हनुमान अगवानी । 
कृहत मन्दोटरि सुतु विय रावण त्रिशुुवत॒पति से ठानीं ॥ 
जां सागर को गर्भ फरत है तापर पिला तराईं। 
तिरिया णाति बुद्धि की ओछी उनकी करत बंडाई ॥ 
भुव मण्डल से पकरि मगैहों ओ तपसी दोठ भाई । 
हतूमान से पायक उनके लवमण से बलि भाई ॥। 
जरत अग्नि म॑ वूदि परत हैं कोट गने नहिं खाई। 
मधपाद से पुत्र हमारे दुम्भकरण बलि भाई । 
एक बार सपुष दोइ लरिहें युग-युग होत वडाई ॥ 
कहति मन्दोटरि सुनु पिय रावण तोहि मम्र एक ने भाइ। 
राति को सपनों ऐसो भयो हैं सोने कि लक लुटाई ॥ 
बन्र एक लक बिच आयो घर धर धुम मचाई । 
बाग उस्सादि समुद्र मं डारे लका आगि लगाई ॥ 
गरबी रावण गरव न्‌ कोजै गर्वेहिं लक लुठाई । 
जाय मिलो रघुनाथ कुषर से लक मचल हो जाई ॥ 
इक लख पूत्र सवा लख नाती मोत आपनी ठानी । 
अग्रस्वामि गढ़ लब्य पेरे बजहुँ न चेत्यो मानी ॥ 

( ६७ ) 
जब कर राघो जी बान धरेंगे । 
संग रघुताथ भोर बनवर के कपिदल वोपि चढ़ेंगे ॥ 
स्थाम घटा घन झुकि अधियारी सूरज गगन घिपेंगे । 
पच्रग बाण राम लक्ष्मण के सायर दीद रूपैगे ॥ 
णा सागर को गम करत है तापर सतु बर्घंगे । 
जामबन्त हनुमान नील नल महाधुनि गर्ज करेंगे ॥ 
रात भयानक सपना देखी लका कोट लुटेंगे। 
वाम विभीषण बाघु तुम्हारे रघुपति जाय मिलेंगे ॥ 
मघवाल स्षे पुत्र तुम्हारे वे नहिं धीर वरेंगे। 
उम्भफरण बल बधधु तुम्हारे रण म जूझ मरेंगे ॥ 
महिरावण से जोधा मरिहं लका मास करेंग | 
सेहस योगिनी मगल गावें खप्पर वारि भरेंगे ॥ 
दशशिर और बीस भुज तुम्हरे एकहि बाण देंगे । 
थो नारद भुनि सुखत सापी भारत राम करेंगे ॥ 


११० रामकाव्यधारा--अनुगधान एप अनुचितन 


कहते मदोटरि सुनु पिय रावण रघुवर नाहि पिरेंगे ॥ 
अग्र स्वामि को ले मिलो जानकि किहु विधि धिप्तन टरेंगे ॥ 

( ६८ ) 
है ! पान घर्ें रघुनादन आये हनुमत चवरै दुरायारी । 
जामवन्त सुप्रोव बिमीपण अरु अंगट मन भायोरी ॥ 
करत पुनीत देव सय हरपे दण्डक बन प्रमु आयोरी । 
देखि सिया दण्डक बन शोभा ऋषि बिचरें भय त्यागोरी ॥ 
घरित पुनीत किये रघुनल्त अवए निकट हरि आयोरी । 
उतरे पुष्पक निकट सरयू व॑ रघुपति आज्ञा पायोरी ॥ 
चलत तृपित अति गये सकुच मानो मझत जलत जल लायोरी । 
व्याकुल अध अवध जेहि कारण उठिति अरुण होइ आयोरी ॥॥ 
होत अयधघ आननन्‍त बधाई सखियन मंगल गायारी । 
सुस अवलोकि कोक जिंहि लाजे रघुपति युरी सुहायोरी ॥ 
चर अए अचर हर्पवत जह तह रघधुपति वीरति गायोरी । 
दिजन सहित आये नृप द्वारे अग्रदास गुण गायोरो ॥। 

( ६६ ) 
सीताराम अवधपुर बासी नित दरसन उठि पावें जी । 
रघुवर लक्ष्मण भरत सत्रुहन शोभा बरणि न जावे जी ॥ 
सग सखा सरयू तट बिहरें राम लखन दोउ भाई णी । 
सुदर बदन कमल दल लोचन उर वनमाल सुहाई जी ॥ 
अवधपुरी नर नारी निहार॑ निरखि परम सुख पाई जी । 
मातु कौसिया करत आरती अग्रदास बलिजाई जी ॥ 

( १०० ) 
(आदत) रघुनाथ अनुज सग लीहे, खेल किय चौगाने । 
अस्व सुगज रघपागे, बने बिचित्रै बागे, 
अद्ण पीत सित चवर छुत्र वर बाने | खल० || 
राज कुमारी अति सुकुमारी झरोखन झाकति विबिध-- 
मतोरथ ठानतिं, करत नयत मथु पाने ॥ खेल० | 
कोउ वारत तन, कोउ वारत मन, फोठ बारत घन 
निरणखि नयन छवि, पुष्पाजलि बरपाने ॥ खेल ० ॥| 
मगल भाजन ले नीराजन, सव सुखसाजन प्राण 
मिले जनू, जननि निरखि मन माने ॥ खेल» !| 


स्वांमौ अग्रदास और उतकी अप्रकाशित पदावली. १११ 


क्यो प्रवेत सदन सीता के फ्लपत्रेलि तद रग 
मीता के, अनग केलि रस रहस अग्न गुण गाते ॥ सेल० ॥ 


( १०१ ) 
फरि सिकार आये रघुतन्दत संग सखन सब आत । 
पितु समीप में जाय जुहारे सुत लखि अति हुलसात || 
निज कर कमल उठाय गो” धरि चूमत लखि भय गात । 
अति दुलार से पूछत पुनि पुनि खेटक के कुसलात ॥। 
कहि सुबाय सेटक की बातें सुनि सुनि पितु पुलकात । 
पितु प्रणाम करि निज बैठक भे आय गये 'रसरात ॥॥ 
रतन जडे चौकी पर वेठे वैठक में सब॑ साथ । 
श्रम सीकर मुख पर राजत जनु कमल कोप हिम पाते ॥। 
चहु टिसि सवासौंज सब लीहें सब सुदर सुठि गात। 
फौउ मुख ऊपर मधुर पवन करि निरखि-निरति बलि जात | 
बहु मंवा पकवान मिठाई सुरभी जल सितलात । 
भरि भरि धारत मे सजि सजि के अजन भेजि बहुभाति ॥। 
भ्रात सन युत पावन लागे हृक्‍्सि हुसि बहु बतरात । 
एक एक सखन से वूझत प्यारे घर घर के सब बात ॥॥ 
फरि भोजन अचवन को करि के पानखात मुसुकात | 
गान वाद्य होवन लागे पुनि आनेद कह नहिं जात ॥ 
पुनि प्यारी सुमरन हो आई मिलन हिये उमडात । 
गान वाद्य का वरि समाप्त प्रिय शीघ्र चले अकुलात ॥ 
भ्ग्र स्वामिनी स मिल के हिंय अति फीही सितलात ॥। 

( १०२ ) 
रघुनन्दन प्रभु आववें । 
उपबन बाग शिकार खेलि के चढ़े तुरग मचावें | 
ब्राट मुकुद मकराइत कुडल उर मणिमाल सुहावे । 
कृटि पर लठ पट पीत बिराजे कर गहि बाजि उडावै ॥ 
चतुरगी सेना संग सोहति पचरगधुज फ्हरावै । 
बजत निसान मेरि सहनाई गदरा गगन भर जावे ॥ 
बटीजन गधर्व गुण गावत भावत प्रभ्नुहि रिक्षावै । 
सुरनर मुनि ब्रह्मादि देवता इद्र पुहुष झरि लावै ॥ 


११२ रामकाव्यघारा---अनुसधान एवं अनुचितन 


अवधपुरी कि बधूदो अठा चढि निरखि परम सुख पावे | 
भातु कौश्ििलां करत जारती अग्न अली बलि जावे ॥ 
( १०३ ) 
॥ राग--टठोडी ॥ 
देखुरी नीके रघुनदन । 
सीता कहति सखी अपनी सो रपसिक राय सिर मौर स्याम तन ॥ 
इृष्टि चलत नहिं इत उत सजना झप रासि सो मोमन फन्‍्दन | 
अग्र स्वामि सो मोह बढयो अति ज्यों चकोर चन्दहि अभिन्न ॥ 
( १०४ ) 
प्रीतम मग जोहति सिय प्यासी । 
कनक महल क॑ खिरकी पर हूवे सखियन युत +रिखति सुकुमारी ॥ 
रहि न जात प्रीतम बिनु देखे गुणन सुमिरि पिय बिरह निवारी । 
दिन छिते बिरह के उठत खुमारी विक्ल प्राण मतु मीन विचारी ॥ 
कोइ सखि कहि पिय आवत हैं यह आतुर ह॒वै त्िहि ओर निहारी । 
तैहि छिन प्रीतम आय अग्रअलि भरि अक्बार मिली सिय प्यारी ॥ 
( १०५ ) 
जेंदत कुषर रसिक रघुन दत रस आगरि सागरि सिप प्यारी ॥ 
छप्पन चार छऊ रस उपरस भोग सोंज सुखकारी ॥ 
चितामणि चौकिन पर कोमल दुग्ध फेन सम सारी ॥ 
तिन ऊपर रुचि जानि युगल की रचना यारी न्यारी ॥ 
पललव फल (रसमय) अकुर क दावलि मेवा सधुर सुघारी | 
चटनी निकर अचार मुरब्बा अमित भाँति तरकारी ॥| 
परसति परम किसोर नागरी जानि युगत रिप्षवारी ॥ 
सुरभिवन्त सीतल सरयू जल भत्रित मगत झारो। 
रस भीनी बतियन र्रमावरत्ति प्यावनि निजकर बारी ॥ 
अचल दिजन कमल कर सारति अति मृदु मु बयारी | 
दम्पति एवं यार निज मदिर घेंबद मोर कट मृदुभारा ॥ 
अप्रअली क॑ जीवन दाऊ तृण तोरठि वलिहारी ॥ 
( १०६ ) 
रसिक दाउ रायन कज का जात | 
भोजन करि सुचि पान सुचचित मद मद मुसुकाउ ॥ 
आम पास सब सहधरि राजें सुभग मनोहर गाव । 


स्वामी अग्रदांस और उनको अप्रकाशित पदावली ११३ 


पहुँचे सपन महल के भीतर सोभा बरनि न जात । 
अति सुगाथ चहुँटिसि महू महकंत मवर झुड मडरात । 
बेठे पलका पर दोउ प्यारे करत व्याग रस बात । 
कोइ ससि मधुरे बीन बजावत गान करत स्वरसात 
पुनि दोउ मिलि अलसान लगे सखि परदा करि चटेँ कात ॥ 
पौढि गये जब दोउ पलका पर भग्र चरण सुहरात ॥। 
( १०७ ) 
देहरी धसत जब जेहरी देवि मन डगि गयो उठी उरलाई। 
अति आदर सो भरि अकवारी प्राषनाथ पल्रका पधराई ॥ 
आगत स्वागत बारि बारि तन बीरि सुहाथ बनाइ खबाई | 
बार बार आलिगन चुम्बन सनहु रक निधि पारस पाई 
वचनामृत सो सीचि विविध विधि जनक कुवरि रघुराइ लडाई । 
जालरज या निर्रणि अप्र अति फामकेलि सुंख बरनि न जाई 
( १०८ ) 
दिवस मधि सोइ उठे सिय प्यारे । 
उधापन के समय समुझि सच्ि चहुँ दिसि ते जुरि सारे ॥ 
मधुर स्वरन गावत सुरसावत मधुर यत्र करधारे । 
अलसाने उठि वैढि लटपटे असमुजा दोठ घारे ॥ 
अग बसनत सजि सेज तरे पग॒ पौवडि संखमल धारे ॥ 
मुखमज्जति पटपौधि ध्युगारति अलक सुछुति घुधवारे ॥ 
असन बसन भूषन मनिवारे आरति पलग सुधार । 
न्यौछावरि तृण तारि आरती करत सुगान उचारे ॥ 
करि आरती प्रणाम अग्न दोउ दम्पति जैति उचार । 
उत्तरि पलग ते बाहर बैठे लिव्य सिहांसन प्यारे ॥ 
( १०६ ) 
दिवस उठि सेज रह अलसाय ॥ 
आरति करि पुनि उतरि पर्लेगत टिव्य सिहासन आय ॥ 
मनिझारी भंचवाय सखी सब निज अचल अगुदाय 
रतन कटोरन मेवा मोदक निज पर प्रियन पवयाय ॥ 
मिश्रित कल अधावट पय सुरभित सखिझारि पिवाय । 
अचबावति हमि हेरि कटासन सुछुवि निरखि वलि जाय ॥ 
अतर पान माला उर मरुझनि अग्न सुकर सुरझाय ॥ 
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( ११० ) 
बाग बिहार 
बाग बिहार करन चले प्यारे । 
श्री नप्नन्दन जनकन दना रूप॑ गुणन में दो3 उजियारे 0 
सखियन करि झुगार अग-्अग पुनि पिय प्यारा के श्गारे ॥ 
यूथ यूप ससि चला सग में ह्व॑ गज रंघ ऊपर असवारे । 
कोउसल्लि सिरपरछत्र किये हैं सश्रचेवर कोउ लिये करघारे ॥॥ 
अपर सखी लिये बहुत सौंन कर पहुँचे जाय बाग के दूवारे । 
सल्लियन युत गज रघते उतरे बागेश्वरिं सुनि दोरि सिधारे ॥ 
यूथ अनेक संग सलियन लिये पूजन के सामा करघारे ॥ 
पट पाँवडे दे भीतर ले गई रतन वेल्किा पे बैठारे । 
घृष दीप आलिक विधि करिके सखियन युत पूजे दोउ प्यार । 
पुनि दाउ चले बाग विहरन को रोसत पर दोउ फिरत खिलारे । 
क्हुँ दोउ पुष्प उतारि कमल फर थाक थाक धरि न्यारे यार ॥ 
रचि रंचि भूषण विविध रग के निज निज चतुराई चिस्तारे। 
प्यारे पहिएंयलि प्यएरे को प्यारे परी के ऊणघएरे ७ 
मोर हस सुक सारि पढावत मुगी झुण्ड रस चरित अपारे । 
कुजन मधि कहें छूट पुहारे ग्रीपम पादस सम सुखसारे ॥ 
कुजेश्वरि फल ढेर दिखाई पावत प्रेम अपार । 
फल रूपक हूसि अग बखानत लपटी थपरटि कहें कूजनिहारे ॥ 
कहुँ पूलन के गेंद उछारत कहुँ जलकलि करें मतवारे। 
विविध बिहार बाग बत कुजन क्वरि पुनि अग्र महल पग धार ॥॥ 
(१११ ) 
हम महल के सुभग कुज में प्रिया प्रेम लम्पट सुकुमारे । 
क्बहूँ इक्टक मुखछवि निरखत श्रमसीकर लग्वि करत बयारे || 
कबहूं निजकर अलक सवारत अधघर चूमि अतिहोत सुखारे । 
कबहूँ निजकर चरण कमल लेइ सुख निरखत तामैं ह सि प्यारे ॥ 
निज करतल पर राखि प्यारि पद जावक चित्रको करत बिचारे । 
निजकर कमल कंठोर समरु्ष जिय घर धर घरक्त हिय मममार॥ 
अस न॑ होय प्यारी के पद तल दरकि जाय लगि हाथ हमारे । 
चूमि ह्रमि निज नयन लगावत डरि इरि चित्रमहावर धारे (| 
रूप दखि निज दृष्टि लगन डर बारि बारि जल पियत दुलारे [ 
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दृष्टिदोेष अपने पर लेके बारम्बार होत बलि हारे ॥ 
कब पुष्पविभूषत रचि-रचि पिय प्यारी अग करत श्यगारे । 
प्रियां खप मे अति अस्त हल हांन चहत नहिं पलकहु यारे ॥ 
समय णानि गुर नारिन आवन अति क्लेस युत दुरत दुखारे । 
प्रिया प्रेम परतत्र स्वामिलखि अग्र अली तन मन घन बारे ॥ 
( ११२ ) 
जय णय रघुन दन च-द रसिव राज प्यारे । 
अग अग छबि अनग कोटि बारि डारे ॥ 
विहरत नित सरयु तीर सग सोहैं सखिन भीर, 
सिया अस भुजा मेलि अवध के दुलारे । 
कोई सखि छुत्र॑ लिये व्यजन लिये कोई, 
युगल सखी चवर लिये करत प्राण वारे ॥ 
सुदर सुबुभार गात पुष्पमाल सकुच जात, 
परसत भयभीत हाोत रूप के उज्यारे ॥] 
नल सिख भूषण अनूप यथा योग यथा रूप, 
कोटि चद्ध कोटि भानु निरखत दुति हारे । 
भन्द भन्द मुसुकुरात प्यारी सर करत बात, 
देख देखि अग्न अली तन मन धन बार ॥ 
(६ ११३ ) 
सखिन बिच जृत्यत युगल किशोर । 
बिपिन प्रमोद सरोजा तट पर दिव्य भूमि चमकत चहँ आर ॥ 
चक्राकार रास मण्डल 'रचि राग रागिणी के कलसोर । 
प्रिमला च॒द्रकलादि 'रगीली बीण मृदग लिय करधोर ।। 
चारुशिला, सुमगा हेमा लिये पुरलि मुचग किनरी जोर । 
चद्रा भद्गबती मिलि गावति क्षेमा खरहिं भरत रखवोर ॥ 
मन कला फरताल बजावति सारगी नदा टकोर । 
पियसिर सुभग सुक्रीद बिराजै चौद्रिका सीता के सिर रोर | 
चद्रहार प्यारी उर चमकत पिय उर मोतिन माल उजोर 
कोटि कोटि रति काम बिमोहन नटव॒र बंप श्याम जरु गोर ॥ 
रूप माधुरी कहिं न परत हैं अग अब छबि के उठत हिलोर । 
फर से कर दाऊ मिलि धारे नयनन पैन चलत दुहे ओर ॥॥ 
कृवहुँ अधर रस पियत परसपर रस मतवारे दोउ चितचोर ॥ 
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प्यारी हाव पियामत करपत पिय के भाव प्यारी निज ओर । 
दोउ रससिघु मगन रस लम्पट अग्रजली नहिं चाहत भार ॥ 

( ११४ ) 
प्यारी तेरे नयना मदनसर वारसी । 
रतनारी कारी कजरारी चाद्र बदन पर अति छंबि धारी ॥ 
चितवनि बाकी तिरछी प्यारी ममहिंय को घायल करि डारी । 
मीन कमल खजनदुति हारी सब विधि प्राण अधार हमारी ॥ 
हसनि नटनि अरू अगर मरोरनि देखि देखि म॑ नाउ बलिहारी । 
रूप उजागरि अग्र तियन मैं ही तुम श्री मिथिलेस दुलारी ॥ 

( ११५ ) 
प्यारे मुलचुद बिलोकहु सजनी ॥ 
ब्रीट मुकुट मकराइत कुडल नयन कमल दल अति छबि छुवनो ॥ 
नासामणि सु अधर पर राजत मनहुँ कमल दल शुक्र उदवनी । 
कल क्पोल पर अलवें छूटें चट उपर मनु बसि बहु अहिनी ॥ 
कटि फछुनी काले बने आछे पग मे नुपुर अति मन हरनी । 
मुरनि दुरनि अर हसति नटति मे कोटिन काम करो निबछवनी ॥ 
रूप उजागर अग्र खामि मेरे मम हिय के है प्राण सुजिवनी ॥ 

( ११६ ) 
आकरप्यो जह॒ तह नर नारी । 
राव सखियन मने प्रिय अगर धारी करो मनोरथ रुचि अनुसारी ॥ 
सबक रुचि लखि क॑ सिय ग्रीतम धारयों बहुत रूप मनहारी । 
जस जस जाहि मनोर॒थ रहेऊ तस तस करि सब क्यो सखारी ॥। 
अस्थावर जगम जो जह लौं आनन्द मुरछा म॑ नर नारी | 
अद्भुत रास रच्यो पिय प्यारो सस सखिन लिय अग्र दुलारी ॥ 

(६ ११७ ) 
रकसिक दोऊ सरयू कूल चले | 
रास श्रमित ह्व॑ सग॒ सबिन लै दम्पति दियभुजगल ॥ 
फरन लगे जल कंलि विविध विधि दोउ रसरंग रले | 
प्रीतम हृवि प्रिया पद गहिके ऐचि लेत जल तले ॥ 
प्यारी कर कमलन ताइन करि जल प्िय आखि मल | 
प्रीतम के गति भूलि गये सब दोठ कर आखि मले ॥ 
वाट के कटि बसन छोडि पिय तट पर आय चल | 
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बह सखि ने अति लाज श्रमित हल जल से नहिं निकले | 
पुनि स्रिय शू पिय से पट लैके दइ सखि हाथ तले । 
करि जलकेलि प्रिया प्रीतम दोउ जल से आय थते । 
करि शगार अग्र सखियन युत आय गये महले ॥ 

( ११८ ) 
श्री सरयू तट बन असोक भमधि रास रच्यो श्री अवधि पिहारी । 
चहुँ लिंसि मणिमम कोट विशाजै मध्य कुज बहु यारी न्‍्यारी | 
ताके चहटिसि पाटप राजें श्र सम्पति युत अति रचिकारी । 
ता आगे बहु सता कूज हैं जाति-जाति के “यारी 'यारी ॥ 
ताऊ़े चहुँ लिसि कृत्रिम पाटप जाति जाति मणि के छविवारी । 
ताके चहुँ तिसि मोतिन झालर म"य भें रचना बहुत प्रतारी ॥ 
मध्यभूमि बहु 'रग मणिन के बेली बूटी विविधि प्रकारी । 
तापर जाजिम स्वेत प्रिय हैं चद्रकिरिनि के अति छब्रिहारों ॥ 
तामधि सिहासन अतिसुदर स्वेत मणिनमय अति सुठिकारी । 
तापर बैठे युगलबिहारी श्री दृपनन्‍दन जनक दुलारी ॥ 
गौरस्याम छव्रि को वर वरणे कोटिकाम रतिंदुति लखिहारी | 
प्यारी के तन सुश्र ससारी प्यार अग जामा झलकारी ॥ 
प्यारे हर मोतिन की मात्रा चद्र हार सोहर उर प्यारी । 
कठ पोत प्यारी गल राजत पिय मल गोल गोप विचित्र सवारी | 
वाहुन मे अगद स॒ठि सोहेँ कर मे पहुँची अति दुति कारी । 
मणफूल प्यारी श्रुति शोमित पिय श्रुति कुण्डल मकरवारी ॥ 
प्यारी के शिर मणिन चाद्विका पिय सिर क्रीट मानुमदहारी । 
विमलालिक संखि चहेुँ लिसि सोहँ मध्य नटन लागे पिय प्यारों ॥ 
कोइ सलि वीण मुचग काह लिये जतज सूमेरा कोइ कोइ धारी । 
बहुत सखल्री लिये जहुत यत्र है थेइ चेइ कर नाचत बहु नारी ॥ 
घम्र धम नूपुर चरनन बाजे मनुमोहनी भत्र ध्वनि कारी । 
ग़ावति सब रागनत रागिनि मे स्वर सुनि इंद्र बघू मनहारी ॥ 
जप प्यारी प्रीतम मिल्रि गायत दाघेइ ज्ायेइ औरन प्यारी । 
स्वगसात॑ पाउाल व्यापि गयो परमान” बह्लों पौतारों ॥ 
सत्रास सब लिशि मे छामोी आकरप्यो जह तह नर नारी। 
सत्र ससियन सन वरिय अग्रघारी करो सनोरथ रुचि अगुसारी ॥ 
सब वे रूचि लखि के प्रिया प्रीतम धार॒यो बहुत रूप मनहारी । 
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जस जस जाहि मनोरथ रहेठ तस तस फरि सब किये सुखारी ॥ 
अस्थांवर जगम जो जह॒लो आनद मुरछा में नरतारी । 
अद्भुत रास रच्यो पिय प्यारी सप सखिन लिये अग्र दुलारी ॥ 
( ११६ ) 
रुठों जी राम ग्रुशाइ भले भले । 
परायो राजपांट दसरथ को गहि लीनी ठकुराई ॥॥ 
जाय कहूँ मिथिलिस ललोजु से निकस जाय गुमराई ॥ 
अग्रअली के सिर पर चहिये श्री सिरध्यज फी बाई ॥ 
( १२० ) 
प्रभु जी हमको आज्ञा दीजे । 
यन पूर भयो पुण्य तुम्हारों नूप को दशन कीजे ॥ 
सुनहु आज मिथिला पुर तें इक आयो है परचारी । 
सीय स्वयबर अखिलनरेए्वेर कौतुक छ्व है भारी ॥ 
पगति रथ ऐहै पुनि बहु तह ह व है बडो समाज । 
्ग्न स्दाभि दोउ हुसत कवर बर सगे चले ऋषि राज ॥ 
( १२१ ) 
ससि मैं सपनो सुन्दर पाया । 
इन्दु बदन राजिव दल लोचन गाधि सुवन सग आयो ॥। 
स्याम करन तन कोटि भानु दुति सोभा सब जग छायो 
मोट मयो मिथिलापुर बासी मो मत अधिफ मिरायो ॥ 
रघुकुल कुवर अयोध्या मायक भुजबल धनुष चटायो । 
नप सब सभा ठगी सी ठाटी गबिन गम नसायो ॥। 
पूरन भयो पिता प्रणमय सखि सद सदेह नसायो । 
अग्र स्वाभि अरविंद बघु उठे मिलिहें पति मत भायो । 
( १२२ ) 
गेरो मैं हेंगी अनुरागि चरण वी । 
अछ्ुश कुलिश कमल ध्वज चिह्नित, अश्ण वरण अघ लिमिर हरण फी ॥। 
जो पद परमि सरस दुरतभ गति होत भई ऋषिराज घरणि की । 
नूपुर नटन मदन सुनि लज्जित राजत जीवन रसिव जनन फी ।। 
अग्न अली सोइ सुभग सरोरुह नखत कान्ति सणि माणिक वबरन को 
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( १२३ ) 
सौमित्री कहे सुनहु श्यामघन हैं जानत बैदेही को पन । 
राजन फी यह नीति बाम बहु दासन लिखि नहि आवै ।॥। 
यह डर निडर जानकी रघुपति 'रामहि हृद बसावे। 
राजिव नेन अनुज के वैन सुनि ताको यश सब जायो ॥ 
यक पतनीव्रत लियो रीक्षि के अग्न भूमि परिषायों ॥ 

( १२५ ) 

॥ 'राग सार ॥ 

जब रघुपति कर घनुष उठायी । 
पुनक्त तन 'रोमाच भा५धिसुत पुरति प्रेम भरि आयो ॥ 
वो बड़ नमित न धुत भूपति कर जातकि सन तरसायो । 
तोरयो चाप सभा म तिहि लिणि संशय सवै नसायो ॥ 
भगन शब्ट सुनि जामटपमग्नि मन अहकार सुबहायो । 
तोपे अमर अवनि जनु फनिपति अग्रदास मन भागो ॥ 

( १२५ ) 
मगले आज णजनक्पुर माही । 
पाणिग्रहण सीता 'रघुपति को नरनारी सब फिरत उच्चाही ॥ 
मण्डित द्वार चौहटा वीथिन दिव्य दुकूलनि घाम उद्धारे । 
अति आतुर पग लागत न अवनी फहुँ गज कहुँरथ अश्व शगारें ॥ 
सीस सेहरो रामचद्र के अग॒वानी करिं तोरन लाये। 
सम पुहुप मुक्ता ले गोखनि नवल वधु अजलि बरपाये ॥। 
मण्डप तर वैठाप पा दोठ चेद विहित सत्र कम कराये ॥ 
साखवीच्चार दूहें कुलगुर करे कुबरि कुंवर को हाथ गहाये ॥ 
उतरासन की ग्रीथि परस्पर हढ वचनति बार्मे अग लीही । 
बागे प्यारी पीछे प्रीतम जातवे” कल भाँवरि दीन्ही ॥॥ 
भूरि दान द तोषि सकल सुर दुलहिनि सग भीतर बैठाने । 
परदां बोट समागम पहिलो अग्रटास दासी सुख जाने ॥ 

( १२६ ) 
हिम ऋतु हम गम मभति को है। 
कौमखाप मखमल गिलम ह ५९ सिय पिय परिकर सोहै ॥| 
ले कोउ बीण प्रवीण सहचरी राग तरग उमगो है | 
अग्न स्वामि सखनिधि सीता पत्ति रमि रमाय मन मोह ॥ 


१२०... रामाव्यवारा--अनुसथाव एवं अनुचितत 


( १२७ ) 
आज बसत पचभी पूजा श्रीरघुदर को बघाई। 
फकृतेक कलस सजि भरिं धरि सिर पर आम मोर जब ल्याई ॥ 
चोबा चाटन और अरगजा मोतियन चौक पुराई। 
रतन जरित पिचकारी कर गहि वेसरि रंग भराई ॥ 
तकि तकि मारत श्री रघुवर को अविर गुलाल उड़ाई | 
श्री रघुदर सिहासन बैठे निरखि निरखि सुखवाई | 
छोडव छिरक्व मरव परस्पर ऐसी सेल मचाई । 
नवल बरसान्‍्त नय्नल भोरन बन नंवल नवल सन भाई ॥। 
अग्रटांस गारवहि श्रीरघुवर फ्गुआ परम्पद पाई । 

( १२८ ) 
डफ बाजी जनक दुआरी फी । 
उहुं टिसि सखी जडाउ छटी लिये दिपचकारी कर अवध बिहारी की 0 
मारामार मची कुजन में, छाद जबिर अधियारी फी। 
यह छवि देखि मगत सुर मुनि भये अग्रअली बलिहारी फी ४0 

( १२६ ) 
जानकी खेलन हारी पिय संग चली । 
अपने अपने भवन से मनिकली उर सौहै चम्पाकली ॥ 
धुति धीौरति उभिला माण्डवी चारा जनक खली | 
राम लखन रिपुत्वन भरत को जोरी बनि हैं भली ॥। 
सिय व्जु वे छूठि गुलाल मूठि भरि राघो के पिचका चली । 
रुमकि झमकि पिय के समुख होइ सुख मरि रोरि मली ॥ 
दुहुँ दिसि ते रग बर्षन लागे कुम्कुम छाइ गली । 
राजा दसरथ कौसत्या झरोखन हग सुख लेत भल्री ॥ 
सीताराम विनोट फाग म॑ बलि बलि अग्रअली ॥| 

( १३१७ 
सीताराम विनोद फाग पो निरखि 5 मी | 
जग भूषण निदृषण जोड़ो राजन अवध बिहारी ॥ 
सुन्तर वर रघुवीर धीर अति शोमानिधि सुकुमारी । 
चारुशिला रियलादि अली गन मध्य सीय छबि धारी ॥ 
श्रुति कोरति उरमिला माण्डवों यूथ यूथ लिय प्यारी । 
अपनी अपनी टोल खड़ा सब रगन साज सम्हारी ॥] 
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प्रीतम स्‍्याम स॒जान सग लिय सखा समाज सुधारी ॥ 
खेलत रग उमग अग अगर हार जीत चित घारी ॥ 
चचल चपल चहेँ टिसि सखिगन सखा स्याम दिय गारी । 
घूम मची खैलन में सो छवि कहि बहि सारट हारी । 
अंग्रअली उर बसो अहोनिसि सील सरासन धारी ॥ 

( १३१ ) 
मो्षें पिचकारी न धालो छयल 
जो हमपर चिक्रारी घामिहौ तो तुम्हें ले मिजाउगी पहल । 
श्री जनकलली जु कि आयसु लैके आउ इते रहौ ठाढे गयल । 
अग्र अली रघुनदन प्यार ट्वों मैं आज तुम्हारों फपल ॥॥ 

( १३२ ) 
चले दीउ झूलन को हलसान । 
पिय प्यारी के नित्य झुल्नन है नहिं कछु काल अ्रमात ॥ 
पाय प्रदोष काल सखियने सग गान ताने झमकान । 
पहुँचे क्षूतन कुज सुहावन फूली विविध लतान ॥। 
मोरन के थूथें बहु विचरें नाचत पल फुतान । 
जाति णाति के पत्ती बोलें भरि रह शत टिसान ॥ 
चहुटिसि मनिमय महल विराजें मध्य विचित्र वितान। 
तामधि सुन्दर परथो हिडोला मोतिन के लहरान ॥ 
तापर बैठे दियगल थआाही प्यारी पिय रस दान । 
नाना यत्र लिये ससति यावति लेत सुरीलो तान ॥। 
होठ टहिसिते सखि झुलवन लागी छवि लखि हिंय उमडान ॥ 
दोड मिलि झूलत हैं रसमात अग्र निरखि बलि जान ॥ 
फरि सूलन रससिधु मगन दोउ घले भ्यारि अस्थान ॥ 


( १३३ ) 
हिलेले झूलत सिय महरानी । 


श्रुति कौरति उभिला माण्डवी चारसिला ग्रुणखानी । 
रच्यो हिडोय नाम लिवावति चतुर सखी सुमुकानी ॥ 
स्िया जू सकुचि रही नि बोलति अग्रशली मतमानी ॥ 


( १३४ ) 
झूलत सीताराम हिंडोरे 


स्‍्याम गौर अभिराम मनोहर रतिपति दे बितचोरें ॥ 


१२२ रामफाव्यधारा--अनुसधान एवं अनुवितन 


मोल पीत बर बरसन लसत तन उठत सुगंध झकोरे। 
सहचरि हरपि झुलावसि गावति छवि निरखत तृण तोरे | 
मन्द मन्‍्ट मुसुकात छब्रीलो रमकत थोरे थोरे । 

अति सुकुमारि अग्न की स्वामिनि डरपि गहति पठ छोर । 


( १३५ ) 
शलत राम राजिव नेन । 
जनकजा सनमुख पिराजति तडित ज्यों घन गत ॥ 
अतिहिं झुलत मनहि फूलत रहसि तोपत्त मैन । 
लाल के उर लागि शोभा निरखि करपत ऐव ॥ 
प्रसपरः अनुराग दोऊ बढत मधघुरे बेन । 
जाल रप्ननि निरखि बनिता अग्र उर सुपरैन ॥ 


( १३६ ) 
झूलत सिया राजिव नेन । 
रतन जडित हिटोलना सखि राम सुख के ऐन ॥॥ 
स्याम जग पर गोर झलक्त दामिनी घन गैन । 
मैथिली रघुबीर शोभा निरखि लाजत मैन ॥। 
नाम विय को लेहु नागरि सब सखिन मन चैन । 
जानकी नहिं लेत मुख सो देति लोचन सैन ॥॥ 
परसपर झूलत झुलावत बदत मघुरे बैन । 
अवधपुर मित कलि दम्पति अग्र आनद दैन ।॥॥ 

( १३७ ) 
हिटोरना में काई झूलो राम सिया प्यारी सुबुमारी। 
अगर चा”त को वनो हिडोरा सलयागिरि को पटा । 
रेसम डोरि पवन पुरवइया बहू सावन को घटा 
प्यारी झूले लाल थुलावे भली बती सजनी । 
उड्डि उडि अचरा परत भुजनि पर डरपत शशिबदनी | 
विपिन प्रमोद लता कुजन म श्री सरयु के तठा । 
सिय प्यारी के झूलना के निरखति अग्र छरा ॥। 


( १३८ ) 


दमरथ सुत अर जनक्नदनी चितवनि में चित चोरे री | 
नान्हि नाहि दुद पवन पुरवैया बरपत थोरे थोरे री । 
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हरि हरि भूमि धटा झुकि आई सूय लेत हिलोरे री । 
उपबन बाग विहगम बोलें दादुर मोर चकोरे सी । 
हमटल परयदल गजदल रथदल कोटि बने चहुंओरे री | 
बाजत वाल यूट्य झाँझ डप सखन की धनघोरे री ॥। 
नागरि नाम लिपावै पिय को सियजू हँसि सुख मोरे री । 
अग्रदास हरि रूप निहारे चरण कमल बलिहारे री ॥ 


( १३६ ) 
चत्ने दोउ ब्यार कण बली । कं 
फरि बिहार झूला के दम्पति रघुवर जनकन-“नी ॥ 
खतन जडित सिविका अति सुन्दर तापर लाल लली | 
चहुँ टिसि सखियन सौंज लिये हैं नाना रग रली ॥॥ 
पहुँचे व्यारी कुज सुभग जहा मध्य सुरतन थली ॥ 
करि समान सखी कुजेस्थरी आनन्द भरि उछली ॥| 
वैठाई रतनन चोकी पर पूजन करि सुभली । 

नाना विजन कनक्थारत मे अग्न धरी 'रसली ॥ 


( १४० ) 
सखी सब सेन भोग लै आई । 
मेग मिश्री दूध मलाई और अनेक मिठाई ॥ 
सुरमीयुत बिजन बहुतेरे थारन भरी सुहाई ॥ 
पान पटारष सुचि सुगधमय बहु औषधन मिलाई ॥ 
पावत तुप्ट पुष्ट होइ जावे रास जनित श्रमहाई ॥॥ 
चपकन में भरि धरि जागे मैं दम्पति के मन भाई ॥ 
पावन लगे रसिक दोउ प्यारे करिं-करि विजन वढाई ॥ 
हसत हँसावत सखिन पवावति वांतन में त्िरमाई ॥ 
वरि भोजन अचदन पुनि करि के पान पाइ मुसुकाई । 
सेन जारतो अग्र करी जय परौढे पलग म॒हाई ॥ 
( १४१ ) 
व्याष्ठ करत युगल रस भीने | 
रवि रचि बिजन सखिया परोसे बहुत प्रकार नाम को गीने 0 
हसि हगि पावत हैं पिय प्यारी रूप माघुरी संि चित दीने । 
प्यार निज कर कमल कवस लें प्यारी मुख म देत प्रवीत ॥ 
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( १४६ ) 

सोये सेज प्रिया प्रीवम दोड अतिसय करि निद्रा गाघीन । 
यश्कमद क्चुकी सिया ठर तामे भँवर मयों इकलीन ॥॥ 
वास सुब्ध को शब्ट श्रवण सुनि सभ्नम राम विलोक्त बाम । 
रही पुष्प अवशेष हुदे में सायव सपति मार्थि गया काम | 
प्रेम विक्‍ल परतीत न मानत बैटेही हित पावत खेद । 
अग्रस्वामि आधीन प्रिया के भिथ्या दु ख आयो तन स्वेद ॥ 

( १४७ ) 
चलो सर्व सो गये राज विशीर | 
मणिन जडित को पलग मनोहर ताक छत्रि अति जोर । 
मिलि सखियन सब चरन पलोटत रस बस पिय घनघोर ॥। 
चौकीवाली सजग होइ रहियो लागे न कहूँ हग चोर । 
नूपुर दापि चलो मोरि सजनी होय न जेहि धर्म सोर ॥॥ 
सुभग सेज सियराम सयन लख्ति ललचत है मनमोर | 
अग्रअली दम्पति दरसन हित आवहिंगी बडि भोर ॥ 

६ १४८ ) 
महल ब्रिच सोर करे जनि कोइ । 
बछुक' रहस बस फछु आलस वस अपहि मैथिली सोइ ॥ 
नूपुर दाबि चलो मोरि सजनी तनक शनक नहिं होइ ॥ 
पहरेलार सजग हांइ रहियो आवागमन न हीइ । 
बंग्रमली के जीवन घन दोउ णयगे न॑ पलका साइ॥ 

( १४६ ) 
घली सब युग छवि हिय मे धरो। 
सोय गय सम विय प्यारी अर आनन्द रस मे भरी ॥ 
लात लगी गुण कहत परस्पर आनन्” सिथ्ु परी ॥ 
निज निज कुज के आर गई ससि यूयेश्वरि सबरा ॥ 
सदधे मिलि संग चादशिलायल अग्र गई स्वथरी ॥ 

( १५० ) 
भ्ाज राम जातवी हृषासु सुदर सोह । 
निरखत सुर नर वर मुनि लिव विरचि मौह़े ॥ 
राम थी क्‌ शीश ब्रीट रत्न जरित धारो | 
सिया करी के खास फूल काटि उन्द बारी ॥ 


१२६. रामकाव्यथारा--अनुसभान एवं अनुचितम 


रामजी के पीताम्बर धनुपत्राण राजै । 
सिया जी के कर कमल मुद्रिका बिराजे । 
रामजी के कुण्डल वी काम कोटि शामा । 
सियाजी के कणफूल राम को मन लोभा ॥ 
रामजी के उर सोहँ भोतियन की भातला । 
चाय हार रुचिर पहिरि जनक कुवरि बाला ॥ 
रामजिक कटि किकिंणि झुनुक झुनुक बाजे । 
सियाजी के छुद्र घदि मदन भत्र लाजे ॥ 
रामणि घनस्याम वण छवि के अभिरामा। 
सिया गौर फनक दण लाजत सतत कामा॥। 
सियाजी कि नखशिख छवि कहत नहीं आवै । 
कोटि शेष सारद श्रुति पारहू न पावै ॥ 
यही ध्यान हिय मे रहते टरत नहिं दारधो । 
अंग्र युगल चरण ऊपर बारि फरि डारयो ॥ 

( १५१ ) 
देखो माई नवल कुदर दशरथ फो ॥ 
मणिमय जटित क्रीट अति सुदर गोरोचन को टीका । 
अम्बुज नयत नासिका सुन्दर कुण्डल झलकत नीको ॥ 
मणिमय जडित हार अति सु“र हीरा माणिक नीका । 
कलित ललित जरकसि फो जामा आभूषण पुष्पन को । 
उर सोहै मोतियन थी माला भृगु लच्छतन छवि नीका ॥॥ 
फर ककन बाजूबध सोह धनुष प्रिराज़त नीको ॥ 
कटि तूणीर बाण बर राजे कमल फिरावत नीका ॥ 
अग्रदास भजझु दसरथ नदन मोहत मन सबही को 

( १५२ ) 

॥ राग जेति श्री ॥ 

यह मोहि दीजे राघव राम । 
दासनदास दास को भनुचर कथा श्रवण मुखनाम ॥ 
मोल आदि है चार पदारथ मरो नाहिन काम | 
चरण रेणु साधुन की सिर पर बृपा करा सुख घाम ॥ 
सातनसो अनुराग निरन्तर इहि विधि बीतौ याम ॥ 
अग्रदास चाहत हरि चरचा सुधासियु विश्राम ॥ 
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( १५३ ) 
॥ राग विलावल ॥ 

सरयू सरिता राज सबने त्ते पुरी सिरोमणि रामपुरों । 
बेल्त हू बहु भदन गाई महिमा जाबी अघट धरी ॥। 
प्िव विरचि समकादिक नारद जपत व्यास जेहि घरी परी ॥ 
नाम उचार होते अधघ यारे जीवन दुरभति दूर टरा ॥ 
जो फोठ बसत अयाध्यां माही समसर ताहि न जात करी । 
सूकर बूकर से विष्णु पद भावत जात न अटक घरी ॥ 
जम भूमि राधो फो प्यारी भ्रुक्ति-मुक्ति जह गरठी गरी । 
अग्र भहै को जो नहिं बाछृत बसत जहाँ सर्वदा हरी ॥ 


( १५४ ) 
बसो मेरे नमन में सियाराम । 
वल्पवेलि श्री जनवत देनी रघुनदन धनस्थाम ।। 
राजत रतन जडित सिहासत जुगल जोडि अभिराम । 
अग्रअली निरखत यह सोभा वारत कोटित काम ॥ 


( १५५ ) 
॥ आसावरी ॥ 

आज्ु बधावों दशरव राय के जायो राजिव नेन । 
आय सुख के ऐस |) 
चैतमास मोमी उजियारा यह सयोग अबूप । 
लगन महूरत बार ग्रह चरन चिह्न बड़ सूप ॥ 
बसिप्ठ आदि तपोधन धारी कीन्हो पह निरधार। 
दुप्टनि दलन सुखद स्तन का भूमि उतारण भार ॥ 
घर घर तोरण धुजा पताका मुत्ता वन्दनबार । 
दूध पूत भरि सारि सहागिनि खायिये लिखती हार ॥ 
चन्दन चोक रथित आँगन म दधि अरू दूद वधावै । 
दनके धार सीपज, भरि अलत मिलि संग मगल गावे ॥ 
भू देवन कहे भूमि बाजि गज थेनु रतन रथ देहि। 
पाई साग समदात नरेख्वर मुल्ति आधविपा लेट ॥ 
प्रणव निशान मृ”य सख्त घुनि जै जै शब्द उचार । 
फोतूहूल कोसनपुर बासी आनन्द बदया अपार ॥॥ 


११८. रामकापधारा--ननुसधान एवं अनुचितन 


मागघ सुत भाट प्रदीजन दान मान बड पावे । 
चणाश्नम अन्त्यज जें तन घरि फूले जग ने माचै ७॥ 
नृत्य गात वा जन वेद घुनि ठोर ठोर यह भनिय । 
लेहु-लेहु यह कहत नगर म॑ और श्रवन नहिं सुनिये । 
सुरतद काम धेनु चितामणि कौसल्या सुत जायो । 
अग्रदास रघुपति के आनद मैं वाछित फल पाया ।॥ 


( १५६ ) 
॥ राग आसावरी ॥ 


देगि द्वारा भूष दसरथ के सोभा कहंत न आवैरी ॥ 
मूरतिवत मुक्ति सिधि ठाढी भीतर जात लजावैरी ॥ 
मतियन अजिर अनूप देखि छबि झाक लेउँ सुत छाबैरी ॥ 
कोटि काम ससि कोटि भायु दुति अमित तेज तन धारेसी । 
घुघरबारे केस बदत पर चंचल अधिक सुहावेरी ॥॥ 

मनहु कलपतरु तेज तनक अलि मधुर सधामद मातेरा । 
उज्जवल माल सुचक्षण उपर श्याम सुभग तन सोहेरी ॥ 
बरणो कहा विसाल नेद अति ठा उपमा कहू नाही री १ 
इ दु बदन पर उद्भुप रहें दोउ लोल मीन को ताईरी ॥ 
बगवा केठ बिराजत्त सानहु ऊपर सुभग निकाईरी । 
दुतियां चद अनद जानि के धन में दत दिखाईरी ॥ 

अरुण पीत सित हरित कु धनुई स्याम सुमग कि सोहरी । 
जलद घटा पर मनहें प्रगट भये इंद्र धनुष मन मोहेरी ॥ 
कौसल्या वी फूख कलप तरु रामचद्र फत लागेरी । 

पुण्य प्रभावते अगम्न अगोचर कौन सुदृत यह जागेरी ॥ 
सकर शप विरचि सारदा जिहिह स्वरूप नि जानरी । 
ताके थुण अलि अप्रदास फछु मति अनुमान बखावरी ॥ 


( १५७ ) 


॥ आसावरी ॥ 


प्रयट भय दशरथ क॑ रघुवर, महामहोत्सव मगल घर घर ॥| 
दलो आजु अवधपुर साभा, नरनारी आनद उरयोभा | 
सुनत सदै आतुर होइ घावे, हरित दूब दि नपति बधावें । 
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मोतियन चौक बघाओं गावें नव तझनी साथिया बतावें । 
घ्वजा पताका मडित घर-घर, दिव्य दुकूल सुगप सिंचिघर ॥। 
घर अम्बर बाजें बहु वाजें, मनहु महोदधि लहरी गाजे | 
विश्र वेद धुनि व्योमनि परसत, सुर सघट कुसुम्हनि अनि बपत । 
भीर भूप धर अतिसेै राजे, कोउ लेवे कोउ दवै वाजे । 
भूमि वाजि गज विप्रत पायें, थेनु रतन अन बस अघाये । 
याचवक जन ता क्षण जो आय, दान मान वाडित फल पाये ॥ 
कहत सर्वे घत वचन हमारे, चिरजीवो य पुत्र तुम्हारे । 
अग्र बधाई यह नित पावे, ज मे फर्म लीला गुन गावे । 
( १५८ ) 
॥ राग टोडी ॥ 
राम जम आनंद बधाई । 
सुरतरूसुधाधेतुचि ता्मण मिलत परस्पर दूब बधाई । 
प्रफुलित हुटय नगर वासिन के बाल वृद्ध सव पात सहाई ॥ 
भई भीर नाचे नर नारी वाजै बहुत गने नहि जाई। 
मंगल क्लस चौक मोतियन के दवारन वटनवार बधाई ॥ 
मिद्रु को बदन निहारि नारि सब बारति भूपण लत बलाई । 
रतन गभ कौशल्या रानी धय भाग की करत बढाई। 
दशरथ राय 'ह्वाय भये ठाढे कमर बसने अन्न धेनु मगाई। 
परम पुनीत त्रिप्र पद वदित दांत मान जनु घन वाई ॥ 
माघ सूत माट बेदी जन अप्टसिधि नव्वनिध पाई । 
दशरथ सुद नित प्रतिह्ों देखा अग्रटास +े यहै जिय भाई ॥। 
( १५६ ) 
॥ ढाटी पद, राग परज ॥ 
तिहारा ढारी आयो हा रछुवशी यजमान ॥ 
जम जम दाड़ी या धर का मान सहित दे दान ॥ 
रति अनर्य इक्ष्वाकु अग रघु धुधुमार युयनाश । 
काबुथ सगर दिलीप मगीरथ गया अवनि प्रयाथ ॥ 
हरिवीरतिसम दश विशट अधि मामति जाय न जात 
इसा सुत शारदा शेष सुर वे” पुरान बखान ॥ 
सुद जायो सुनि पातिरध के सोमन रणरसला ६ 
उपजी श| अज भूष द्वार का बारों सुफत फली ३ 


१३०. रामवाव्यधारा--अनुसधान एवं मनुचितन 


लछि मन भरत सत्रृहन सुदर नाम सकल गुन सार । 
धीर गभीर अभेकरि मति सो अतिही सील उटार ॥ 
मैं पाई सतति मुख ग्रयनि रुनहु उपति दे कान । 
जाम न देख्यो रामचद्र को भूत भविष वतमान ॥ 

बर उधार कमठ कदणा कर धरणी धर तय नैत । 
हरप फरपधर, असुर विमाहन विय वचन सुनि जैन ॥ 
ऋषि मप सन्‍त धरम रखवारी कौसल्या सुत करिहें। 
दुप्ट दमन करि बाँधि बारि निधि पिपति दव सब हरिहें ॥ 
भू क्‍न रेणु बुन्द वर्षा की उड्गण है निरधार । 

गवित वचन सुनत ढाटी को रधुपति गुणनि अपार ॥ 
धम सार श्रतिसार प्िरोमनि वान्ति अधिक तन तेज । 
चरण चिह्न सरवेस्वर क सय विधि मनु रच्यो बधेज ॥ 
ढाठटी अग्रदास दसरथ गृह याचत वारम्वार । 

साधु सगदि कीरति तव सूत वी रचो रहो दरबार ॥ 


( १६० ) 

॥ राग टीडी सूर फागता ॥ 
आज दसा टसरथ न्ूप की अति 'रानी रतन खानि कुषि खूली । 
सनत सुधा वरण्यो त्रिभुवन मे संत कमल श्रेणी हुद फुल्ी ॥ 
लक्िमन भरत सन्न हन सू-दर प्रगटे राम सजीवन मूली । 
सिंव विरचि सुर सेध वीषधर गुण गण गाव शारदा भूली ॥ 
अप्ट सिद्ध नव निद्ध मुक्ति चतुर्धा अवध के दृवार दुवार अनुकूली । 
अग्रटास रघुनाथ जनमते मगल अवर नही कोइ तूली ।॥ 

( १६१ ) 
॥ राग गौरी ॥ 

नप दशरथ क॑ पुत्र भय सुर पुर भ बजत बधाई रा | 
घर घर मगल चार अवधपुर ब“टन बार बधाई री ॥ 
चनुर सखी मिलि साथिया दीह बिषि सो सौख भराई रो | 
चादन चौक रचित आगन मे रतन जडित अगनाई री ॥| 
कृत कौतुक कौसलपुर बासी याचक अभर मराये रा] 
अवधपुरी आनद भयो भर बाँटत बहुत बधाई रे । 
अग्रटास रघुवर के जनमत मन बाँछित फल पाई री ॥ 
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( १६२ ) 
॥ राग आसावरी ॥ 

फूले फिरत अयोध्या बासी ॥ 
सुन्दर सुत जायो कौसित्या रामचद्र सुख रासी । 
घर घर बदन माल साथिया मोतिन चौक पुराये । 
नाचत गावत देत बधाई मनु घर घर सुत जाये ॥ 
गली गली गज वाजि जहा तह हलका दिये तयेले । 
दीन बहुत याचक जन थोरे कापै जात सकेले ॥ 
दसरथ भूप भडार मुकर क्यि बदी अभर भरे | 
सकट सालि ताही सा हमला ढोय ढेर घरे ॥ 
सत कमल सुख देन काज रबि राघव उदे करयो । 
मुदित देव दुददुभी बजावत निश्वर निमिर हर्‌यो । 
देत असांस नगर नारी नर चिरणीवो रघुवीर । 
अग्रदास आनन्द अखिलपुर मिटो ताप तन पीर ॥ 

( १६३ ) 
लात इन बोलने के बलि जेहों ॥ 
छोटे छाटे चरण धरत अति सुन्दर ठुमकि ठुमक्रि हलरेहो ॥ 
फटि किकिनि पत्र तूपुर बाजै मधुरे शब्द सुनैहों । 
सब बालक रघुवर छतव्रि निरखत प्रेम प्रांति लपटेहों ॥॥ 
धुंघर बारे अलब' बदन पर मद हसन सुख पैहों । 
जाको ध्यान धरत ब्रह्मादिक सारद गान करेहों ॥॥ 
गांदराखि पय पान करावत दसरथ लत युलेदी । 
यह छब्रि दखि मगन सुर सुनि भय॑ रवि ससि कोट लजैहीं । 
स्व सतकाटि आटि ब्रह्माटिक निमम नंति जस गहों । 
अग्रटास भजु दसरध नन्दन लिन प्रति दिन अधिकेंहों ॥ 

( १६४ ) 
अखिल लाक श्री उतय भई हैं जनक रामपुर जाई ॥ 
निरऊपम काया निमि बुल के सीता एसी नाई ॥ 
बरनत विदुप पार नहिं पावत थाँहो रही लजाई । 
जाक घरन कमल भव नौका नाहिन आन उपाई ॥ 
निगम शाए सामान सुजस जेहि कहत तपापन आई । 
वह रद अजहूँ पद आश्रित अग्रत्सस बलि जाई ॥ 


१३२ रामकाव्यपारा--अनुसधान एवं अनुचितन 


( १६५ ) 
ठुम्र॒क ठुपुक चलत चाल जनक न नी । 
मषुर बंचन तोतरे भ्यवापर मोचनी 0 
सोहत नव नील वसन भद हास रुचिर दसन, 
झलकत उर माल सकल देव बदनी । 
बाजत प्रग नूपुर मनो साम वेट करत गान, 
क्षुद्र घटि रुचिर नाद उर अनन्दनो ॥ 
जगत मात सखिन सग विहरत बहु करत रग, 
भग्र अली निरखत छुवि भवनिकन्दिती ॥ 

( १६६ ) 


॥ ख्याल ॥ 
दशरथ सत देखि देखि जतक सुता मोही । 


धनुष बात फोइ चटावै मेरो पति सोही । 
सीता जू कहे पिताजी सो घनुष प्रनत णो | 
ऐसो वर राम साज तिलक को सजो ।॥) 
सीता जू के बचन सुनत सबही मुख मोरथों । 
तबही तत्काल राम कढ़िन धनुप तोरधो ४ 
घर घर आनद होत भच रज यह कियो बाल 
तबही सीय पाय लाग डारी है गरे जयमाल ॥ 
जय जय जयकार होत बाजै बहु वाजा | 
“अग्र' के स्वामी जीति आये अयोध्या के राजा ॥ 

( १६७ ) 

॥ कीतन ॥। 
प्रतत समय जागी अनुरागी सोदत उठी री स्थाम जू को सगिया । 
बार सँवारति उठी री दक्षिण कर बाम भ्रुजा व कुटी भरि अग्रिया ॥ 
भाल में सुहाग भारी कचुकी की छवि “यारी । 
पहरे कर्मी झारी साहा रगबगिया | 
“अग्न स्वाभीजी लडाई बहुत की ही बडाई 
फूली फूली फिरे सब रैन रंग रगिया [| 

( १६८ ) 


॥ होली गान ॥ 
होली के खलार भावत तोहि णान न देहौ | 


रग भीने बागे बनि आए जाये भाग्य हमारे नयन मे भरि राख फ्गुवा लट्दो ॥ 


स्वामी अग्रदास और उनकी अप्रकाशित परावजली १३३ 


चोवा चरन और अरगजा केसर फलस नहैहों । 

'अग्र स्वामि सो कहत स्वामिनी मिलि तन ताप नसैहीं ॥ 
( १६६ ) 

बहांनी बाला वोन बिरद की लाज । 

जे तुम सहो फसोरी हित की निरणो निकेसे आज ॥ देर ॥ 

मैं अति दुखित दीन गुर द्विजवर असरन सरन तुम्हारों । 

तुमसे एक भक्ति को नातो थोरो घणो त्रिचारों ॥१॥ 

साची कहूँ सुणो दुरबासा मोरी सुरत सुतत्र नाही । 

मोहि भवता ऐसे बस कीनो घोर पीजश माही ॥२॥ 

मख के हित की खबर पडी जब भागों मन को भोर । 

अग्रटास साचा हरिजन की सार भज्या फछु है ओर ॥३॥। 


खकवर की शामनिष्ठा 


राजपूताते भे रसिकसाधको की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा और अवध मे तुलसी 
साहित्य क॑ व्यापक प्रचार का प्रभाव उतारमना अकबर पर भी पड़ा | उसके 
द्वारा प्रधारित 'रामसीय' भाँति की स्वण एवं रजत मुद्गाओं से मह स्पष्ट हो 
जाता है। अब तक इस माँति के ठीन सिक्कों षा पता चला है--दो सोने फी 
अधघमोहरे और एक चाँदी की अठन्नी | इनम एक सोने की अधमोहर, वैधिनेट 
डे फ्रास मे है दुसरी ब्रिटिश म्थुजियम मे और तीसरी धौँटी की मठन्ती भारत 
कलाभवन, काशी में सप्रदोत है । यह (तीसरी मुद्रा) डा० बासुदेवशरण अग्रवाल 
को लखनऊ क॑ किसी व्यापारी से प्राप्त हुई थी । दोनो साँचो मे एक ओर राम 
सीता को आकृति बकित है और दूसरी और उनका प्रचलन काम्त लिया हुआ है 
जिसमे पता चलता है कि उपयुक्त दोनो भाति की मुद्रायें भिन्न काल मे और दो 
भिन्न साँचां भे ढाली गयी थी-- 

राय आनदःृष्णजी के लेख के आधार पर नीचे इसका विवरण स्या 
जाता है-- 

(१ ) सोने की दो अधमुहरें ( ब्रिटिश स्यूजियम और केब्रिनेद डे फ़रास ) 
इसमे राम प्राचीन वेश में उत्तरीय तथा धोती घारण किये हुए और सीता लहंगा, 
ओटनी और चोली पहने, अवगुठन को सम्हालती हुई दिखाई गई हैं । 

इसका प्रचलनकाल ४० इलाही, परवरदीन उत्कीण है। ब्रिटिश भ्यूजियम 
में सुरशित अधमोहर मे चित ओर “रामसीय नागरी अभिनेख मिट गया है किंतु 
कैबिनेट डे फ्रास की अधमुहर मे वह ज्यों का त्यो बना हुआ है । 

( २ ) चादी की अठनी (भारत क्लामवन काशी) | 

इसमे सीताराम जकक्‍्बरकालीन वश सर लिखाये गये हैं। राम सिर पर तीन 
कगूरे वाला मुकुट, (जैसा अकबर के समय के क्षाद्मण देवताओं के चित्रों मे प्राप्त 
होता है ) घुटने तक जामा दुपट्टा, जिसक॑ दोतो छोर इधर-उघर लटक रहे हैं 
बाये हाथ मे धनुप को कमानी की मध्य, जिसको प्रत्यचा भीतर की ओर है, 
पीठ पर कूणीर और दाहिने हाथ मे धनुष पर चढा हुआ बाण धारण किये हैं । 


अफबर को रामनिप्ठा.. १६३४ 


उनकी अनुगामिनी सोता चुस्त चोली, सहँगा, ओढनी मौर हाथो मे चूडियाँ पहने 
हैं। उनका बार्याँ हाथ सामने उठा हुआ है भौर दाहिना पीछे लटकता है | उनके 
दोनो हाथो मे पूल का गुच्छा है। रामसीता वे ऊपर बीच में नागरी अशरो म 
*रामसीय' अवित है इसके पट की और ५० इसाही अमर॒हाद लिखा हुआ है । 
इससे यह बिल्ति होता है, कि ये दोनां मुद्रा, अक्वर की मृत्यु के पहले 
एक वर्ष व भीतर, उनवे द्वारा प्रचलित इलाही सम्वत्‌ वे ५० वें वर्ष क दो मिन्त 
महोनों म प्रचलित की गई थी । 
अय यह प्रश्व उठता है क्रि 'रामसीय भाँति की ये दो भिन्त भिन्न प्रकार 
की घुटायें उनके जीवन की किस स्थिति की परिचायत्र' हैं। मोटे तोर से सीताराम 
वा दांपत्य जीवन तीन भागों मे विभक्त किया जा सकता है--गिवाह के पश्चात्‌ 
और वनगमन के पूर्व अयोध्या में व्यतीत होने वाला उतका भााहुस्थ्य जीवन 
घोटहूवर्पोय वनवास में मौताहरण से पूर्व का णोवन ओर लकाविजय के पश्चात्‌ 
उनके पुनभिलन के समय से लेकर सीता के द्वितोय वनवास के पहले तक उनका 
अयोध्या का राजैश्वयंप्रूण जीवन । इन तीना के अतगत ही किसी अवस्था में 
उनकी स्थिति कय अक्‍न उपयुक्त टानो प्रकार की मुटाआ में हुआ है । सह स्पष्ट 
ही है कि इन तीना में प्रथम तपा तृतीय स्थिति का क्रीडाभूमि अयाध्या रही है 
भोर मध्यवर्ती अवस्था 'वनलीला' की है । 
सोने की मुहर भे दपति की जिस घुदा का चित्रण हुआ है दह उनके गाहर्प्प 
जीवन क॑ अधिक मेल मे है। पति के पीछे चलती हुई सीता का दाहिना हाथ 
फमर पर रखना और वायें हाथ सं धूषट समालनता, उनके दापत्य जीवन के 
आरभिक काल की मुद्रा प्रतीत होती है । लज्जा का जो माव इससे व्यक्त होता 
है, उसकी व्याप्ति इसी अवस्था मे अधिक सगत जान पडती है ॥ यह भी असमव 
नहीं कि यह उनके चित्रकूट के वन विहार की किसी स्थिति का योतक हो । अत 
इसे प्रथम तथा द्वितीय अवस्था के अतगत मानना उचित हागा। 
भारत कलाभवन काशी की अठन्नी में अंकित सीताराम की मुद्रा के विपय 
में मेरा यह विचार है कि इसमें उनके चित्रवूट अथवा पचवहीवास के समय किये 
आलधेट एवं बन विहार का दृश्य अक्ति है । यह स्मरणीय है कि पचवटीवास के 
समय यह उस स्थिति का द्योतक नहीं माना जा सकता, जब सीता ने राम को 
सुबणमृग दिखाया था और उनकी प्रेरणा से वे उसके आखबेट मे प्रवृत्त हुए थे । 
यरति उस स्थिति से इसका सम्बंध होता तो सीता भ्रृग को इग्रित करती हुई 
ल्खाई जाती क्तु प्रस्तुत चित्र मे ऐसा कुछ लत नहीं होता। सीता का, 
नि सकोच भाव से होनो हाथा मे पूल के ग्रुच्छे लिये हुए पति वा अनुगमत करना 


१३६. रामकाब्यधारा--अनुसघान एवं अगुर्विता 


वन विहार का चोतक हो सकता है। मेरा अनुमान है कि इस सीला का क्षेत्र माने 
जाने फी समभावना पंचवटी से वित्रूूट की अधिव है। कारण यह है कि राम- 
भक्ति साहित्य में 'अहेरी राम की मुख्य ब्रीडा-भूमि तथां सीताराम की विहार 
स्थली के रूप मे इसी स्थल की सर्वाधित' प्रतिष्ठा है। रशिक्साहित्य मे चित्रवूट- 
बासी राम तापस नहीं, राजैशवर्यूण और नित्यरामलीलारत चित्रित तिये गये 
हैं। तुलसी ने भी रामनसितमानस भीतावल्ी और विनतयपतिका में चितरगूह का 
स्मरण दम्पति वी विहार भूमि दे रूप में त्रिया है । 

उनके परवर्ती रामरसियों ने भी उस इसी रूप मे देखा है । 

इस प्रपार दोना भाँति का सुटाओं म॑ सीताराम पी श्ृगारी भावना प्रवट 
होती है। उतार अवयर को इन माधुर्यव्यजव दृश्या दे सिक्कों पर उत्कीर्ण 
करने थी प्रेरणा राममक्ति में बढ़ती हुई रमसिफभावना से प्राप्त हुई हो तो कोई 
आश्चर्य नही । 

राय आनन्दपृष्ण जी ने इन सिक्का के प्रचलित करने का कारण, जीवन 
के अतिम रिनो म॑ उदयुद्, अकबर वो रामभक्ति बताया है। इनका प्रचलन 
उसने जिस किसी भाव से भी प्रेरित होवर कराया हो, इतना तो स्पष्ट ही है 
कि उसकी “रामसीय! में निष्ठा थी ओर उतके 'स्वरूप प्रचार मे वह प्रजा और 
राजा दोना का हित देखता था । शताब्टिया पहले से भारतीय शासका द्वारा 
शिलालेखो और मूर्तियों में प्रतिष्खित विष्णु और शृष्ण को छोड़कर यवनेशासक 
अकबर का “रामसीय' के सास पर सिवका चलाना इस देश के इतिहास में एक 
अभूतपूर्व घटना थी । जहाँ तक इन पक्तिया के लेखक फो ज्ञात है किसी हिन्दू 
सम्राट ने भी शासन कार्यों मे सीताराम का इतना महत्त्व नहीं लिया था । इससे 
तत्कालीन समाज पर रामभक्ति के बत्ते हुए प्रभाव का अनुमान लगाया णा 
सकता है | 


तुलसीदास का गुरुधाम 


गोग्वामी तुलसीटास भी जीवनी एवं साहित्य वे अध्येताओं के लिये इधर 
कुछ वर्षों से तुनसी वे गुण्ठारा 'सुफरखेत” की स्थिति एक पहेली बन गई है । 
आचाय प० रामचद्र "ुव॒ल उस अयोध्या के निकट योडा जिल्ले मे स्थित मानते हैं 
तो विशनो का एक विशिष्ट टल उसे एटा जिले के सारो से अभिन्न बताता है । इस 
दूसरे मत के समर्थक ने गुर-आश्रम के साथ सोटो को तुलसी की जमभूमि और 
उसी व आस पास उनती झासुराल भी सिद्ध करने के लिये प्रचुर प्रमाण एक- 
श्रित किये हैं । किन्तु जितने सुव्यवम्यित ढंग से और जैसी योजनावद्ध पद्धति से 
यह सोरा-सामग्री प्रकाश मे लाई जा रही है उसी अनुपात से पारखियों फी दृष्टि 
मे उप्तकी साधुता उत्तरोत्तर सरग्ध होती णा रही है । 

शुक्तजी ने विन प्रमाणा वे आधार पर तुलसी वे 'सूकरखेत” को गाडा 
जिले भे स्थित माना था 'हिन्दी साहित्य का इतिहास में इसकी विस्तृत विवेचना 
नहीं थी गई है। फिर भी इस सम्बंध मे यहाँ जो कुछ मिलता है उससे विल्ति 
होता है विः ऐसी धारणा बनाने में अपनी जमभूमि बस्ती के निकटवर्ती इस 
स्थान से उनका व्यक्तिगत परिचय ही विशेष प्रेरवः रहा है। यह दूसरी बात है 
कि उसकी पुष्टि व जिये उद्दोंने तुलसी की भाषा-ीली तथा अय साहित्यिक 
विशपवाओ छी भी छानयीन की है णो अवध के उस मू-भाग म॑ विरचित काध्यप्रयो 
में मामा यतया पाई जाती हैं । 

तुलसी के जीवनी साहित्य का अनुशीलन करते हुए इन पक्तियों के लेखक 
को अनेक ऐस तथ्य उपलब्ध हुए हैं जिनसे इस विवादग्रस्त प्रश्न के समाधान मे 
सहायता मिल सकती है । अध्ययन दी सुविधा के लिये काल-ब्रम से इनवा विवे- 
चन नीचे क्या जाता है ।” 


इनमे प्रथम हैं 'दासायदास द्वारा विरचित 'तुलसी चरित अथवा 'गोसाइ 
हट बज: 3 ०-७३ ०००५ ७ 
१ विल्लो विश्वदिद्यालप द्वारा माणोजित 'छुलतो विचार परिषद्‌' से ३१ मई 
१६६० को पढ़ें गये निदाध का परिवद्धित रूप । 
६ 


१३८. दामवाव्यपधारा--अनुगधान एवं अनुचित 


घरित' की 'मूकरतेत विषयक सामग्री॥ भाषा-काय्प-सप्रह की स्चयिता १० 

महशदत्त शुबल ने उक्त 'दासायदास की अभिप्नता परम्परा से प्रसिद्ध तुनसी के 
जीवनी-लेसक बाबा वेणोमाधवतास से स्थापित की है। सपांगवश 'मापा- 
पाज्य संग्रह” तथा 'शिव्सिद सरोज मे ग्रोसाइ चरित से णो पक्तियाँ उद्धुठ 
पी गई हैं वे 'गोसाइ चरित की इस नवोपनघ प्रति मे “या की स्या मिल जाती 





१ यह शब्द 'दासानुदास' वा अपन्रेश है मितक्ा अर्थ होता है 'दा्सोंशा 
दास! । भक्त सोग विनप्नता प्रवट बरने के लिए परम्परां से अपने दी इस 
श्रेणी भे रखते आए हैं। गोस्वाधी तुलसीदास के समकालीन राफममक्ति 
राहित्य पे आघाय अप्रदास प॑ निम्नांकित पद में इसका प्रयोग उक्त अथ में 
हो हुआ है-- 

यह मोह दोज रापद राम । 

दासनिदास दास के अनुचर कपा क्षयन सुपष नाम । 

धरनरेमु सापुन के घिर पर हपा फ्रों सुपपाम ॥ 

सतन यो अनुराग निरतर येहि ब्रिषि थोते जाप | 

अप्रदास' धाहुत हरि घरवा सुधा सिघु विश्राम ॥ 

-अप्रदास को क्षप्रशाशित 'पदावलो/ से । 

भाषा वाष्य सप्रह' में महेशदत्त शुबल ने येणोणाधवदास प! परिचय 
देते हुए दास वा दासानिशास' का उल्लेख उपनाम के शप में क्या है। 
इससे यह विदित होता है कि उहोंने गोसाईं चरित की जो प्रति देखो पी 
उसमे घक्त तीनों नाम दिए हुए थे । शिर्वाप्ह्‌ को वो इस प्रथ वा जो 
हृस्तलेव मिला था उसमे रचयिता के रुप में वेणोमापवदास का नाम अछित 
या ! उसके छदों मे 'दाप्त' छाप देखकर सेंगर जो ने स्वयं उतका परिचय 
सरोज! मे 'दास कवि! के नाम से दिया । क्वितु प्रस्तुत हस्तनेश के लिपि 
कार सोहन शुक्ल को चृक्त ग्रय को जो प्रति मिलो थो उससे वंणीमाषव 
दास फा नाम निश्ल गया था केवल उनका उपनाम 'दासानिदास रह गया 
था। इसका फारण सम्भवत भवानोदास द्वारा मूल प्रति सें फ्ियागया 
परिवर्द्धन एवं परिष्कार चा। क्ितु इन तोनो प्रतिया में गोसाइ घरित के 
मृतक प्रसथ! से जो पक्तियाँ उद्धृत वो गई हैं उनका पाठ साध्य यह सिद्ध 
करता हैं कि रचयिता से नाम में साधारण भ्रांति होते हुए भो उन सब 
का पूल स्रोत वेणोमाषददास द्वारा विरचित परम्परया प्रसिद्ध भोसाइ चरित 


हीथा। 
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हैं। यह तथ्य प्राधीन 'गोसाइ चरित' स इसकी निस्स देह एकता प्रिद्ध करता हैं। 
उत्त प्रति मुझे सीतापुर जिले में दिकौलिया के तालुबेदार, 57० महेश्वरबल्श 
सिह स॑ प्राप्त हुई है। भ्रतिलिपिकार हैं गोघनो गाँव के निवासी मोहन शुबल | 
वेशाख शुक्त््‌ ७, स० १६२६ की एक प्राचीन पीथी से किसी राजा के आदेश से 
उन्हाने इसकी प्रतिलिपि की थी ।' 
इस ग्रथ मे तुलसी वी अपो"या से नीमपार ( नेमिपारण्य ) यात्रा फा वणन 

करते हुए विखा गया है-- 

भेवधवास उहुसाल करि लाहु जम को लीन । 

सहुसमाज निज गबन तब तीमपार को कीन ॥। 

प्रथम बार रोहाई लपि अनादि थल कीहों । 

श्री रविकुल अबरीक नृपति सुश्ती जिय चीन्‍्हों ॥ 

दुतिय बास अध नास किय पावन सुकरखेत । 

ञ्र योजन जो अवध ते दास” दरस सुप हेत ॥ 

छह भ्रो गुरु चर्रासंघ सन सुनो कथा लहि ज्ञान । 

सो अनाहि तीरथ वितित श्री गुरुदेव अस्थान ॥ 

यहाँ 'मूकरखैत” को गोस्वामी णी के गुर रसिह्र अथवा वरहरि/ का 
नेवासस्थान घोषित करने के साथ ही गुरन्मुष स उतके रामकथा सुनने का भी 
पध्ट उल्लेख क्या गया है, जिसके सम्बंध भें स्वय तुलसी की उक्ति है-- 

सो मैं निज गुरु सन सुनी, क्या सो सूकरखेत । 

समुझी नहिं तस बालपन, तब अति रहेउँ अचेत ॥ 
. इस स्थान की 'सूकरखेत' की सता किस प्रकार प्राप्त हुई, प्रथवार ने इसका 
ववरण दते हुए लिखा है-- 

श्रो नारायण जगतपति, जगहित जगत उधार । 

धार॒मो उपु बाराह जब, आदि पुरुष अवतार ॥ 





९ पढ़नहार सब्जन सुमति, कषा राममनि गोइ । 
प्रति थादा सो में लिया, दोस म॑ दौजो सोइ ॥ 
मग्पा मानि मरेस को, सकल चरित लिपि सोद । 
धुलसो घरित रुथा सुम, जो छुनिहै सत बोह ॥ 
पुश्वार तिथि सत्मों सुकक्‍्ल पक्ष बसाप। 
सदत घतइस स गक्तयस को घाता सबत भाष ॥ 


--गोताइ चरित, पत्र ३२४ । 


१४०. स्वामी अग्रदास और उनवी अप्रकाशित परदावली 


स” धुरघुरा त भयो, धाषर सरित भ्याह | 

द॑व जच्छ गधर्व रब, अत्ति प्रयोधत साहि॥ 

भई विमानन भीर तब, संत जोजन वे फेर | 

तब अज्ञा भइद सबन फह, करी पुयथल हेर ॥ 

चली दिमानर भीर तब, श्री बाराहू समेत । 

सरजू संगम घधुधरा, तह घतो सुशरपेत ॥ 

श्रययोजन है अवध ते, पसका सो परमान | 

थास कछुक हित करि तहाँ, चखरचा बद पुरान ॥ 

अयोध्या से नीमपार वी इस यात्रा भे सूकरबेत ने पश्चात्‌ सियाबार, 

लखनपुर (लखनऊ), चनहट, मलीहाबाट, बोटरां, बाल्मीकि आश्रम (बिद्ूर), 
साठाता आति स्थानों म तुलसी के ठहरने पा वृत्तात टिया गया है॥ ये सभा 
स्थान कसी न किसी रामभक्त अथवा रामकथा से सम्बद्ध पात्र के निवास-स्पल 
बताए यये हैं ओर वहाँ तुलसी के आगमन वे अवसर पर कुछ विशेष चमत्कारी 
घटनाआ कै घटित होने की चर्चा फी गई है | 'गोस्थामी तुलसीटयस 'चरितापृत' 
मे इस तुलसी की पाँववी यात्रा (अयाष्या से नीमथार जाने और लौटने थी) 
कहां गया ऐै, और मार्ग मे पड़ने वाले चौलठह तोर्थों का उल्लेख जिया गमा 
है ४ उनवे राधयु जिस 'मूकरलेत का न्म आगा है वह गोरा जिले का ही 
'सूक्रखेत है, इसकी पुष्टि ग्रोसाइ चरित एवं "गोस्वामी तुलसीदास चरि 
ताएृत के पूर्वोत्त विवरणा से होती है। तुनसीटांस से इनवा धमिष्ठ सम्बंध 
प्रतिपादित 4रने वाली अनेक षथाएं अवध प्रदेश म आज तक प्रचलित हैं ॥* 





१ यहो, प्र २१४-१६॥ 


२ भअयोपपा से रबनाही, सूफरखेत ( प्रा ), सिपायार लखनऊ, मडियाहें, 
मलीहाबाद, बिंठूर कोटरा, सदोला, पोमधार, मिस्तरिख, रामपुर सधुरा, 
सराबाद, सूक़रपेत मौर अपोध्या 


“गोस्वामी तुलसीदास चरिताप्ृत, ५ ५ २८ (रामचरितमावस हरि 
प्रसाद भगीरयजो, कालबादेवी रोड, बम्वई कौ भूमिका रूप में प्रकाशित) 


३ इस यात्रा में नोमसार से लोदते समय ग्रोस्वामी जो भिसरिख, राम रे 
मथुरा, जराबाद और सूकरखेत होते हुए अयोध्या आये थे । स्वानाभाव 
कारण केवल रामपुर मथुरा ( सीतापुर ) मे उनके ठहरने, वहाँ के राजा 
हृदयराम को मानंस फो एक हस्तलिलदित प्रति देने तथा उस स्थान पर 


९8 जी का प्रतिमा स्थापित करने हित्य में चुर्स' 
सद्दीप में नौथे दिया जाता है-- फा स्थानोय साहित्य में घुरक्षित बत्तात्त 
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वेणीमाधवटास की ही भाँति गोस्वामी जी के एक अय समसामयिक एव 
साथी वाशी निवासी वृष्णदत्त मिश्र दारा विरचित गौतम चरद्धिका' में भी तुलसी 


तोरष नभिष विदित णहाना ॥ तारे प्राधी दिशा सुजाना ॥ 
पोनन अप्ट घृरि कयिं गाव | अवधपुरी से पश्चिम पाव ॥ 
दश योजन प्रमाण सहि जाई । सरित घद्धभागा तंटभाई ॥ 
अर सरयु के दक्षिण आसा | बसत रामपुर ग्राम सुयासा ॥ 
दोहा--तहाँ महेश्वरबर्श नृप, करत राज्य नय॑ रूप । 
विक्ष्म विक्रम तुल्य बुधि, सुरपति गुद अनुरूप ॥। 
--मभहेश्वर गोगज चिकित्सा, पृ० ६८, 

ग्राम रामपुर ते पछ दूरों। दिशि फोदेय सरित जल पूरी॥ 
रामधाट गड़कि सरि माही । रमई गोडिया हो तेहि ठाहीं ॥ 
गोस्वामी धो तुलसीदासा। आए तेहि यल सहित हलाता ॥। 
घाट नाम पुछो हर॒पाई। रामधाद तेहि दी'हू बताई ॥ 
नाम रमेया मोर कुपाल्रा। यहि छत करत वश प्रतिपाला ॥ 
घाट पार को पुर कथ मामा । बसत रामपुर ग्राम ललामा ॥ 
फो नप हृदय राम नरनाहा । सुनि पायो तिन बड़ उतसाहा ॥ 

आवत भ सान'द तह, सुनि नूप मायो थाई । 

पुत आदर सत्कार तिन, धास फरायो भाई ॥। 
सेवन कीहू ग्रयाविधि रूपा । भे प्रसकप्त तव साधु अनृपा ॥॥ 
भाशिप दी'हु अचल यह राजू । काहू फाल न होइ अकाल ॥ 
रामायण निजक्ृत तहों थापी । पुज्यो यहि भरि सक न घापी ॥। 
प्रतिमा झंजनेय मगवाई। भूपष निकेत आपु पघराई ॥ 
भ्जहूंँ राजत भूपत्ति धामा। पूजत प्राप्त होत मन काम्ता ॥ 
--महेश्वर ग्रोन्गज चिफ्रित्सा ५० १०-११ (डायमड जुबिलो यत्रा- 

लय, कानपुर) स० १६५७ वि०, । 

ग्राप्न रामपुर नाम, हृदयरास भुपालमणि । 

राभघार सुखधाम, रमई मोडिया नाम सुनि ॥ 
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आए प्राम सुकाल, बास क्यो फछु काल तह ॥ 

रामायण निजकर लिखित, ये पुनि दोह असोस । 

भचल होइ नपता सदा, सुनु लव रामपुरोस ॥ 


श्ड्र 


रामकाव्यधारा--अनुसधान एवं अनुचितन 


के जीवन से सम्बद्ध अनेक आँखो देखी घटनाओं का दृत्त वणित है ।' इस ग्रष 
की रखना तुलसी के सार्रेतवास के ठीक' एव वर्ष पश्चातु श्रावणवृष्ण ३, स० 
१६८१ को हुई थी।* इसमे तुलसी फी आदि शिक्षा भुमि->'सूकरबेत' और 
गुय नरहरिदास! का जो परिचय लिया गया है, वह सनेद्र मे इस प्रकार है-- 


सरऊ अपर घाघरी दोऊ। संगम तोर्षराज सम सोऊ॥ 
धवलि णेठ एकादसि भाही । तहाँ विपुल नर-नारि नहांद्वी ॥ 
बहुरि. दराहपेत मोथा सच ६ पूर्जहि बढु बराह बेटी रति ॥ 
तहवां॑ सकल लोक विख्याता | सुपटा भक्तिसूत्र निर्माता ॥ 
साडिल रिपि आश्रम थल पासा | जहँ तह ससवारिह कर बासा ॥ 
राम प्रटत्त भूमि अधिकारी। खल दल दलत धम धनुघारी ॥ 
साडिल गीत्रज नरहरि स्वामी । ज्ञान निधान भक्तिपथगामी ॥ 
अध गज गणन नरहरी, सूत्ररतेत पिहाइ। 
आरपक सुदमा भरी, कासी पहुँचे जाई ॥ २॥ 
तात्पय यह कि तुलसी ने जहाँ सर्वप्रथम अपने गुए मरहरिटास के साभिध्य 


में विद्याष्ययन क्या था वह स्थान सरयू घाधरा सगम पर है और “बाराह क्षेत्र 
अथवा 'सूकरसेत” नाम से अभिद्वित किया जाता है। पसका गाँव (सूकरखेत) 
भें 'शाण्डिल्य ऋषि का आश्रम नाम से एक स्थान अब तक निर्दिष्ट किया जाता 
है | पसका के अतिरिक्त नदौर तथा उसके निकटवर्ती गावों में भी शाण्डिल्य 


गोत्र 


के प्राह्मण बहुत बदी सख्या में बसे हुए हैं । कहने की आवश्यत्रता नहीं कि 


गोडा जिले का दलिणी भाग, जिसमे सूफर खेत स्थित है, शतारतियों से सरयू- 
पारोण ब्राह्मणों का मुल्य केद्र माना जाता रहा है।* 





रे 
२ 


--महैश्वर रसमौर प्रन्थ (रायबवि दोलतराम) लखनऊ प्रिंटिंग प्रेस, 
अवतूबर १८६८ ई० । 


गोतमघाजिका में तुलसों का बसात (भी विश्वनायप्रसाद प्रिय) मायरी 
प्रचारिणी पत्रिका, वध ६० अक १, स० २०१२, पृ० ११। 
सबत सारह स॒ एकासो | तुलसी बरणी असी प्रकासी ॥ 
सावन कृष्ण तोज तिथि पाई | यहु गौतम चाद्धिका बनाई ॥ 

यही, पछ £क | 
दिपर आर सोर ब्राह्मस इन गोंडा दन इन एनो झदर पाट स आव अवध 
एण्ड इडोड इन वि होल आव यूनाइटेड प्राविसेत विद दि एक्सेपान भाव 


गोरक्षपुर । दि वास्ट भेजारिटों आव देध बिलोग ट दि सरवरिया सब 
डिवीज़न (/ क 


““डिस्ट्रिवट ग्ञेटियर, गोंडा पु० ६७ । 


तुलसीदास का गुरेघाम १४३ 


इन दोना समसामयिक वृत्तो का प्रत्यल अथवा परोध प्रभाव तुलसी के 
परवर्ती लेखकों द्वारा निर्मित एतद्रिपयक साहित्य पर पडा । महेशत्त्त शुक्ल ने 
स० १६३० में भाषा-काव्य सम्रह” से वेशीमाधवदास का परिचय देते हुए 
निखा-- 

ये कवि जिले गाडा भे धम्धघर वे निकट पसका के रहने वाले थे और 
तुलसीदास णी के शिष्य थे । ये यडे रामोपासक और गुरुभक्त थे। गोसाई णी के 
संग ये भी फिरते थे। जो जो मिद्धताये तुलसीटास जी की इन्होने देखी हैं वे सब 
अपने ग्रथ 'गोसाइ चरित' मे लिखी हैं। ये स० १६६६ मे हरिपुरवासी 
हुए ।' 

वेणीमाधयलास तथा 'गोसाइ चित” का जो परिचय इन पक्तियों में त्या 
गया है वह गांसाइ चरित की पूर्वाक्त श्रति मे उपलध वृत्त से समर्थित है । इस 
ग्रथ के वर्ण्य-विपय से सम्बंध में यह लिखकर कि इसम वेणीमाधवटास ने अपने 
गुह की केवल आखोा देखी सिद्धताए वर्णित की हैं न कि उनका सम्पूण जीवन 
वस्तुस्थिति रूपष्ट कर दी गई है । खटकने वाली बात केवल इतनी है कि इसमे 
एक स्थान पर मवानीदास का नाम लेखक के रूप मे आया है। उन्होंने इस 
सम्यूण कथा को अपने गुरु, महात्मा रामप्रसाद से सुनी हुई बताया है ।रै 
महात्मा रामप्रसाद अयोध्या के “बडा स्थान” के सस्थापक्ष थे। इनवा समय 
१७६० स स० १८६१ तक माना जाता है। मेरी धारणा है कि मवानीटास ने 
गुरुमुव तथा तकालीन अय सन्‍्ता से प्राप्त अनुश्रुतियों का सप्निवेश कर पूर्व 
प्रचलित 'गोसाइ चरित' में कुछ परिवतन एवं परिवद्धन मात्र किया है।” 
पस्तुत रचना यह वेणीमाघवटास की ही है । 





१ भाषा-काथ्य सग्रह, पृ० १३४ । 
२ सब गुन रहित ओगुन सहित तव चरन विढ़ विस्वास है । 

घरि आस सक्ञा नाम की जांच भवानीदास हे ॥ 

+गोसाई घरित पत्र ५ 

३ ताते कछुक प्रसग सुभ, घुनेउ जो सत प्रसाद । 
सत सिरोमन हू वई, कअग्या राम प्रसाद ॥ “यहो, पत्र २६। 
ड३० भाताप्रत्ताव गुप्त ने रामचरणदास की टोवा सहित १६२४ ई० नवल 
ज्शोर प्रेस लखनऊ से प्रफाशित रामचरित मानस को भ्रूमिका से उद्धत 


शिस गोसाइ चरित्र का विवरण दिया है वह प्रस्तुत गोसाइ घरित का हो 
प्रतिरुष है ॥ 


१४४ स्वामी अग्रदांस और उनकी अभ्रकाशित पटावली 


इसके चर दप पृश्चात्‌ विरचित परोज म सेंगर जी वेणीमाधवदास का 
परिचय दत हुए लिखते हैं-- 

“दास---२--वेणीमाधवदास, पसका, जिले गोडा, स० १६५४ में उ० 
यह महात्मा यास्वामी तुलसीदास जी के शिप्य उही के साथ रह हैं और गोसाइ 
जी के जांवन चरित की एक पुस्तक गोसाइ चरित बनाई है । स० १६६६ मे 
देहान्त हुआ | ' 

अयब उसी ग्रथ मे गोस्वामी तुलसीदास वे जीवनवृत्त का सस्तिप्त विवरण 
प्रस्तुत करते हुए कहा गया है । 

“इनके जीवन चरित्र की एक पुस्तक यंणीमाधवदास कवि पका ग्रामवासी 
ने जो इनके साथ-साथ रहे बहुत बविस्तायूर्वक लिखी है। उसके देखने से इन 
महाराज के सब चरित्र प्रकट होते हैं । इस पुस्तक म॑ ऐसी विस्तृत कथा को हम 
कहा तक सक्षेप मे दणन करें 

सेगर जी के उपयुक्त कथन से यह विल्ति होता है कि उहधि गोसाइ 
चरित को स्वय देखा था, नही तो वे इस पुस्तक में ऐसी विस्तृत कथा को हम 
कहा तक सक्षेप भ वणन करें न लिखते । उहोने वेणीमाधवदास की रचना 
दैली के नमूने के रूप मे जो पत्तियाँ उद्धुत की हैं गोसाइ चरित की भ्रस्तुत 
प्रति मे वे अविकल रूप में पाई जाती हैं | इसस यह निश्चयपूर्वक कहा जा 
सकता है कि महेशदत्त शुक्ल तथा शिवसिह सेंगर द्वारा निर्दिष्ट गोसाइ चरित' 
दासायटास अथवा दासानुटास विरचित प्रस्तुत ग्रथ से अभिन्न था और उनके 
रचयिता एक ही वेणीमाघव दास थे जो पसका अथवा सकरचेत के निवासी 

और तुलसी के अन्तेवासी थे । ं 


शिवम्तिह के परवर्ती 'माइन वर्नावयुलर लिटरेचर आफ हिदुस्तान के रच- 





यह ग्रय 'भो स्वामों गोसाईं तुलसोदासज़ को घरित्र नाम से खडगविलास 

प्रेस, बांकीपुर, पटना द्वारा प्रकाशित रामचरितमानस के साथ १८८१ ई० 

से निकल चुका है। डॉ० गुप्त ने भी यह सम्भावना ध्यक्त की है कि 

“ोसाईं चरित्र को जिस रूप मे सेंगर जो ने देखा रहा उस रूप मे वह 

वेनीमाषयदास पी हो रचना रही हो ओर उसे भवानोदास की यनाते के 
लिए कुछ भवश्य फेरफार याद मे ब₹ लिया यया हो 0! 

“: ठुलसीदास, (स० १६५३ ६०), पू० ४३ । 

१ शिवसिह सरोज (सप्तम सस्करण, तवलकिशोर प्रेस, नथनऊ), 9४० ४३२ । 

२ शिधसिह सरोज (सप्तम सस्करण नवलक़िशोर प्रेस सवनऊ), (० ४२८ । 


तुलसीदास का गुदधाम १४५ 


गिता सर जाज ग्रियलन ने भो इसी सामग्री का आधार लेकर वेणीमाधवंदास 
को पसवा (सूकरखेत जिला गोडा) का निवासी बताया है | 

“वृणीमाघवटस--पसका, जिला भांडा के १६०० ई० में उपस्थित यह 
गोसाइ तुलसीदास के शिष्य थे और लगातार उनके साथ रहते थे ॥ इन्हावे उनका 
जीवन चरित गोसाइ चरित्र नाम से लिखा था। यह १६४२ ई० में मरे |!!! 

इतना लिखते हुए भी न जाने किस आधार पर उहोंने सोरो को सुकरखेत 
वा पर्याय मान लिया । यह उल्देखतीय है कि इस स्रोत स॑ प्राप्त सामग्री मं 
परम्परा से गोडा के ही सूवरखेत से तुलसी का सम्ब ध बताया जाता रहा है । 
पीछे अग्रेज शासका ने भी डिस्ट्रिक्ट गज़ेटियर के लिए सामग्री एकत्र करते समय 
इही स्लोतो को विश्वसनीय माना ।* 

पह तो हुआ हिन्दी साहित्य के प्रादीन ऐसिहासिक स्रोत मे पका अथवा 
सूकरखेत की वास्तविक स्थिति और तुलसी से उसके सम्बाध का दिग्दशन । इसी 
के साथ यहू भी देख लेना चाहिये कि उसकी तीर्थ रूप मे प्रतिष्ठा का रहस्य 
वया है २ 

हम यह फह चुके हैं कि बादशाह क्षेत्र अथवा सूकरख्षेत गोडा जिले की दलिणी 
सीमा पर सरपू घापरा सभम पर स्थित है । इसलिये कुछ लोग इसे 'सगभ' के 
नाम से भी पुकारत हैं । स्क दपुराण भे इसकी महिमा विस्तार से वर्णित है ।* 





१ साइन वर्नाग्युलर लिटरेचर भाव हिदुस्तान (हिंदों अनुवाद--डा० किशोरों 
लाल गुप्त), पृ० १३५॥। 

२ “बन भार दूं गोंडा पर्दोज्न हैद अटेड सम सेसर भाव लिटररों फेम । 
पेनोमाघोदास आद पर्का बाज ए डिसाइपिल एण्ड कस्पनियन आव तुलसी 
दास हुज खाइफ हो रोट इन दि फास आब ए पोयम, एटाइटिल्ड दि 
गोस्वामी चरित! ३! 

“"डिस्ट्रिकर्ट गज्ेटियर, भोंडा पु० ७५ 
है दशकोटि सहत्राण दशकोटि शतानि च॑। 
तोर्यानि सरपू नद्या घर्षोरोदकक सगे ॥ 
निवर्तात सदा विप्र स्कदादवंगत सथा। 
तस्मि'सगमसलिले नर स्नात्वा समाहित । 
सतप्य पितृ देवाश्च दत्वा दान स्वशक्तित ॥ 
पौदे मर्णछ विशेषेण यदुर्यात्तजमदुश | 
द्वाह्मण क्षप्रिपों दश्य शुद़ो वा वणप्तकर ॥ 


१४६ रामकाव्यधारा--अनुसधान एवं अनुचितन 


पोष मास म॑ इस तीर्थ मे स्तान विशेष फ्लप्रद कहा गया है । यह उलेखनीय 
है कि इस क्षेत्र कह वाधिक पर्वस्नान अब भी पौष पूणिमा को ही द्वोता है ।' 

इसके अतिरिक्त रुद्रयामल तत्र” के अयोध्या खड़ में भी इस सगम तीर्थ का 
महात्य विस्तार से बताया गया है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह एक 
ऐसा पुण्यक्षेत्र है जिसकी वैष्णव मात्र में वढी प्रतिष्ठा है ओर जहाँ प्रतिवष पोष 
मास भें एक महान पर्वस्नान होता है। इसी सगम पर सत्ययुग में भगवात ने 
वाराह अवतार धारणा क्रिया था ओर हिरिण्याल वा वध करके प्रथ्वी का उद्धार 
किया था, जिसस इसे वाराह क्षेत्र की सत्ता मिली ।* 'गासाइ चरित' में त्या 
गया सूकरखेत का बृत्ता'त “रुद्यामल तत्र” मं उपलेध विवरण से पूर्णरूपेण 
समथित है । 


स याति ब्रह्मण स्तान पुनराव॒त्ति वर्जितम्‌ । 

एकत सवतोर्थानि नाना विधि फलानि व । 

सरयु घघरोत्पप्त सगमस्त्वधिकों भवेत्‌ ॥ 

“-स्कदपुराण (मेंकटेबवर प्रेस, १६६७ वि०) वष्णद खड--२, अयोध्या 
महात्म्य, अव्याय ६, श्लोक ७६, ८१, ८२, ६०, ११०। 
१ डिस्ट्रिवूट गद्धटिपर, गोंडा यृ० २४६॥ 
२ सममे वतते देवि सवपाप प्रणाशन ) 

तत्न स्नात्वा तु यत्युण्य शुणु तत्कषयामि ते ॥॥ 

दशकोटि सहुस्नाणि दशकोदि शतानिं च। 

सरपू धर्घरे सगे तोयानि सति पावति॥ 

हुत्वा वष्णयव मन्नेण बिष्णुलोक अ्जेप्तर । 

पोषे मासि विशेषेण स्तान बहु फल्नप्रदमु ॥ 

प्राप्तीति ससल राज्य दोपदानेन खुदते। 

यर्तु शुक्ल चतुदश्या पौचे व सयतो श्वती ॥॥ 

वष्णवो विष्णु पूली व कुब-तरहरे कथयाम्‌ | 

भोत-वादिद्न मत्यश्च॒ विष्णु सतोष फारफ ॥ 

सगमे विधिवदत्वा सयाति परमां गतिम्‌ । 

यपें चर्चे तु कतव्य यात्रा धर्मांथ-तत्पर ॥। 

+र्वपामत, तत्र, अयोध्या खड, अध्याय २६, श्लोक ३६,३७,४३,५४,५५। 
है पुराकृतयुगे देवि ! पृथिव्युद्धरण क््तम्‌ । 

तेत्र निष्पादिततोीथ वराहेण महाध्मना ॥ 


तुलमीदास फा गुरुघाम_ १४७ 


पुराणा में बवतारा के साथ उनकी शक्तियों के भी आविर्भाव की चर्चो यत्र- 
तत्र मिलती है। देवी भागवत में वाराह भगवान की आदिशक्ति वाराही देवी 
का उलेख है ।!! गांडा जिले भे सूकरखेत' के समीप वाराही देवी का स्थान 
उत्तरी भवाती के नाम से अजब भी एक सिद्धपीठ माता जाता है और वह 
वाराह भगवान की आरिशक्ति रूप में पूजी जाती हैँ। यहा चेतव शुक्ल सप्तमी 
को एक बहुत बडा मेला लगता है | 

इस सम्बंध म॑ एक अय प्रामाणिक साक्ष्य अनादि काल से राममक्तो मे 
प्रचतित परिक्रमा क॑ अन्तगत गोडा के सूकरखेत की विशिष्ट तीर्थ वे रूप में 
स्याति भी है। महात्मा बनादांस (स॒० १८७८ १६४६ वि०) ने रामभत्ता की 
तीन परिक्र्माओ का उल्लेख किया है--पचकोसी, चौटहकोसी और चौरासी- 
कोसी | इनमे से प्रथम दो अयाध्या के सीमित तथा विस्तृत क्षेत्र की प्रदर्लिणायें 
हैं किन्तु तीसरी अर्थात्‌ चौरासमी कोस की परिक्रमा मे अयाध्या के निकटवर्ती 





हत्वा दुष्ट हिरप्पाक्ष पृथ्वी स्थापन कृतम्‌ । 
अग्र देवा समयर्वा हपनिभर मानसा ॥ 
समागम्य स्तुति चक्र यज्ञवाराहतुष्टये । 
हृति ध्रुत्या तदा देवा गधर्वा पुनयस्तया ॥ 
पत्रव निवर्सात सम सभांकृत्वा विधानत ॥ 
--वही, इलोक ५६, ५७, श८, ३ । 
१ (क) चाराहे चव याराहो सर्वे सर्वाधया सती ॥ 
मूल प्रकृति समता पचोकरण सार्गत ॥ 
दवाराहे व बराहश्च ब्रह्मणा ससस्‍्तुत पुरा। 
उद्धार महों हत्वा हिरण्याक्ष रसातलातु॥॥ 
पूदव रूप घराहु व दधघार स घर सोलया । 
पूजां चकार ता देवी घ्यात्वा घर धरणों सतीम्‌ ॥ 
+-देवीभागवत, नवमु स्कघ, अध्याय ६, श्लोक २५, २७, ३३ ॥ 
(ण) डिस्ट्रिवट गज़ेटियर, गोंडा, घृ० ३८ (परिशिष्ट) । 
२ पच्चकोस मरजाव 'वोवह चौराती कोस 
करत प्रदक्षिघ्रा जो अति मन साई है । 
अत्पय पुण्य ताको सय तोरय किये को फल 
करत पुराण पुनि जाकर बड़ाई है ॥ 
“उभयप्रबोधक रामायण, पृ० ७८ । 


१४८. राभकाब्यधारा--अनुसघान एवं अनुचितन 


फेजाबाट, गोडा तथा बस्ती जिला के कतिपय अ ये छोटे-छोटे तोर्थ मी भा णाते 
हैं। पहली दोनो परिक्रमायें क्रमश कार्तिक शुक्ला एकादशी ठथा नवमी को 
आरम्म होती हैं ओर एव ही लिन म॑ समाप्त हो जाती हैं । किन्तु तोसरी परिद्रमा 
चैत्र शुक्ला नवमी ( रामनवमी ) से लेकर पूणिमा तथा किसी भी दिन उठाई 
जा सफती है । उसका आरम्भ मनोरमा' से होता है जो अयोध्या से उत्तर गाढ़ा 
जिले मे पनवर नदी के उद्गम स्थल तथा उद्दालक ऋषि के पुत्र निकेता के 
आश्रम रूप भे विश्यात है। इसी तीसरी परिक्रमा में संकरखेत एक विश्राम स्थल 
है। परिक्रमा समाप्त होने पर यात्री अयोष्या आकर जानकी नवमी ( वैश्ञाज 
शुक्ल ६ ) के ”िन सीताकूड में स्नान करते हैं । 
महात्मा बनताटास ने उपयुक्त तीन परिक्रमाआ के अतिरिक्त राममक्तो मे 
परम्परा से प्रचलित एक चौथी बृहत्‌ परित्रमा का भी वणन किया है जिधके 
भीतर अधिकाश 'रामतीर्थ भा जाते हैं+। उनके शब्हों भे उत्तका स्वरूप इस 
प्रकार है-- 
कासी से उठाबे राम नाम खव लावै, 
प्रागराज मे अहावे चित्रकूट कह आवई । 
नोमपार धादे हिप क्षति हरपावै, 
क्षेत्र सुकर अ हावे मनोरामा पर जावई ॥ 
मिथिला फो पाय हि आनाद समाय, 
बक्सर वाराणसी पुर कोशल चलावई ॥ 
१ उद्दालफेन यजता पूव ध्याता सरस्वती ॥ 
आजयाम सरिच्छ प्ठा त्त देश मुनि कारणात्‌ ॥ 
पूज्यमाना शुनि गणवल्फ्लएिन सदुते । 
समनोरमेति विस्याता सा हि तमनसा कृता ७ 
- महाभारत, शल्यपव, ३४८ थां अध्याय, श्लोक २४, २४॥। 
२ चोरासी कोस को परिफ़मा के विधाम स्थल ये हैं - मनोरामा, श्युगी ऋषि 
का आश्रम, गोसाइगज सुयहु इ, दरावगज, आतस्तिकाथ्रम, जमेजय एुण्ड, 
बमानोगज, मिथ केटरवा , लखनीपुर, पटरगां कमियार, जम्बृतीष, युकर 
खेत, उत्तरो भावनों ( बाराही देवी ), अमदहो, गोकुलपुर, टेढी संगम; 
नबाबगज, नपघ्ा और सिक्दरपुर । 


“विशेष विवरण के लिए देखिये--अयोष्या दिग्दशन, पु० भ्रद ५६, (प० 
रामरक्षा त्रिपाठो, एम० ए०) 


“तुलसींटास का गुर्घाम_ १४६ 


बदे ब ४ पदिव्रक्ला्की स्वरूप य 
से सियाराम मुख माँगे सोई पावई ॥ 

यहाँ भी नीमपार (नैमिपारण्य) के पश्चात्‌ और मनोरमा के पूर्व जिस 'क्षेत् 
सूवर अथवा 'सूकरखेत” का उल्लेख” है, वह गांडा जिले का हो सुक्रखेत है 
व्याकि उसकी स्थिति उपयुक्त दोनो ठीथा--नीमपार और मनोरमा के मध्य में 
है। 'उभय प्रयोधक रामायण” म॑ वनाटास णी ने इसी प्रसग म अपने तीर्थाटन 
का वणन करते हुए सूकरखेत के स्थान पर उसके दूसरे नाम 'संगम' की भी 
घर्चा की है ।? इसमे यक्त धारणा निर्श्नात ठहरती है । 

गौतम चाढद्रिका' में एक स्थान पर वृष्णदत्त मिश्र ने तुलसी द्वारा रामतीर्षों 
के पर्यटन का भी उल्लेख क्या है। उममे लिए गए प्रॉरम्भिक तथा अतिम 


यात्राक्म्म से वनाटास जी द्वारा प्रस्तुत परिक्रमा का रवहूप ग्िल्कुल मिल जाता 
है ।' 





१ रामछटा, प॑श्र ६६। इस सयम नाम का उल्लेय 'रुद्यामल तत्र” और गौतम 
चद्रिका! दोनों प्रयां में हुआ है । महात्मा यनादरास ने भी सुक्रखेत के व्स 
पर्याय को चर्चा अपने यात्रा वियरण मे क्रो है । 

२ धाशी तोर्थराज चित्रकूट नोमसार लके, 

सगम ओ मनोरमा मिथिला सिषाई है । 
बनादास बवसर वाराणसो पुर कर, 
रोशें सीयराम मुख भाँग तौन पाई है ॥ 
५, “ उभ्रयप्रयोपषफ रामायण; प० ७८ । 
है. रासभक्ति रसमय भरो, सरि गोमती नहाईं। 
ज्ञानवानि अघ हानि कर, कासी निवसे आह ॥॥ 
तोयराज भरि मकर नहाहों ॥ फागुन चित्रकूट चलि जाहों ॥ 
भवध निवास करहि मधुमासा। आईइ करंहि प्रुनि कासो वात्ता ॥| 
लागत मांगसीय सन सावच | कथित कृष्णगीता अति पादन ॥ 
रामविधाहु महोत्सव जानो ॥ तुलसी हिये भवित हुलतानों ॥ 
गुद सन पहि मोहि सग लियाई । सिय सइके सुति रमा लपाई ॥॥ 
अवध सत मडलों निहारो। ग्रावहि नारि मेथिलों गरारों॥ 
चकसर वापों ग्रीतमी, सुलतो भुदित नहाई। 
मुक्ति जम महिमा मढ़ो, कासी मिदसे आई ॥ 
“गौतम चौढ़िका में तुलसी का वत्तान्त, पृ० ११। 


११० रामकावश्यधारा--अनुमधान एवं अनुचितन 


इसो दे साथ यह भी देख तेना चाहिये वि' सूकरसेत का नामोल्लेख तुलसी 
ने 'रामचरितमानस के जिस दोहे में किया है उसत्री टीका करने हुए मानस 
मर्मना ने कया विचार प्रदृट किये हैं ओर उतकी इस स्वान फी स्थिति विपयक 
वया धारणा रहो है। इससे यह भी प्रय्ट हो जायेगा क्रि प्राचीन वाल से साधु 
समाज ओर तुलसी साहित्य के प्रेमिया मे किस सुकरसेत फो मायता दी जाती 
रही है। यहाँ 'मानस' वी वेवल उन्हीं टीकाओ से उद्धरण दिय जायेगे जिनकी 
रचना सूकरखेत सम्यधी विवाट छिडने व बहुत पहले १६ वी शताब्टी मे हो 
चुकी थी। 

रामचरितमानस क॑ प्रथम टीवाकार महात्मा रामचरणटास थे अपनी 
रामायण टीका! यद्यपि स० १५८८० मे समाप्त कर ली थी किन्तु बालका” वा 
तिलक , जिसमे वह छट भाया है, स० १८०० में ही पूरा हो छुका था ।' राम 
चरितमानस बालकाड वे सातवें लेहे की टीका करते हुए वे लिखते हैं-- 

मूल--सो मैं नित्र गुद सनसुनी, क्या सो सूकरमेत । 
समुझी नहीं तस वालपन, तब अति 'रहेउँ अचेत ॥! 

दोहाथ--सोई कथा हमारे गुरुन को जाने वहाँ त प्राप्त भई । सोई क्या है 
मैं अपने गुर ते सुया है। फ्था सु कहे सुष्दु पदार्थ को उत्पन्न वरे ताडो सूकरपेत 
कही । तहाँ सुष्दु पटार्थ श्री रामयश गुण चरित सो सत्सग म गुरन त सुन्यो है 
अथवा शुकरखेत फहे याराह क्षेत्र, थी अधोष्या फे पश्चिम तीनि योजन सरयृतीर 
तहाँ सुनेउें तब मेरी बाल अवस्था रहे अचेत दसा रहै । 

इसके पश्चात्‌ सू० १६३२ मे विरचित “रामायण माय प्रचारिणी टीका! 
में मानस के उपयुक्त दोहे का अर्थ करते हुए जानफीदास फहत॑ हैं--- 

अब जो कोई पूछे कि भला सुम कहाँ पायो तापर कहत हैं कि पुन वही 
क्या जो शभु वीह़ फेरि काक मुशुण्डि दोह तिन्हते यातवल्वय पाये ते भरद्वात 
प्रति गाये सा क्‍या कहूँ से हमारे गुरुजी को प्राप्त मई सो हम अपने गुरुजी से 
सुना कहा सुना सूक्रखेत नाम बाराह क्षेत्र जो थी अयोध्या जो से परिचम भाग 
मे सरपू घाधरा को सगम है तहाँ पर अथवा सूकर नाम सुप्टु वस्तु जो करे 


सो का है सत सग सो सतसग क्षेत्र म अपने गुद स सनी परतु समझी नही तश् 
3 लक 


१ सवत अप्टादस सुभग, सत्तरि अद्ध सपाख। 
रामघरण ऋतुराण तिथि, पच्र शुक्ल घसाख ॥ 


थ “रामघरितमानत (ले० रामचरणदास) 
रामायण टोका (रामघरणदास) नवलकिशोर प्रेस १८८७ ई० पु० &१। 


तुलसी का भुद्घाम १५१ 


जस श्री रामचरित मानत वो स्वरूप है फाठहे ते कि तब दाल्यावस्था अति अचेत 
रहेउ 

मानस! की सत उमनी टीका ने रचपिता ने इसी प्रसग की “याख्या 
करते हुए लिखा है-- 

वत्पश्चात्‌ नेमियवन वे बाराह क्षेत्र नाम स्थान का साथ ही आये । तहां 
बुद्ध टन रह। वा वाल्मीकि अध्यात्म इत्यादि राभायण श्रवण कियो । उनकी 
मृषा करि काव्य-शत्ति मई। बाराह क्षेत्र मे, जा अयोष्या वे पश्चिम ओर 
है ।* 

गाठा वे इस सूक्रखेत में पौप की पूथिमा को एक विशाल मेला लगता है 
जिसम॑ बूर-दूर से साथुओ ये अथाडे पल्पवास के लिये आते हैं । पसका गाँव मे 
ही, वाराह मा हर और घाघरा तट के बीच, एक पुरानी कुटी है जिस वहाँ 
दे लोग नरहरिटास वी बुटी उतलात हैं। इस स्थान मे सीताराम लक्ष्मण विग्रह 
स्थापित हैं। मदिर में पुराने बस्ता म॑ यथा हुआ हस्तलिखित एवं प्राचीत मुद्रित 
पुस्तता का छोटा-सा पुस्तकालय भी है । उसमे आनंदरास नामक सिसी व्यक्ति 
वी निखी स० १८८४ की एक हस्तलिखित रामचरितमानस की प्रति सुरलित 
है। इस गद्दी पर अब बाया जगदेवटास आसीन हैं। इनसे गुरु स्वर्गीय बाधा 
रामअवधलास! ने घुसे १८ वध पूर्व अपनी परम्परा नरहरिदास के डितीय शिष्य 
रामकिसुनटास द्वारा प्रवतित बताई थी और अपने को नरहरितटास्र जी ने 
पश्चात्‌ उम्र गह्दो का आठवाँ महन्त बताया था सम्मव है लिखित रूप में पर 
पे सुरशित ने रहने के कारण पूर्वाचार्यों को नामावली मे दो चार पीियाँ छूट 
गई हा । 

गुरु के साथ ही गोस्वामी तुलसीटास वे तथाकथित चचेरे भाई और सोरा 
सामग्री के मेइट्ड, पम्िद्ध उत्णभक्त कवि नत्टास क॑ भी निवासस्थान की स्थिति 
पर विचार कर लेना अप्रांसगिक न होगा । “भक्तमाल' मं वे चद्रहास के भाई 
ओर रामपुर नामक गाव के रहने वाठे बताए गये हैं। 'दो सौ बावन वेष्णवों 
का वार्ता के अनुसार दे पूरय क॑ निवासी और तुलसीटास के छोटे भाई थे । 
पहले वे रामानदीय सम्प्रशाय म दीक्षित हुए थे और तुलसीद्राम के साथ काशी 
..--.3-3---. ७ ४+वक ७७५» ३,७७०भा>नन» 
१ रामायण मानस प्रचारिका दोका ले० जानकीदास पु० १२४। 
॥ सात उमनी टोका (१८८६ ई०) बालकांड प० २०४। 
३ सरकारों कागजों से “क्लेठरी वाराह जो” का विवरण नकल खसरा आवादों 

गाव पसका नस्‍्बरो ४६७ हाता नम्बरो ६ में दिया यया है । 


१४२ रामवाव्यधार--अतुसधान एव अगुचितन 


में निवास करते थे । उनकी प्रारम्भिक झृगारी प्रवृत्ति कालान्तर में आराष्य 
देव कृष्ण की माधुर्य भक्ति म परिणत हो गई और मथुरा जाकर उन्हृनि गोम्वामी 
विद्रलनाथ जी का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया । तुलसी ने उह इृष्णोपासना से 
विमुख फर रामभक्त बनाने का प्रयत्न किया किन्तु असफल रहे। छोटे भाई के 
ब्रज चले जाने पर एक बार वे उनसे मिलने गोवद्धन गए | वहा नदटांस की 
प्रार्थना पर श्रीनाथ जी ने तुलसीदास को धनुपयाणधारी राम वे रूप में टशन 
दिया । इसके अन तर गोस्वामी विट्वलनाथ की आचानुसार उनके पुत्र रघुनाथ से 
नवविवाहितर वधु जानकी सहित इष्टदेव के रूप मे अपने सेवक” तुलसीटास को 
दशन देकर इृतार्थ किया ।' लोटते समय तुलसीदास थे गादटांस से वृरवन 
त्यागकर अपने साथ काशी चलने का अनुरोध क्या, किन्तु वे राजी न हुए । 
प्रत्युत उन्होंने तुलसीटास को ही त्रजभूमि फी महिमा बताकर वहा रहते हुए 
अपना जीवन सफत करने फी सलाह दी । 

सारा आा दोलन क॑ प्रवतको ने इन रेखाआ के सहारे ब”दास वी जमभूमि, 
जाति बश-परम्परा, ससुराल, गुरु मंदिर आदि की खोज करक॑ और मर्तति 


१ यह कया तुलती की वु-वाबत यात्रा के समय घटने वाली उस घटना के 
विरोध में गढ़ी हुई जान पड़ती है जिसके सम्बंध में 'गोसाइ चरित' के 'भी 
नाभा प्रसग! से ये लोक भप्रत्तिद्ध दोहे लिखे मिलते हैं--- 

फहा कहों छवि आज की, भले घने हो नाथ । 
तुलसी मस्तक जब नव, घनुप बान लेउ हाथ ॥ 
मुरली मुझुद बुराइ क, घनुष बान लिय हाथ । 
छुलतो लि रुचि बास को, नाथ भये रघुनाथ ॥ 
महाराष्ट्र के भ्रसिद्ध रामभक्त षवि मोरापत ने इसी घटना पर 'क्रेकावली' 
में निम्नाफित छद लिया है-- 
श्री एृष्ण भूत जेणेदेलो श्रो राम मूलि सज्जन हो। 
राम सुत मयूर म्हाणे त्यादा सुयशोघृतात मज्जन हो ॥ 
यहाँ भी थी कृष्णपूर्ति के थो रा्ममूर्ति में परवर्तित होने का श्लेष तुलसी गी 
अपने इच्ण्देव में एकात भ्रद्धा को हो दिया गया है, किसी कृष्णोपासक की 
पध्यस्थता को नहों | कवि मोरोपत का समय १८ थों शतो है । महाराष्ट्र 
भदेश तक तुलसो को णोवनी से सम्बद्ध क्याओं के पहुँचने में कुछ कान 


अवश्य लगा होगा । मत इसका साक्ष्य बहुत अश तक प्रमाण फोटि से रदा 
धा सकता है। 


तुनसी पा गुरेघाम १५३ 


साहित्य में उपलब्ध नन्ददास विषयक सूत्रा से उनकी सगत्ति वेठावर चुलसोदास 
के गृहस्थ जीवन वा एक रगीन चित्र प्रस्तुत किया है। विन्‍्तु इस सारी सामग्री 
के मूलत्नोत दो सौ बादन वैष्णवन वी वार्ता' की प्रामाणिवता अत्यन्त ही सत्स्धि 
है ।! ऐसी स्थिति मे उसते द्वारा प्रस्तुत तथ्यों वो ऐतिहासिक महत्त्व नही लिया 
णा सकता । 

सारो सामग्री मे नत्दतास के पूर्वज सोरा क॑ मिक्‍्टवर्ती ग्राम रामपुर वे 
निवासी बताये गये हैं और यह कहां गया है वि किसी कारणवश उनके पिता 
उस गाँव को छोडकर सोरो व योगमाय सुहल्ले मे आ यसे थे। स्थानीय जनश्रुति 
के आधार पर यह मिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि एवं बार नन्ददारा 
फ्ही बाहर से कुछ धन फ्माकर लाये थे । उसी स उहोने 'रामएुर को खरीटा 
ओर उसका नाम बनकर श्यामपुर रखा था। इसके समर्थन में पास के गाँवा म 
प्रचलित 'नदतलास सुकुल कियो रामपुर से श्यामपुर' की कहावत प्रस्तुत वी गई 
है। वाता/ और 'भक्तमाल” में उपलब्ध नंदटास की जमश्ूमि सम्बधी समस्त 
सामग्री वा समीलात्मक अध्ययन करने से इतना ही विच्ति हाता है कि थे मथुरा 
वृटावन से पूर्व ठिशा मं स्थित रामपुर नामव' किसी गाव के निवासी ये । यह 
रामपुर किस जितने मे था इसके निणय वे साधन अब अवशिष्ट नहीं रहे । 

थ्री प्रभुदयाल मीतल से साम्प्ररयिक साहित्य मे प्रात्त तंददास विरचित 
निम्ताक्ति छप्पय वो सोरो-सामग्री का समर्थक फहा है--- 


श्री मसुलसीटास स्वगुर भ्राता पद बदे । 
सप सनातन विपुल्ष ज्ञान जित पाइ अनदे ॥ 





१ हिंदी साहित्य का इतिहास--आंचाप प० रामचद्र शुक्ल, पु० ४८० | 
अप्टजाप (डा० धीरे-द्र वर्मा) पु० ११२ (ट०) हिंदी अनुशीलत, वध ६५ 
अक २ स॒० २२१० में प्रषाशित डा० प्राताप्रसाद ग्रुप्त का क्या ८द४ और 
९५२ वध्वणन पो वार्ताएं उश्नीसवीं शताब्दी विक्रमों कि पृुव लिपिबद्ध नहीं 
हुई थों ?? शोपक लेख । 

हिंद्दो साहित्य (डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी), पु० ३६५ । 

सा प्र० पत्रिका--अक २-३, स० २००६ “चोरासो भौर दो सौ बायन 
पष्णवन की वार्ता” शोषक भरी सलिताप्रसाद दुचे । 


पुलसोदास और उनका काथ्य--थो रासनरेश त्रिपाठी, पु० ७८ | 
१७० 


१४५४ रामकांब्यधारा--अनुतपान एव अनुचितन 


राम चरित जिन फीन ताप त्रय कलिमलहारी । 

करि पोथी पर सही आइरेउ आपु मुरारी' ॥ 

राखो जिसकी टेक मदन मोहन धनुघारी। 

बालमीकि अवतार कहत जेहि सत प्रचारी ॥ 

तत्तटास॑ के हृदय मबत को खोलेउ साई। 

उज्ज्वल रस टपवाइ लियो जानत सब फोई' ॥ 
मीतल जी वे अनुसार इस प्रमग मे गुझुआ्राता स रचयिता का तात्पर्य है 
धबडा भाई । यह विचारणीय है कि गुर भ्राता लोत प्रचलित “गुरुमाई' का 
पयाय है जिसका अर्थ सतीर्थ, सहलीशित अथवा राहपाठी होता है, अग्रज तहीं | 
वार्ता-साहित्य में नन्दटांस गोस्वामी तुलसादास क॑ साथ काशी मे निवास करने 
ओर रामानन्दीय सम्प्रदाय मे दीसा लेने की चर्चा है। मीसल जी द्वारा उद्धुत 
उपयुक्त छद म॑ वाशी वे प्रसिद्ध विद्वाव्‌ शेष सनातन *े वा विद्यागुर के रूप में 


१ मेरे विचार में यहाँ 'पुरारी' पाठ होना चाहिए 'मुरारी नहों। गोस्वामीजों 
के जोवनवत्त से सम्बद्ध एक प्रसिद किवदतों के झतुसार, शिसका उपयोग 
प्राय तुलसी फे सभी जोबनोलेसकों ने किया है, भाषा में लिसे गये मानस 
फी बढ़तो हुई लोकप्रियता को देख कर काशों के सल्कृताभिमानी पढितों ने 
उनके समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि यदि विश्वतवाय जो उसको सवेष्ठता 
प्रमाणित कर दें तो हम विरोध करना छोड देंगे । कहते हैं गोस्वामी जी ने 
यह शत मान लो । फलत उद्तो रात फो 'रामचरित मानस” को एक प्रति 
विश्वनाथ मादिर में कपाट मे बद होते समय रस दो गई। प्रात काल 
द्वार खुलने पर एकन्र जनसमुदाय यह देख कर स्तब्घ रह गया कि यक्त प्रय 
पर विश्वनायजी को 'सहो! अक्षित यो । प्रसग में निर्दिष्ट सही' से रचपिता 
का आशय त्रिपुरारि शिव द्वारा पी गई यक्त सहो से है, 'मुरारि! से उसका 
कोई सम्बंध लक्षित नहीं होता । 

२ अध्दछाप परिचय--थी प्रभुदयाल मोतल, पृ० ३०२ ॥ 

३ घुलसी के काशीवासी विद्यायुद 'शेष सनातन! मद्वत सतानुयापों थे । डा० 
पीताम्बरदत्त बडब्वाल ने इनको अभिन्नता को सम्भावना शेष पडित से 
व्यक्त को है णो शकराचाय के 'सब स्रिद्धा-त सप्रह के टोकाकर शेष गोविद 
के पिता ये । ये रामचरित मानस के विख्यात प्रशसक मधुसूवन सरस्वतो 
के सभसामयिक थे जिहें स० स० डा० गोपीनाथ फायिशो में स॒० १५४७ 
तक विद्यप्रान रहना स्वीकार क्या है । डा० बडथ्याल का अनुमान है कि 


पाननकासकुका-3गहनिहि आाचा० लक चछ 


तुलसी का गुरधाम १५५ 


उल्लेख भी है | ये तथ्य नटदास और तुलसीदास का गुरुआ्नातृत्व सर्वथा संगत 
ठहराते हैं। भव सोरा-सामग्रो वा समर्थक पहा जाने वाला उपयुक्त छ” ख़त 
तुलसी और ननन्‍्दनास क॑ सहपाठी होने की ही पुष्टि करता है--समोत्नी अधवा 
पिदृब्य पुत्र होते की नही । 
इसके अतिरिक्त प्रस्तुत छन्द में सवेतित अय तथ्य भी सोरो सामग्री तथा 
उसकी एक प्रमुख आधारशिला 'दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता में वर्णित घठ« 
नाओं का प्रात्याख्यान करते हैं। प्रथम पक्ति मे जिस ख़िगुस्ञ्राता तुलसी वी 
पट-वदना नददास ने की है उसकी 'टेक रखने के लिए ही मदामोहन श्री 
वृष्ण ने 'धनुषधारी' राम का रूप घारण किया था और उसी के हिय उपदेश 
से विषयासक्त तत्टास को भगवदासक्ति वो प्रेरणा मिली थी । इसके विपरीत 
सकुचित साम्प्रदायिकता के रंग मे सराबोर (वार्ता के नाददास पंग प्र पर 
उपास्य के स्वरूप-भेद को लेकर तुलसी का विरोध करते ओर अपनी ऊची 
आध्यात्मिक स्थिति के द्वारा उनका प्रथप्रत्शन करते टिखाएं गए हैं। नन्‍्ददास 
वी उपयुक्त रचना म॑ अभिव्यक्त आत्मोल्लेखा के होते हुए भी परवर्ती भक्तो द्वारा 
साम्प्रदायिक महत्व फो बढाने के लिए गढी गईं वार्ताजं पर विश्वास केसे क्रिया 
जाय | समझ मे नही आता कि मीतल णी ने इस छद को सोरो सामग्री का 
समर्थक वैसे भाव लिया ? 
गोसाइ चरित में नददास फो तुलसी का गुरपघु' बताया गया है जो 
का 'ुरुभ्नाता' का ही पर्याय है | किन्तु यहा ये सनाढय नही फा यश्रुब्ज कहे 
कायकूज एक विप्र नगर फ्नंउज ढिगवासी । 
श्री गांसान गुरुपाधु रहे श्री इृष्ण उपासी ॥ 
नत्दास युभ माम स्वच्छ इत पद जग गावे । 
भौर बुद्र॒म्बी विष्र भक्ति प्रतिपच्छ न भावै' । 
70+७55ब3.:- 3 +.-२९००७०००-. 
शेष पड्ित अपने पुत्र शेष योविद की वाल्यावस्था में ही विवगत हो गये 
थे | इसलिए उनकी शिक्षा दोक्षा आचाय मधुसूश्न सरस्वती फी देख रेख 
में हुई (योग प्रवाह पृ० २९८ २६६) । समुणमागों भक्त गोल्वामी तुलसोदास 
को दाशनिक विचारधारा पर अद्वतमत का यहरा प्रभाव इहों शेपलनातन 
द्वारा प्राप्त शिक्षा का फल था। नाददास के “भ्रमरयोत” से उद्धव द्वारा 
अद्वत तिद्धात का नि€पण तथा भोली भाली गोपियों की ताकिक्ता भो 
इहों का प्रसाद हो तो कोई आश्वय नहों । 
रे भोसाइ चरित, पत्र ५२। 


१४५६ रामकायपारा-अनुसधानव एवं अनुचितन 


गांसाइ चरित' के प्रसगा के उद्धारक भवानीदास ने पदाचित्‌ प्रमाट्वश 
'नन्ददास प्रसंग! में एक अन्य नतन्ददास का बृत्त समग्रथित कर दिया है जिन्दृनि 
अपने तपोयल से, भत्तमाल के अनुसार, एक मरी हुई गाय जिला दी थी ॥! 
प्रियादास ने इनकों बरेली निवासी बताया है। इतना छोड़कर उक्त प्रसंग में 
दिया गया समस्त वृत्त प्रसिद्ध अप्टछापी नन्दटास का ही है। “गोसाईं चरित' 
के इन तहदास का आचरण तुलसी के दृष्णोपासक' गुस्ल्वधु नब्दटास के सर्वधा 
अनुरूप है। तन्दटास की रामावतार सम्बधी रचनाओं स यह स्पप्ट विल्ति 
होता है कि तुलसी की भाँति वे भी राम और वृष्ण में अभ्ेट भावना रखते पे 
और उनकी लीला गातर अपनी थाणी पवित्र करते थे ।? 

रामगुणगाव के साथ ही नन्‍्त्टास द्वारा लिखे गये हनुमान जी के पद!रे 


१ नाभा ज्यों नव॒दास मुई यक यच्छि जिलाई । 

-+भोमत्त माल सटीक (रूपक्ला), १० ४६० 
भवानोदात को हो भांति “गोस्वामी तुलसीदास का शोवन धरित! फी रच 
यिता रातो कमल कुवरि ओर तुलसी साहित्य के प्रसिद्ध टीकाकार बजताप 
कूमवशी ने भो बरेली जिले के हवेलो नामक प्राम के निवासी हहों नददास 
को तुलसो का भाई भाना है । 

2; रामइृष्ण कहिए उठि भोर | 

ओोहि अवधेश वही ब्रजज्नोवन धनुपघरन अद म्रा्यनचोर | 

इत में अयोब्या निभल सघरज्‌ उत जमुना जल फरत क्लोल। 

उत में दशरथ पुत्र वहाएं इस फहाए (बाबा) नदक्शोर ॥ 

उत में जातकी बाए विराजे इत राधे संग जुयल किशोर ! 

नाददास के ये दोड ठाकुर दशरयसुत यावा माद क्शोर ॥ 

--नववास प्रयावली १० २७६ ८० । 

रे जय फूद्यो हतुमान उदधि जातकों सुधि लेन को । 

देजत दसमाच कपने भाप को सुखदेन को ॥ 

अरुन बदन तेज सदन पीत नये गाव हे । 

उत्तर ते दच्छिन मानों सेद उडयो जात है ॥ 

जा प्रभु को नाम लेत भव जल तरि जात हे । 

सत जोजन सिघु फ़ूद्यो तो क्तो एक बात है ॥ 

भी रामचद्र पद प्रताप जग मे जस जाबो। 

नददास! घुरनर मुनि कोतुक भूले ताक्षो ॥ --बही, प्ृ० २८५ 


तुलसी का भ्रुदधाम १५७ 


इस सम्भावना को और बदल देते हैं कि उनके भक्त हंटय पर किसी समय 
रामभक्ति की छाप पड़ी थी। मेरी यह धारणा है कि ये रामानदीय सस्वार 
नन्‍्दटास को अपते गुरु नरहरिटास तथा गुरुमाई तुलसी के दीघ सहवास से प्राप्त 
हुए थे । इनसे सोरो-सामग्री मं चितित “रामपुर! को खरीदकर श्यामपुर”! 
बनाने वाले “महाप्रभून के सेवक” कट्टर॒पथी इष्णोपासक नन्ददास के आचरण 
का प्रत्यक्ष विरोध पडता है और यही तथ्य साम्प्रदायिक द्वेप से अनुप्राणित चृक्त 
वार्ता की स्थिति स्पष्ट कर देता है । सोरा के नन्ददास, सीलापुर्षोसम के चरित 
गायक उदार, निस्पृह, भावावेशी भक्त ठुलसी के ग्रुद्बधु नददास की अपेशा 
अत्यत अनुदार एवं लोकप्रपथग्रस्त प्राणी प्रतीत होते हैं। उनवा ठुलसी से 
बिन्दुमार्गी बधुत्व प्रमाणित करने के लिए सोरो-पत् के समर्थको ने जो प्रमाण 
प्रस्तुत किए हैं थे अत्यन्त एकागी एवं भ्रामक हैं। ननन्‍्ददास की इतियां मे 
उपलब्ध अन्त साक्ष्यों से उनकी सारहीनता श्पष्ट हो जाती है । 

सोरों के समर्थकों ते अपनी उपपत्ति की पुष्टि के लिए तुलसीदास की इतियों 
मे प्रयुक्त भाषा को भी गवाही प्रस्तृत की है और उसमे से कुछ ऐसे शब्ट, 
वाक्याश, लाकोक्तिया तथा मुहाविरे, दृढ़ निकाले है णां, उनके अनुसार, सोरो 
के आसपास ही व्यहृत हांते हैँ ।'* क््तु डा० गोवद्धनलाल शुबल ने, जिनका 
उस प्रदेश से घनिष्ठ सम्बंध रहा है और जो वहा के शीति-रिवाजों तथा भाषा 
से भलीभाति परिचित हैं, उनकी यह धारणा सर्वधा निमूल बताई है। उन्होंने 
विस्तृत परीला के बनतर तुलसी के ठेठ प्रयोगो को पूर्वी अवधी का अभिन्न अग 
मानते हुए तुलसी साहित्य मे निर्दिष् सस्कार, सगीत तथा व्यवसाय सम्बधी 
कतिपय शब्दों को सोरो मे क्षप्रचलित तथा वहाँ के निवासिया को उनसे अपरि- 
चित बताया है ।१ 

तुनसी साहित्य म॑ प्रयुक्त भाषा 4 विकासात्मक अव्ययन से यह विदित होता 
है कि उनको कृतिया मे क्रमश ठेठ अवधी (रामललानहछू, पार्वती मगल, जानकी 
मंगल आदि) परिष्दृत अथवा सस्ट्ृतनिष्ठ अवधी ( रामचरित मानस, रामाता 
/४ौ०७७७७..+:-३ै३नन>० ००००“... 
र तोरष बर सोफर निकर, भ्राम रासपुर वास । 

सोई रामपुर श्यामपुर, करमो पिता नाववासत ॥ 


-“सृश्रक्षेत्र माहत्म्य (हृष्णदास) ते अध्याप और बल्लभ सम्भदाय-- 
डा० दोनदपाल गुप्त, पृ० ६०१ पर उद्धृत । 
है सुलसोदास और उनका साहित्य, पृ० ७२-७४ । 


है सोरों सामग्रो पर पुक दुष्टि--डए० गोवडमलाल शुक्र, पु० २७ २६१ 


१४५८. रामकाव्यधारा--अनुसधान एवं अतुधितन 


प्रश्न, बरवै ) तथा अ्रजमापा ( वैराग्यन्सटीपती, गीतावली, श्रीजष्ण गीतावली, 

दोहायली, फवितावली और विनयपत्निका) का ध्रयोग हुआ है। इससे यह निष्कर्ष 
नियालनां भसंगत मे होगा कि उन्हनि अपनी आरम्मिक रचनाओं मे जिया भाषा 
का प्रयोग किया वही उनरी मातृभाषा अथदा बाल्यावस्था में गृहीत भाषा थी । 
सयोगवश वह भाषा उसी स्थान फी है जहाँ उहनि अति अचेतन अवस्था में गुद 
के अन्तेवासी रूप म॑ अपना बाल्यवाल व्यतोत किया था । उनने द्वारा प्रमुक्त 
शब्शवली और प्रतीक उसी क्षेत्र की मापा से चुने गये हैं। शने शने शिला एवं 
सामाजिक सम्पर्क से शानवृद्धि होने पर प्रीढ़ावस्था म॑ उन्हेंने उधका परिष्कार 
क्या और उसी में मानस की रचना वी। भागे चलकर साहित्यानुशीलन एवं 
देशाटन करते हुए उद्दोंति यह अनुभव दिया कि, बल्लभ, राधायउल्लमभ तथा 
हरिटासी सम्प्रदाय वे वृष्णभक्ता और दरयारी कवियां ने ब्रजमापा में अत्यन्त 
सरस फाब्य रचना की है । उद्दोंते देखा फ्ि इसी गुण के बारण वह उत्तरी 
भारत की एवं रामाय काव्य भापा के रूप मे समाहत हो चुकी है, अत अपनी 
अधिकाश उत्तरवालीन इतिया मे उन्हाते श्रजभाषा को हो भावाभिव्यक्ति का 
माध्यम बनाया । यह उल्लेखनीय है कि तुलसी ने श्रजभाषा का ग्रहण एक प्ररि- 
निष्ठित का यभाषा क॑ रूप मे किया था जेसे उनके अप समकालीन एवं परवर्ती 
अवध प्रदशवासी भक्ति एवं रीति परम्परा के कवियों ने किया या, कुछ सातृ- 
भाषा के रूप म॑ नहीं । उनकी ब्रजभाषा मे लिखी गयो रचनाओ मे पूर्वी अवधी 
क॑ शब्टो तथा मुहाविरो का प्रचुर प्रयोग इसका प्रत्यव प्रमाण है।' इसवे विप- 





है (क) वराग्य सदोपनी छ० १३, को म्ुख॒पट दोहे रहे। १४, ताहि। १६, 
गहेउ २३, सहिदानु । ३६, जप्तेहु कप्तेह । ४० हम नोके देखा कब लाई । 
४५४, फिरो दोहाई राम को गे कामादिक भागि । 

(ख) गोतावसो--बसकांड छ २ असहो छसहो । ४, कोसिशषुद्दनी । १७; 
लेदआ । ८३, कनियाँ । 

अयोध्या-- १८, चढोही । २०, चकचोंधो लागे । २८, बरियार । ३१, 
यराद । ३२, निसरिंगे । ३७, देखखया | ४०, उपही । ४६, उकठेउ 4 ६६, 
गोड । ८७, चुचुकारे । ८६, चाह । 


आर५०्प--२) गवहि । ५, मेरवबात । १७, अंधद (भोजनोपरान्त 
धोकर) । किष्क्घा --२, बदियदि। ! हाथ मुह 


सुवर--ह, तरकि, लुक । १२, मोले । २५, हुमक्ति, ताकि ३७, हई । 
उत्तर “, धरहरिफरत । ६, वतकही । २१, सुधर । २२, कूटि। 


तुलसी का गुरघाम १५६ 


रोत दजमापा क्षेत्र मे उत्पन्त हिटठी के प्रसिद्ध कविया में एक मो ऐसा नहीं 
ट्लाई देता जिसने ठेठ सवधों में सफब काय-रचना की हा । किसी विशेष 
उद्देश्य वी सिद्धि के लिए तुलसी इसके अपवाद नहीं बनाय जा सकते । 
तुलसी की ठेठ एवं परिष्दृत अवधी मे लिखी गई बृठियो मे प्रयुक्त मापा का 
स्वरूप प्राय वहीं है जा आज भी गाडा जिले के पश्चिमी एव द्लिणी सीमान्त 
क्रमश धांधरा के पुल से लेकर बस्ती जिले के पूर्वी भाग मे बोली जाती है । 
'पूकरणेत” इसके मध्य म स्थित है। इंससे भी यही विदित होता है कि इस 
प्रदेश मे गोस्वामी जी ने अपने वाल्यजीवन का अधिकाश व्यतीत किया था वयो 
कि किसी स्थान की मापा अपनी मौतिक प्रवृत्तियां सहित उसी अवस्था मे पुण« 
हपेण ग्रहण की जा सकती है । इसी भाति दीर्घकाल तक काशी और चित्रकूट 
में निवास फरने क॑ कारण उनवी हृतियों भें क्रश भोजपुरों मोर बुदेलो के भी 
शब्ल और मुहाविरे स्वाभाविक रूप में आ गये हैं । 
ग्रोस्वांमी जी की रचनाआ में यत्र-तत्र फारसी तथा अरबी भाषा के शब्दो 
का प्रयोग देखकर कुछ आलोचको ने उद्दे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी अचल अर्थात्‌ 
सोरा का निवासी सिद्ध करने कर प्रयास किया है १! उनकी यह दलील है कि 


(ग) विनय पत्रिका--छ० ३३, छोंची । ३४, विलगु ने मानतिए॥ ७०, 
खगिहे। ७५, ऐसो हठ जसी गाठि परेसन की। ७६, रोटो लगा नीफे 
राख | १०१, बराय। १०६, भेई॥ १४१, डहफ्त । २०४, खटाई। २१६, 
रिरिहा १ २१९६, कौर १ २६१, जाउ दाउ $ १८४, फोकद ) १५६, अंटसट, 
सरल, पटोला, बिहल, बटोरा | 
(ध) दोहाबली-- छ० १५, मोौठो अरु कठब॒त भरो। १४३, पुरखा १ १६८, 
इंगारहो ॥ ३७७, निरावहि | ४०२, भरदर । ४२२, भदहाये | ४६६, 
अगइ ॥ ४७८, पाहों खेतों । 
(घ) कवितावलो--सु दरकांड--छ० ४, नितुकि ) ६, बुध्रुफ शुवुकारों देत 
११, दाढ़ीनार । 
लपा काणए्ड--१६, दसकत्‌ ॥ २०, दहुप्ट । ४६, फेक्रि फेकरि । 
उत्तर काण्ड--&६, उधारि। १२, चेसाहे । १६, रिनियाँ २२, खटाई । 
२४, देवया । ४६, खुरपा खटिया। ६३॥ गढ़ि गुढ्धि छोचि छालि। ६७, 
कहाँ जाई वा करो। 

है प० रामनरेश त्रिपाठी ने छुलसो की भाषा पर तत्कालीम शाज़भाषा फारसो 
के भ्रभाव को विवेचना करते हुए उनके द्वारा प्रयुक्त श्दों के जो उदाहरण 


१६०. रामबाब्यधारा--अनुसधान एवं अनुचितन 


सोसे और उसके आय-पांस मुसलमानों की बस्तियाँ अधिक हैं । इसी रो मरबी 
फॉरसी के जितने राब्” पश्चिमी हिन्दों मं मिलते हैं उतने पूर्वी हिंदी मे नहीं ॥ 
इस सम्बंध में इतना ही रेत कर देना पर्याप्त होगा कि यदि मुरालभानों की 
बहुसख्यक बस्ती और उनका सम्पक को तुलसी साहित्य में अरवी फारसी वे 
शब्दों वे अबाध प्रवेश का कारण मान लिया जाय तो सोरा की अपेक्षा मानस 
घी आविर्भावस्‍्थली अयोष्या और उसका निक्‍टबर्ती प्रदेश तुलसी वी ज"मभूमि 
हाने का अधिव अधिकारी है। इतिहास इसका साक्षी है वि' उत्तरी भारत में 
दिल्‍ली और आगरा यो छोडकर अयोध्या ही सुलताना के समय (१२६० ई०) 
से लिकर भवात आसफुदौला के शासन काल, १७७५ ई० तक लगातार पाच सो 
बषों तव प्रान्तीय शासन वा मुख्य केद्र रहा है और उसी के नाम पर उक्त 
सरकार और गूबे को अवध वी साज्ञा दी जातो रहो है । इसके धामिफ महत्त्व 





दिये हैं उनमें से एक हैं सीपर!। इसका शुद्ध फारती रुप 'सिपर' है जिसका 
अचथ होता हैं ढाल । त्रिपाठी जो का निश्चित मत है कि “यदि सीपर' शब्द 
उतकी बोलचाल में आमतौर से प्रचलित म होता तो फारसो कोष में से 
निकाल कर ये इस शब्द को प्रयोग करने की देष्टा हरगिज ने करते ॥” 
तुलतोदास और उनका फाव्य, धपु० ७५ ) । जिपाठी जी में सोरों को तुलसी 
की जमभूति मानते हुए भी उसत्त क्षेत्र के कवियों को रचनाओं से ऐसे 
उदाहरण नहों दिये हैं जिनसे यहू विदित होता हो कि वहाँ की बोल चाल 
में ऐसे शब्द परभ्परा से प्रयुक्त होते रहे हैं। कितु मुझे गोंडा के 
महाराज दर्त्तातहु के शौय को प्रशसा में कहा गया 'भानु कवि! का निस्‍्नो- 
कित दोहा मिला है जिसमे उक्त शब्द अपने प्रकृत अथ मे प्रपुक्त हुआ है-- 


सिपर सिरोही सूरता, गई उत्त के साथ । 
शाप मजीरा सारगां, रहो दिसेव हाय ॥ 


महाराज दत्तसिह १६६६ सें योंडा के सिहासन पर बे थे। उ्ोंने मवाब 
सआदत अलो सा को सेनाओ को परास्त कर पुर्वी अवध से एकछप्न राज्य 
स्थापित क्या था । 
+देछ्षिए डिस्ट्रिक्ट गज्ेटियर, ग्रोडा, ए० १४६ 
१ तुलतोदास और उनका काव्य, पु० ७५॥। 
२ ए हिस्टारिकल स्केच आव दि फज्चाबाद तहसील--कामेंगी, पु० २३। 
३ वही प०२॥ 





तुलसी फा गुर्घाम १६१ 


कौ मिटाने के लिए म यक्नालीन सुसलमात शासक निरन्तर प्रयत्नशील रहे ।! 
१५२८ ईं० में बाबर ने रामजम भूमि का प्राचोन मन्दिर तोड़ कर उसके 
घ्वेस्तावशेषो से एक मस्जिद बनवाई जो अब तक विद्यमान है ।* उसके परवर्ती 
मुसलमाव बादशाहा ने इसका नाम बदल कर “अख्तर नगर” रुखा क्तु वह 
सरकारी कागज-पत्रो में ही दफत होफर रह गया । जनमानस में अयोध्या की 
स्मृति पूर्ववत्‌ बनी रही और विशिष्ट पर्वों पर उसकी यात्रा कर वे मर्याटापुर- 
पोत्तम 'राम की राजधादी को श्रद्धाजलि अपित करते रहे । इसके महन्व 
को नष्ट करने के उद्देश्य से भौरगजेव ने श्रेता के ठाकुर का माॉदिर तोडकर 
एक विशाल मस्जिद बनवाई जिसके खडहर अब भी स्वगद्वार पर देसे जा सकते 
हैं । मुतलमाव बादशाहा ने अयोध्या के आस-पास अपने सहर्धर्भयो की अनेक 
बस्तियाँ बसाइ और उदहें बडी-वढी जागीर देकर स्थापित्य प्रदान किया । 
बारावकी, दरियावाट, फेजाबाद, अकयरपुर, शाहगज, जौतपुर आदि नगर तथा 
अयोध्या मे असल्य कब्रे और टूटी हुई मस्जिदा की मीनारे अय तक धर्म के 
नाम पर किये गये अत्यांचारों की गवाही टे रही हैं। इस प्रदेश मे शनाब्दियां 
तक प्रतिष्ठित मुमलमानी शासनव द्वर और उसके द्वारा प्रचारित इस्तामी रीति- 
रिवाजो और भापा के दीघकालीन संम्पक से हो परवर्तो भक्त फवियो--मोहन 
साइ, दूलतदाप, बनादास, और युगलाव यशरण ने फारसी मरवी के शब्द ही 





है अयोध्या पर चढ़ाई करने वाले शवप्रथम सुसलसान सेनाथ्यक्ष सालार मस- 
ऊद ग़ाज्षी के प्रतिनिधि सस्यद मप्ुद बेहानी (१०३० ई०) तथा शहाबुद्दीन 
शोरो के सेताध्यण मकदूमशाह जरन गोरों (११६२ ई०) को कबर क्रमश 
विड्हर और अयोध्या में अब तक देखी जा सकतो हैं। भोनपुर में शर्को 
सल्तदत के सस्यापक स्वाजा जहा ने भी अपनो आयु का एक बहुत बडा 
अश इसो नगर में व्यतीत किया था । उसको सृत्पु भो यहीं हुई । 

२ इसो मस्जिव को लेकर इधर फई वर्षों से हिन्दू-मुसलमानों भे बाद चल रहा 
है । 

हे (क) ए हिस्टारिकल स्फेच जाव दि फज्ञावाद तहसील, प० २३। 
(स) अयीष्या बात ए म्िल्ट टाइन आव अकबर एण्ड मुहम्मद शाहू, सम 

दाम्स आव वि लटर बोंग ह-सक्ताइग्ड 'अल्तर नगर अवध! । 


““डिस्ट्रिक्ट मेटियर, फजाबाव, पु० १७२ । 


१६२ रामकाव्यधारा--अनुसधान एवं अनुचितन 


नहों अपनाये, रेखता मापा में वाब्य रचना भी की ।! भेरी यह घारणा है कि 
सपृण हिन्दी प्रदेश म॑ फारसी, अरबी तथा इनकी उत्तराधिकारिणी उदू का 
जितना प्रभाव पूर्वी अवधी क्षेत्र मे लिखे गये काव्य प्रथो मे मिलता है उतना ब्रज 
ही नही उसवी किसी भी अय उपभाषा में नहीं पाया जाता । अत इस्लामी 


33०... 


१ इनकी रचनाओं के फुछ ममूने नोचे दिये जाते हैं-- 


अवष वी भूमी पर्चित्र सब है, परविशच्चतम उसमे है तुलसी चोरा । 
तवाफ बरते हैं रोज लिम्तका विरचि नारव महेश गोरा ॥ 
वह घड़ो अजब थी कि लिस घडी, वह दर॒ठ्त वट का उगा यहाँ । 
उसो शब में बढ़कफे बुलद शुद उसे कसे कोई करे बर्यां ॥ 
हैराँ हुए सब देख कर कुदरत इसाहों वर जहाँ। 
न खुला मुअम्मा किसो से भो पोशोदा इसरारे निहां ॥| 
सुना न देखा किसो ने पहले घना दिया उसने सबको थोरा ॥ 


““सोहन झ्षाइ (स० १८१२ में वतमात) का एक गीत, माधुरी, वप १४, 
सड २, स० ३, ५० ३७४ ६५ से उद्धत । 


क्षब तो मफप्तोत्त मिटा बिल का दिलवार दोद में माया है । 
सत्रों की सुहवत मे रहु कर हक हादी को सिर नाया है (। 


“सतवाणी सप्रह, भाग २, दूलमदास, पु० ६४ | 
तसबी भें फेरों दिलों को दम डृह दान गन के । 
फफनी में डालो झ़शों की भासिक उसी मफबूल के ॥॥ 


“जपलटू साहुब की शब्दावली, पु० २३६ ॥ 


चश्मो की अदा देखि के चितचुर हुआ है। 
कया दिल के अंधेरे में पह पुरनुर हुआ है ॥। 
खाली था बहुत रोजों ने खातिर खराब खार | 
मेहनत बग्र र शोक़ से भरपुर हुआ है॥ 


“रहस्य पदावल्ली, युगलान दशरण, पु० ५६।॥ 
जिगर से ज़त्म भारी है। दसा विरही को न्यारो है ॥ 
खरे नना उदासे हैं।लेत गहरो उसासें हैं।॥ 


तुलसी का गुद्धघाम १६३ 


स्रोतों से आये हुये श ?ा, लोकोक्तिपो और मुद्दाविश! के सफल प्रयोग को ध्यान 
मे रखते हुए भा अयोज्या और उसके निकटवर्ती 'सुकरलेत, को तुलसी की आदि 
शिलाभूमि मान लेने में कोई अडचन नहीं दिखाई देती । 

इसी प्रसंग म तुलसी द्वारा निर्दिष्ट तत्कालीन लोक जीवन म॑ फैली हुई 
बहराइच की दरगाह वे चमत्कारी प्रभाव विषयक अआान्त धारणाओ पर भी 
विचार कर लेना चाहिए ।' भ्रह विचारणीय है कि रामक्था तथा अपने विरक्त 
जीवन से सम्बद्ध तीर्षों के अतिरिक्त तुलसी ने अपनी दृतियों मे केवल इसी 
स्थान की चचा को है, जो गोडा वाले 'मूकर खेत से कुछ ही दूरी पर स्थित 
हैं । वाल्पकाल मे गुरू के साश्निष्य म पसका अथवा सूकरलंत में तथा वयस्क होने 
पर अयोध्या निवास करते समय उन्हाने प्रतिवप जेठ क॑ महोने में हजारो की 
सख्या में लोगा फो नेत्रज्योति, पुत्र तथा कुष्ठ रोग से मुक्ति प्राप्त करने की आकाला 
से सालार मसऊन ग्राज्जी कं दरगाह की जियारत के लिए जाने हुए देखा होगा 
कौर उस समय उनके हृदय मे जनता वी अधानुसारिणी प्रवृत्ति के विशद्ध एक 
प्रतिक्रिया उतन्न हुई हागी। क्षुद्र सासारिक स्वार्थों के लिए एक तुशस आक्रामक 
की कब्रपूजा उनकी हृष्टि से मूंत पूजा से भी अधिक निदनीय थी । बहराइच की 
टरगाह के मेले में आनेवाले यात्रियों की भ्रवृत्ति के सम्बध में तुलसी की इस 
विस्तृत जानकारी को कारण उनका उम्र निकरटवर्ती प्रदेश मे दीघकाल तक 
निवास ही हो सकता है । 

सूवरखेत को स्थिति पर विचार करते हुए यह मूलना चाहिए कि गाडा का 
सूकरणलेत जज भी उसी नाम से प्रसिद्ध है जिस रूप मे उसका उल्लेख प्रम्परा- 
गत साहित्य में होता आया है। सोरो को तुलसी के जीवन से सम्बद्ध करने के 
लिए जो नए-नए प्रमाण नित्य लाए जा रहे हैं वे उसे वाराहवतार का स्थान 
तो बना सकत हैं, वयाकि इस गौरव के अधिकारी अनेक तीर्थ हमारे यहाँ बहुत 


अपर सूले बदन ज़रदी | रगे अंगरग ज्यों हरदो ॥ 
भले अदर जलाया है। वाह्य सो रग छापा है ॥ 
हृदय को कौन लखि पाव मुहब्बत जाते बढ़तो है । 
बता साशुफ जय राजे दशा निसि दिवस घढ़ती है ॥ 


१ लही भाँद कय आँपरे बाह्पूत कब त्याय ? 
कब कोढ़ी काया लहीं ? जा बहराइच जाय ॥ 


-दाहावलो, छ० ४६६ १ 


१६६. रामकाव्यधारा--अनुसधान एवं अनुचितन 


कुछ विद्वानों का विवार है कि अपने समय म॑ नहछू के अवसर पर गाये जाने 
बाजे अश्लील गीता को सुनकर उसकी प्रतिक्रिया-स्वरूप तुलसी ने इस भत्तिपूर्ण 
सस्कार-गीत का निर्माण किया था ॥ किन्तु निम्नाकित तथ्यों के प्रकाश में 
यह अनुमान निरावार ठहरता है-- 

(१) ठुलसी इस बात से पुणतया अवगत थे कि लोक-जीवन मे जो मागलिफ 
गीत प्रचलित हैं, उनमे राम तथा सीता चरित यापक रूप से गाया और सुना 
जाता हैं। रामचरित मानस मे इसका स्पष्ट उल्लेख है-- 


सस्‍्याम सुरभि पय बिसद अति, करहिं गुनद सय पान | 
गिरा ग्राम्य सियराम जस, भगार्वाह सुनहिं सुजान ॥। 


रामकथा पर आधारित ये प्रामगीत सस्कार-गीत हो रहे हांगे, कारण कि लोक- 
स्तर पर यापक रूप से वे ही प्रववित होते हैं | स्वयं तुलसी ने 'रामलला नह | 
की रखना उन्हीं से प्रेरणा प्राप्त करके की, यह “रामलला तहछू और उस 
अवसर से सम्बद्ध लोक्गीता की शब्|वली की समानता स स्वत सिद्ध हो जाता 
है [रे 


मृगतयनि बिघृवदनों रचेठ मनि मजु मशुल हार सो । 
उर घरहु जुबतो जन विश्लोकि तिलोक सोभा सार सो ॥ 
-पावतोमगल, १६३-६४ । 
१ "शो अयोध्याजी मे किसो के नहछू उत्सद में श्रोगोत्वामी जी पधारे से । वहाँ 
किसो भाटित के शुछ अनुपयुक्त एव अश्लील नह॒छ गोत सुने ॥ आप यहाँ से 
उठ चलने पर उच्यत हुए। जानकर लोगों ने गान धद करा विया | तब 
उस भाटिन ने क्षमा माँगी और उपपुक्त गीत दना देने को प्राथना कौ । तब 
प्रयकार ने इसका निर्माण किज्ञा । 
-“रामलला नह॒छु (सिद्धांत तिलक), उपोदषात, पु०३॥ 
२ रामघरित मानस, यालकाण्ड, दो० २० | 
३ "के दिहल छुटकों मुदरिया फे दिहुल रूप है । 
के विहुल रतन पदारथ भरि गयउ सूप हे ॥ 
केक्ड विहल चुटवी मुंबरिया सोमित्रा दिहल रूप हे । 
कौसिला दिहल रतन पदारय भरि गयउ सूप हे॥ 
--तुलसीवास (डा० माताप्रसाद गुप्त) प० २०४ पर रामलला नहछु (रा० 
१६६४ के हस्तलेख से उद्घत) । 


रामलला नहछू पुनविचार १६७ 


(३२) मर्याटानिष्ठ काव्य-रचना के समर्थक होते हुए भी तुलसी मागलिक 
अवसरा पर गये जाने वाले गीतो में हास-परिहास के लिए छूट देने के पलपाती 
ये | जनकपुर मे रामविवाह के अवसर पर वरपतल के पुरुषा और स्त्रिया का माम 
लेकर गाई जाते वाली गालियां मे उन्हनि रस लिया है और उहूँ अवसरोचित 
मानकर अभिनटनीय ठहराया है--- 


'जेवत देहि मधुर घुनि गारी । ले ले नाम पुष्प अछझू नारी ॥ 
समय सुहावति गारि विरयाजा । हँसत राउ सनि सहित समाजा 


“रामलला नहूछू” में इन गालियो के एकाघ ममूने रव कर दृतिकार ने 
प्रकारास्तर से लोवमानस से तादात्म्य स्थापित किया है। इस प्रकार की शिथि- 
लता कालोच्य ग्रथ के श्ज्जारी वणनों मे बई स्थलो पर, विशेष रूप से नेग- 
हारिनों के हातमावों के दगत मे तुलसी ने जानवुझ कर बरती है, जिससे चिट 
कर नवीन दृष्टि सम्पन्न आलांचका ते “रामलला नहत्ध फो “महात्मा पहलाने 
वाले एक मनोरोगी कवि मनीपी की मानसिक रतिलीना' तक कह डाला है | 
साहित्यिक एवं साम्दृतिक पर॒पराओआं स विच्छित साहित्यक मूल्याकन मे इस 
प्रकार का हृष्टिदोष सहज सभव है । 

घाहुन॑ का तात्पय यह कि ग्राम्य भाषा एवं लॉक्गीत शेली मे रामचरित वे' 
मागविक प्रसगो का वणन कर तुलसीटास जहाँ एक ओर इनके माध्यम से लोप- 
जीवन मे व्याप्त रामनिष्ठा को सास्दतिक स्तर से ऊपर उठाकर भाष्यात्मिक 
घरातल पर प्रतिष्ठित करता चाहते थे वही दूसरी ओर तथाकथित शिष्ट एव 





केद दीना चुटको मुदर्रिपा केद दीना रूप । 

केइ दीता रतन जड़ाऊ ते भरिया है संप ॥ 

केक्द ने चुटको मुदरिया कौशिल्या रानो रुप । 

सुमित्रा रातों रतन जड़ाऊ तो भरिया है रूप॥. --प्राम्य साहित्य 

(प रामनरेश भ्रिषाठी) पृ० २५५ । 

अय मुद्रित प्रतियों से यहो प्ितषा इस रूप से भिलतो हैं--- 

राजन दोहे हाथो रानिह हार हो। 

भरिगे रतन पदारथ सूप हजार हो ॥ 

-तुलसी ग्रथावली (रामलला नहुछ) छद १७, पृ० ५। 

१ रामचरित मानस बालकाण्ड ३५६१ 
२ परिशीष, अक ११, पृ० २९ । 


१६८. रामफाव्यपारा--अजुसघान एवं अनुचितन 


ग्राम्य साहित्य का भेट मिटावर सम्रात बग में लोक्वाणी को यथोचिंत सम्मान 
दिलाने वी और भी उनका ध्याव था । 


श्रवसर एवं उत्सव स्थल 


नह॒छू भखक्षुर का अपअ्रश रूप है जिसका अर्थ है वह अवसर, उत्सव या 
सस्वार जिसम नख काटा जाता है ।' कुछ विद्यवाता ने इसका व्युत्पत्ति नख न॑- 
स्पश (नह--छू) से मानी है और इसका अर्थ क्या है नहरनी से पैरा के नखो 
को इस प्रकार छुआना मानो नख्न फाट रही है, जिससे यह विल्ति होता है कि 
इस अवसर पर वस्तुत नख काटा नहीं जाता बल्कि नहरनी से साई या नाइनि 
उसका स्पश मात्र करती है| विन्तु तुलसीटास ने जिस “नहछू'” ब| वणन किया 
है उसमे नाइनि हारा नहरनी से नख काटने की क्रिया फा स्पष्ट उल्लेख है-- 
नख वाटत मुसुकाहि बरनि नाहि जातहि हो । 
पदुमराग मरि मानहु घोमल गातहिं हो ॥ 

यह सस्कार उपवीत और विवाह दोनो अवसरो पर हांता है । प्रश्न यह है 

कि गोस्वामी जी ने 'रामलला के जिस 'नहू का वर्णन क्या है, वह इन 
दोनों मं से किस अवसर विशेष से सम्बद्ध है। इस विपय म सता एवं विद्वानों 
क॑ विभिन्न मत है---कोई इसे उपदोत सस्कार के अवसर पर सम्पन्न मानता है 
और कोई विवाह के समय | अपनी-अपनी मायता के समथन मे दोनो के पक्षघर 
उक्त ग्रथ के अत साक्षया का सहारा लेव हुए निम्नाक्ति तक भ्रश्तुत करते हैं-- 
(कफ) नहछू यन्तोपवीत (उपनयन) सत्कार के अवसर का है और अयोध्या 

में सम्पन हुऑ--प० रामगुलाम द्विवंदी, सर जाज प्रियसन ओर 

आचाय १० रामचन्द्र शुक्ल का यही अभिमत है। 

यह सर्वविलित है कि राम और लक्ष्मण विवाह के बहुत पहले हो 
विश्वामित्र की यत्त रक्षा क॑ लिए उनके साथ घले गये ये । फिर वही से दोना 


१ धुर्वोभिवष्र (गोंडा, बाराबकोी और बहरायच) से फ्हीं कहों इसे 'नाखुर' भी 
कहते हैं नो निर्भान्त रुप से 'नवक्षर' से व्युत्पप्त है । 

२ रामचद्र तथा लक्ष्मण जो मिथिला मे थे और वहीं एकाएक विवाह निश्चित 
हो जाने पर अयोध्या से बारात वहा गई भो। बत यह नह॒छु विवाह के 
समय का हो महों सकता | यह कणवेध था उपवोत के समय का हो सकता 
है 


“7 तृत्तप्ती प्रयावत्तो, दूतरा खड़, वक्तव्य पृ०२। 


रामलला नह॒द्ध पुनविचार १६६ 


बालका सहित विश्वामित्र जनकंपुर जाकर धनुपयज्ञ मे सम्मिलित हुए थे। इसके 
बाद विवाह के पूर्व वे दोनों भाई अयोध्या आये ही नहीं। किन्तु तुलसी ने इसका 
अयोध्या मे अनुष्ठित होता और उसमे राम क्री उपस्थिति स्पष्ट रूप से अनेव 
स्थला पर घोषित की है--- 


घोटिन्हू बाजन वाजहि दसरथ के गृह हो ।' 
आजु अवधपुर आनन्ट नहछू राम क हों ।* 


ये पतक्तिया इस बात की प्रमाण हैं कि यह नहद्धां उपवीत सस्कार के अव- 
सर का है, जो निश्चय ही अयोध्या में सम्पन्न हुआ था। यह मान लेने पर 
आलोच्च दृति पर लगाये गये ऐतिहासिक दोप रे का भी परिद्वार हो जाता है । 

इस प्रसंग में राम के लिए 'दूलह और 'वर' शब्टों का प्रयोग देखकर लोग 
यह शत्ा कहते हैं कि यदि यह उपवीत के अवसर का है तो उक्त शा 
का अर्थ कया होगा ? इथका समाधान यह कह कर किया गया है कि यज्ञोपवीत 
के समय जो मगनगान होते हैं, उनम भी विवाह-गीतो की माँति वर” और 
'दूलह! शब्ही का प्रयोग होता है । 

डा० उदयमानु सिह ने 'जानको मंगल वी फ्वन्र॒ति के जाघार पर यह 
अनुमान लगाया है कि 'जानकी मगल के निर्माण द॑ पहने उपवीतोत्सव के विए 
विशेषतया उपयुक्त मगलगीत के रूप मे रामलला नहरू की रचना हो चुकी 
धी। किन्तु जानकी मंगल की सर्दोभत परक्तियों से इस प्रकार को कोई व्वनि 
तही निकलती । उनसे मात्र यह व्यक्त होता है कि रचयिता ने लाकजीवबन में 
यनोपवीत, विवाह तथा अय मायलिक अवसश ( जम, कर्णवेध भादि ) पर 
रामकथाश्रित उक्त गीता का गान नर-नारियों क॑ लिए सभी प्रकार से कल्याणप्रद 
माना है । 


यज्ञोपवीत क॑ अवसर पर नहछू होने वी इस मायदा के विरोध मे निम्ना» 
क्ति तक दिये णा सकते हैं-- 





रामलला नहूछु, २। 

बही, १३ । 

तुलसोदास॒डा० माताप्रसाद भुप्त पृ० २३०। 
जानको भणल, रे४ १ 

तुलसी काव्य मोमास्ता, पु० ६१ । 

११ 


शत माई प्या >उछ २७ 


१७० रामकाव्यघारा--अजुसधान एवं अनुचितन 


(१) 'नह्भू में तुलसी ने रप्ष्ट रूप से सस्कार वणन य॑ प्रसंग मे राम को 
धूलह! और “वर” फी सज्ञा दी है, जो विसी भी स्थिति म उपनयत वी लिए 
अनुध्ठित ब्रद्मचारी का बाधा नहीं भाना णा सक्‍ता। यह लोक प्रसिद्ध है कि 
यनोपवीत के हतु वेट पर उपस्थित बालक बद्ठ, ब्रद्मचारी या बस्जा' के नाम 
स सवोधित होता है । इस अवसर पर गाय जाने वाले लोक्गांता में राम के भी 
जनेऊ व॑ गीत पाय जाते हैं। उनमे भी राम को बदआ या बढद्ठ हो कहा गया है-- 
दूलह या वर नहों । 

(२) नह मे कही भी यनोपवीत सहकार पा वणन नही आया है | पर- 
परागत लोकाचार क॑ जनुसार इस अदरार पर वद्भु का क्षोर सस्कार, शरीर म 
हृत्दी लेपन, भृगछाना तथा कुश की आसनी बगल में टबाकर पुस्तक और काठ 
फी तल्ती लेकर अध्ययन क॑ लिए काशी जाने को उद्यत होना, वेटपाठ 
१ कासी से बदआ पुकारेले हपयाँ जनेउवा सेले। 

है फोई फासी के ठाकुर हमफे क्षोउवा विहे। 

फासी के ठाकुर विस्वनाथ बाबा उहे उठि बोललें । 

हम अही कासी के ठाफुर हमही जनेउवा देवों ॥ 

--प्राम्प साहित्य, पृ० २४ । 
२ राजा दसरय आँगना मूजि कौसिल्या राती भल चोर । 
लपकि झपकि चोरें बुनों हाथे घोरें । 
रापचद्ध बच्मा भुदयाँ लोटि जायें जनेडवा फे कारन ॥ 
--प्राम साहित्य, पृ० २४२ । 
३ देह न भाता सोहि सतुब ओो गुड़ गेडवा । 

जहों में फासो बनारत बेद पढ़ि भइहों ॥ 

“वही (जनेऊ गीत), पृ० २३६। 
४ गलिया क गलिया पडित घूर्मे हुथवा पोधिया लिहे । 

कवन बखरिया राजा दसरप तो राम के जनेऊ ॥ 

बाँसन धोतिया सुखत होइहैं बद्भा जेंदत होइहें 

पडित देद पढ़ रे । 

आँगन ढोल धप्ताक' दइदद अंस गरज । 

उहै बष्षरिया राजा दसरय तो राम कै जनेऊ ॥२॥ 

गलिया के गलिया नाऊ घूर्में हुयवा क्सिबतिया लिहे 

क्वन बवरिया राजा दसरंप तो राम क लनेऊ ॥३॥| 
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ब्राह्मण भोज, कुल के माय (पूफा या बहनाई) वे द्वारा जनेऊ अपर्णा मृगछाला 
एवं पलास दड धारण आदि क्रिया कलापा वा आयोजन होता है पितु 'नहहू 

में इसरा कही उल्तेख नहीं है। जिस लोकगीत शेत्ली म इस सस्पार गीत वी 
रचना हुई है, उसमें राम व जनेऊ के भी गीत हैं ओर उतमे इन सारे इत्या का 
वणन बड़े ही सरस ढग से क्या गया है। एक गीत म राम जनेऊ के लिए हुठ 
करते हुए भूमि म॑ लांटत हुए ट्खाये गये हैं। महाराज दशरथ उदह्दे उठाकर 
गोल में वैठाल हैं और साने का जनेऊ मगा दने वा आश्वासन देकर उहे बह 

लाते हैं ।* एक दूसरे गीत में आठ वष वी अवस्था होने पर राम को जतऊ दने 
क॑ लिए महाराज दशरथ वशिष्ठ से प्राथना करत हैं--माडव बनाया जाता है, 
उसके नीचे राम खटे होते हैं । वे तीदण धूप व॑ वारण व्याकुल हा णाते हैं ओर 
माता कौशिल्या को दे शीक्ष भिक्षा की तैयारी करने वो कहत हैं, शास्त्रीय नियम 





बाँसन घोतिया 
गलिया के गलिया बढ़या घुमे हुपवा जिहे पुलिया । 
कथन बलरिया 
बाँसन घोतिया 
गरलिया के गलिया कुम्हरवा घुदे हवा बरोबा लिहे ॥७॥ 
क्दत बथरिया 
बासन घोतिया 
१ गलिया के मरत्रिया फूफा घुमे हुषवा जनेउवा लिहे ॥&॥ 
क्वत धजरिया 
बाँसन धोतिया 
उहे बखरिया राजा दहरय तो राम कः जनेझ ७१०७ 
२ पूछ फौसिला वेह राजा दसरप से बात रे । 
क सेक होइ राजा रासजी के' शनेउ रे १ 
हेपवा पत्रास देडा गले भृगछातल रे । 
सोने शए खडउठआः राम क जनेठ रे । 
३ राजा दसरभथ भगना सूजि सुसिनरा रानो भल चोर 
लपकि भझ्पक्ति घीर दूमो हप्ये शोर ॥ 
रामद्र बढआ भुहयाँ लोदि जाय जनेउवा के कारन ॥॥ 
राजा देसरथ शारिनि हूरिर जाँघ बठाइनि ॥ 
देव बेटा सोने के जनेउ जनेडवा बडा उत्तिम ॥--वही, पु० २४२॥ “ 


रथ जज 
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से द्त्रियो का यर्ीपवीत ग्रीप्म में होता चाहिए-- लोकगीत मे इसका भी निर्वाह 
क्या गया है | «& 

(३) यज्ञोपवीत के गीतो थी एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि उदम 
चित्रित वातावरण आंध्ोपांत गम्भीर, सात्विक और मर्याटाबद्ध रहता है । शज्जञा 
रिकता की कही झलक तक नहीं आने पाती । इस सिद्धान्त की रक्षा वे लिए 
इस अवसर के सारे नंगी नाई, माली, वुम्हार, लोहार पुरुष होते हैं किन्तु 
इसके विपरीत विवाह वे अवसर पर आयोजित 'नह॒छू' मे शज्ञारिकता फा 
पर्याप्त पुट रहता है। इसलिए उसमे पुरुष क॑ स्थान पर स्त्री नेगहारिनी की 
योजना फी जाती है । तुलसी के नहद्ू मे प्राप्त श्ज्ञारी दणन उस्ते विवाह 
सस्कार से घनिष्ठख्पेण सम्यद्ध सिद्ध करत हैं । 

(४) तुलसी ने अपनी अय इतिया मे--यहां तक कि रामचरित भावस मे 
भी, यचोपवीत संस्कार को अपेलित महत्त्व नही दिया है। मात्र एक चौपाई मे 
कुमार होने पर चारो भाइयो को गुरु, विता तथा माता द्वारा 'जनेक प्रदान 
करना और उसके पश्चात्‌ गुद के घर जाकर राम का अन्पकाल मे ही सभी 
विद्याआ मे॑ निष्णात हो जाना बताया गया है। उनकी किसा रचना में इस 
अवसर पर आयांजित नह॒छ्वू का निरेश नहीं है। यह वृत्त भी उत्तरी भारत मे 
प्रचलित जनेऊ' सम्पप्री लोकगीतो के अनुबूल ही है । 

(५) छुलसी ने महाराज टशरथ द्वारा चारो भाइयो के नामकरण, चूडाकरण 
और यज्ञोपवीत सस्कारा का साथ साथ आयोजित होना पताया है। इस दो 
कारण थे--एक था सबका प्राय समवयस्क होना और दूसरा था आगे-पीछे 
करने में रानियो के बोच मनोमालि-्य उपज होने की सम्भावना। पर तु जनक- 
पुर से प्राप्त सूचना व अनुसार वंबल राम का विवाह करने व॑ लिए उनका 
बारात सजाकर ले जाता तिखाया गया है। यह दूसरी वात है कि राम का 


१ भये कमार जर्वाहू सब्र भ्राता। दीहु जनेऊ गुर पितु माता ॥ 
गुरगुहू पढ़न गये रघुराइ। अलप काल बिद्या सब आईं ॥ 
--रामचरित मानस, बाल० २०२॥३॥४ । 
२ छनसे एक सम सब भाई । भोजन सयन फैलि लरिकाइ ॥। 
क्रनवेघ उपदोत बियाहा । सग सगे सब भयें उछाहा ॥ 
--वही, अयो० १० | ५, ६। 
३ महाभारत के रामोपास्पान से केवल राम के विवाह का उल्लेख है, उसमे 
घमुभद्भ तथा अय तोनों भाइयों के दिवाह की कोई पर्चा नहों है । सम्भ 
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विवाह हो जाने घर बाद ने शेष तीनो भाइपी की ही उसी घर की कोन कयाओ 
कै साथ माँवरें पड गई । इस विचार से 'राम विवाह! वे साथ ही 'रामलला- 

नह॒छू में सम्बाधित नहँछू विषयक लोकाचार का पृथक रूप से वर्णन सगत था 
किन्तु उसे एक साथ आयोजित चारो भाईयो क यज्ञोपवीत के साथ णोड देंना 
अनुचित ठहराया जावा । 

इन असगतियां के होते हुए 'नह॒छू” को यज्ञोपवीत के अवसर पर अनुष्ठित 

मानना तथ्यों फी ओर से आँख मूंद लेना है । 

(ख) नह॒छू विवाह के समय का हैं और भिथिला में हुआं--इस भत के 
पुरस्कर्ता हैं सम्धूण तुलसी साहित्य के सिद्धाततिलककार अयोघ्या के 
सहात्मा श्रीकात शरण । 

राम विवाह की ऐतिहासिक परिस्थितियों को देखते हुए यह स्वीकार फरने 

में कोई अडचन नही दिखाई देती कि राम का नहद्धू सस्कार महाराज दशरभ के 
अयोध्या से बारात लेकर मिथिला पहुँचने के बाद और विवाह के एर्य मिथिला 
में ही हुआ होगा । परन्तु तुलसी ने मायन “नहछू आदि इृत्या का अयोप्या मे 
होना और उनमे राम-लक्ष्मण की उपस्थिति टिखा कर इसवी ययथार्थता पर 
प्रश्नचिक्त लगा त्या है। श्रीकातशरण ली ने अपनी धारणा की पुष्टि राम 
चरित मानस में निर्दिष्ट कल्पभेद सिद्धान्त के अनुसार रामचरित की विभिनता 
का साध्य प्रस्तुत करके की है और इसी नियम के अनुसार जनकपुर मे दृध्िम' 
अयोध्या निमित कर 'नहृठू' का उत्सव करने की बात लिखी है ।॥' 


बत यह वाल्मीकि रामायण के पृववर्तों लोक परम्परा से प्रचलित कसी 
अए्यान पर आध्फित है। छाद को रामकथा से वाल्मीकि रामायण के 
अनुसार उक्त दोनों भ्रसद्धों का समावेश हो गया कि'तु लोक्मामस उसी 
प्राचोन बत्त को सेजोए रहा जो लोकगीतों मे अब तक सुरक्षित है। 'राम- 
लला नह॒छु” में इसको छाया उसी माध्यम से आई हो तो कोइ आश्चर्ये 
नहीं । 

१ “भीरामजों के अवतारो एवं उसके चरितो से ऐसे भेद फहपन्ेद के माने जाते 
हैं। जसे कि गोत््वामो जी ने ही श्रोरामचरित मानस सें परशुराम पराजय 
प्रसत, घनुपभग के साथ उसो सड॒प मे लिखा है कोर फिर उसी चरित फो 
अपने गीतादली रामायण में उन्होंने हो वाह्मीकीय रामायण की रीति से 
बारत लोटने के समय भाग मे लिछा है, यथा---जनक्सुता समेत आबत 
गृह परसुराम अतिभयहारी (गी० ३ ३८)। यह भेद फल्पभेद का है। किसी 


१७४ रामकाव्यपारा--अनुसधान एवं अनुचितन 


श्रीक्षतशरण जी की यह उपपत्ति एक दूराख्ढ कल्पनामान्र प्रतोत होती 
है । परशुराम प्रसग के जो दो भिन्न उत्ाहरण उ हाने तिये है, उनके उत्स राम 
कथाश्रित किसी न किसी प्राचीन ग्र थ मे मिल जात हैं। इसीलिए तुलसी को 
क्ृतियों में लशित तत्सम्बधोी भेद निराधार नहां कहां जा सकता । किन्तु कृत्रिम! 
अयोध्या वाली उनकी कल्पना वाल्मीकिरामायण की परम्परा मे निर्मित परवर्ती 
रामायणा, सस्कृत के ललित रामक्रा्या, जैत एवं बौद्ध रामचरिता--आदि 
स्रोतों में से किसी के द्वारा समथित नही है ॥ 

इसकी अपेक्षा मिथिलावासियो की लहंजूगीत' मे अभियक्त वह धारणा 
कही अधिक स्वाभाविक और विश्वसनीय कही जा सकती है, जिसमे कृत्रिम 
अयोध्या का झमेला न खडा कर खुले रूप मे राम का नह॒द्धू जनकपुर में होता 
स्वीकारा गया है ओर नेगिहारिना के निछावर माँगन॑ पर राम के द्वारा उह्े 
अयोध्या लौटने पर मनचाहा नेग देने का आश्वासन दिलाया गया है ।' 

(ग) गहद्धू विवाह के समय का है किन्तु हुआ है अयोध्या मे ही । तुलसी ने 
प्रस्तुत रचता मे इन दोनों बातों का स्प्रष्ट रूप से उल्लेख किया है। इन पक्तिया 
के लेखक का मत है कि रचयिता के एतद्विपयक निर्देशा को प्रद्ृत रूप म स्वीकार 
करने मे कोई बाधा नही उपस्थित होती । वस्तुत होनी भी नहां चाहिए बयोंकि 
रचना की निर्माण-प्रक्रिवा, समय स्थल्न तथा प्रयोजन के सम्ब ध में हृतिकार 
वा ही साक्ष्य सर्वाधिक विश्वसनोय एवं आतिम माता जाता है। जब तक इस 


कल्प में इस रोति से लीला हुई है। यथा-- 
नाना भाति राप्त अवतारा। रामायन सत कोटि अपारा ॥ 
कल्पभेद हरिचरित सोहाये। भाँति अनेक मुनोसह गाये। 
फ्रियन सस॒य अत्त उर आनोी । सुनिय कथा सादर रति मानो । ? 
सानस, वा० ३३/६,७,८ । 
इस नियम के अनुसार किसों फलप में भौरासजी के 'सायन! एवं 'महछ! 
आवि इत्पो के उत्सवानद को लालसा से बारात के साथ थो अयोध्या की के 
नेगी एवं सातागण तथा निछावर लेने के लिए याघक आदि गये थे उस्र 
कल्प में थो जनक्पुर में हो जनवास के पास कृतिस भरी अयोध्या मगर एवं 
धोदशरथगह्‌ तथा माडव आबि बने थे । वहीं पर उक्त 'मायनः औौर नहछ! 
के कृत्य हुए थे । है 


““रामलला नहछु ( सिद्धात तिलक ), जपोद्धात, प० 
रु पैविलो लोकगीत (डा० अधभिषमा सिह) पु० डंडंघ | पृ १,२ ॥ 
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विपय में जो मतभेल प्रतशित किये गये हैं, उतका मूल कारण आलोचका अथवा 
टीकाकारा का शुद्ध भ्रम रहा है, “रामलला नहछू और उसके रचयिता की 
शायवली नही । आलोचको को यह ध्यान ही नहीं रहा कि वे जिस रचना की 
समोला करने जा रहे हैं वह लोकगीत शेली की है, अत उसकी प्रद्कोति एव 
प्रम्पराजो को समझ कर तदनुकूल घिद्धांतो के द्वारा उसका मूल्याकन करें । 
ऐसा न करके उसे इतिहास एवं साहित्यशास्त के नियमो की कसोटी पर कसा 
गया | इस विवेकहोन पद्धति का अनुसरण करने से कुछ गण्यमाय विद्वानो को 
तुलसी ऐसे समर्थ मर्यादानिष्ठ एवं जागरूक कवि की लेखनी से नि सत पक्तियो 
में स्थात स्थान पर शियिलता, अनेतिहासिफता, अश्लीलता, भादि दोपो की 
भरमार टिखाई पडी । 

डा० माताप्रसाद गुप्त ने तुलसी की प्रामाणिक रचनाओ मभौंर उनके रचना- 
क्रम पर विचार करते हुए “रामलला नहछू” की विशद समीक्षा प्रस्तुत की है । 
उनके पहले और बाद में भी अब तक उतने विस्तार से उक्त ग्रय पर विषय 
तथा शैली फी दृष्टि से विचार नही किया गया है ॥ 

गुप्तजी ने नह” को विवाह के जवसर पर अयोध्या में अनुष्ठित तो स्वी- 
फार किया है विन्‍्तु कुछ भपत्तियो के साथ । उनका सबसे सबस बडा एतराज् 
इस बात पर है कि जब विवाह के सारे इत्य मिथिला मे हुए और उसक॑ पूव 
राम अयोध्या आय ही नहीं तो नह का अयोग्या म॑ होना कैसे लिख टिया 
गया ? इसे ले छुलसी की पहली और अशम्य ऐतिहासिक भूल भानते हैं। उनके 
इस मत का समर्थन कुछ आय विद्वानों ने भी किया है। 'नहछू के अनुष्ठान 
स्थल के सम्बध मे व्याप्त सारी आतियो एवं आपत्तियों की जड यही ग्राथ है । 
अत इसका विश्लेषण एवं अवीक्षण आवश्यक है | 

लोकगीत शैली मे निर्मित 'रामलला नहदछू में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का 
अभाव घोषित करने के पूर्व सुधी आलोचर्को को यह देखना चाहिए था कि नागर 
साहित्य की भाति लोकगीता में घटताओ क॑ कालक्रम तथा कायकारण सम्बघ 
का निर्वाह नहीं पाया जाता। लोककाव्य का उद्गम स्थल समष्टि मानस है। 
समाज का मत एक स्वर मे बंध फर ही गीत का रूप धारण करता है-- इस 
प्रक्रिया मे विशेष वा परिहार होकर सामाय ही अवशिष्ट रह जाता है'-- 
भावा का साधारणीकरण तभी सम्भव है ॥ लोक़कवि साधारणीवृत भाव को 


१ नएमतो के विरह बणन से जायसो ने इस लोकव्यापो भावना का सत्कार 


हक 
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स्वर एवं सय प्रदा। करता है--इसीलिए जन-मन वे अपने भाव और उनसे 
सवलित गीत सबवे अपने भाव एवं गीत बन णाते हैं। लोकगीतों मे वणित “राम* 
और आज़ के देहाती 'रामदीन वे नहृए्ू मे तवत कोई अन्तर नहीं होना चाहिए 
बह रहता भी नहीं है। राम विवाह के समय समुराल में ही थे, लोककवि के लिए 
उनकी यह विशेष परिस्थिति उपेशणीय है, वह तो सामायतयां समाज म॑ वियाहू 
दे पूर्व घर पर आयोजित “नह॒छू' का ही वणन करेगा--सयोकि लोकाचार सम्मत 
होने से वही रार्वग्राह्म और सर्वोपयोगी ही रावेगा 'नहृछू' क॑ मागलिक अवसर पर 
वही आहश गीत की प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकेगा ॥ 

लोफगीतो मे रामविवाह के पूर्व अयोध्या मे होते वाले इस नहृछू! वी एक 
बद्धमूल परम्परा थी । एक गीत मे अवसरोचित सभो लोकाचारा--नहछू के 
पूर्व वर का स्‍्नात फरता ग्रोत्र की स्त्रियों को वुलावा भेजता, नहूठू के अवसर 
पर समागत स्त्रियों द्वारा 'योछावर, ताइत का नेग के लिए ठनगन करना, 
कौशल्या का उसको आश्वासन देना आदि का विस्तार से वणन किया गया 


हि 


के यह पोखरा खतायां धाट बधावा रे। 
रामा केहफर भर्रह कहार राम नहवादें रे ॥ 
राजा दसरथ पोखरा खनावा ओ घाट बधावा रे । 
कफौसिला के भर्रह क्हार राम नतहवावें रे ॥ 
घर धर फिरहि नउनिया गोतिती बटोरै रे। 
आज राम जिव के नेहठू सबै फोइ आवैरे॥ 
करते हुए घित्तोर की महारानों फे मुख से सामाय ग्रामोण वियोगिनों 
स्त्रियों के उद्गार -यक्त कराये हैं-- 
तप लाग अब जेठ अत्ताढ़ी । भइ भो कह यह छाजनि गाढ़ो॥ 
स्ठि नाह लाग बात को पूछा । बिनु जिय भएहु मृज तनु छछा ॥ 
घरसहिं नन चुब घर माहाँ। तुम्ह बिनु कतन्न छाजन छाहां॥। 
>ापआवत, २०/३५६-१,३, ६ ! 
१, डा० साता प्रसाव गुप्त की स० १६६५ वालो नह॒छू को प्रति मे 'नहछः 
विधयक प्रचलित लोकगोत को बहुत धो पॉक्तिया शब्दश थाई जातो है। 
इससे भी इस मायता को बल मिलता है कि तुलसी को नहुछ' रचना को 
प्रेरणा लोक्गीतों से हो प्राप्त हुईं थो । प 
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के दीन चुटवी मुँदरिया के दीना रूप रे । 
के दीना रतन पदारथ भरिगा है सूप रे ॥ 
कौमिला टिहिन चुटकी मुदरिया सुमित्रा दिहिन रूप २] 
केकद दिहिन रतन पदारथ भरिगां हैँ सूप रे॥ 
मडवे झगरे नउनिया निछावरि थोर रे। 
आजु राम जिव के नेहड मे लेबो ढेर रे ॥ 
का तू झगरी नउनिया नेवछावरि योर रे । 
राम बियहि धर ऐहैं मैं देबी करोरि रे ॥' 
डा० माताप्रसाल गुप्त को 'रामलला नह॒छू की स० १६६० फी जो प्रति 
मिली है, वह कवि के जीवन काल की हैं। उसमे उपर्युक्त लोकगीत की बारह 
पक्तियाँ ज्यों की त्यो मिल जाती हैं । 
मिधिला भें यह 'नहरुगीत' तुलती वे ही नाम से क्चित्‌ परिवतन क॑ साथ 
प्रचलित है । एक पिशेष बात यह है कि उसमें गुप्तजी वाली प्रति को कुछ और 
पक्तिया भी आ गई हैं। भेद केवल इतना है कि जहा हस्वलेख की भाषा भोजपुरी 
प्रभावित हैं वहाँ उक्त गीत मैथिली बीली मे है ॥९ 


१ शाम साहित्य/ पे पघ० राभनरेश तिपाठी दवरा सम़्होत नह! गीत मे 
निम्नाकित पक्तियाँ मोर हैं। उनमें तीसरो और भतिम पक्ति मे 'योर' के 
फे स्थान पर 'घोड” है को डा० गुप्त की प्रति में 'घोर” हो गया है--- 
पातरिं पातरि अग्रुतीं तो भाउनि भोरी॥। 
करत राम जीव के नेहछ तो घृघुट खोली ॥ 
पाँच पाठ क्र जाजिम पझ्ारि बिछाइय। 
जेफरे जहाँ मन होयथ तहाँ ते बढ्य ॥ 

--प्राम साहित्य, पु० २५५ । 

२ चलह सह मिलि देखन शोभा राम क हे। 
आज़ु सुदिव दिन लहुछ राम के हु॥ 
जुध जुप जब जायथि संगल गावधि हे। 
राम चुमावन हार घाद दिप्ति धा्दािय हे॥ 
नाओनी ऐली ग्रुनमती चेणि बोलाबिय हे। 
सोताराघत चुमावहु भोक  चसाबहु हे॥ 
सोना के नहरनो सहां भलो माओनि ग्रोरिय हे। 
प्रभु जो क चदन निहारि बिह॒सि घुझ फेर हे ॥ 
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स्पष्ट है कि तुलसी ने अयोध्या म॑ अनुष्ठित राम के इस नह॒द्ध वणन की 
लोकव्यापी परपरा कया सत्कार रामविवाह की विशेष परिस्थितियों की उपेशा 
करके किया ॥ 
राम विवाह सम्बंधी लोकगीतो में ऐतिहासिक तथ्यों की अवहेलना का क्रम 
यही रामाप्त नही होता । अयोध्या मे 'नहह! का यह इत्य सम्पन्न करने के बाद 
महाराज दशरथ जनकपुर को बारात ले जाने की तैयारी करते है। हाथी, घोडे 
सजाये णाते हैं, दूल्हा राम के धोडे की सजावट विशेष प्रकार से की जाती है । 
बारात के प्रस्थान के समय माता कोशल्या राम फी आरती उतारती हैं, 
आदगदातिरेक से उतक नेन्रो से आँसू वी बूदे हुलकने लगती है-- 
कोरे कलस पर टियना बरत है कोरी परेया साठी धान रे । 
वैसे रामजी के माथ झलक्वे बधधे मौर भौ पाग रे॥ 
हाथी साजिन घोड़ा साजित साणजिन सकली बरात रे। 
राम के घोडवा सुघर के साजिन मोतियन रची है लगाम र ॥| 
साजि बरात चले राजा दसरथ चंदन बिरोवा तर ठाढ रे । 
निसरि न आयो रानी कौसिल्या राम के आरती उतारि रे । 
घीर धीरे मैया आरती उतारें दूनी नयन दुरै आँसु रे ॥ 
चारो पुत्रो सहित बारात लेकर महाराज दशरथ यथासमय जनकपुर पहुंचते है । 
इसके बाद धनुप भज्ञ को तैयारी होती है। शाम विश्वामरित्र के आदेश से धनुष 
तोडते हैं, तब विवाह सम्पन्न होता है । 
इस प्रकार रामविवाह का सम्पूण घटनाक्रम वैसा ही है जैसा समाज मे 
प्रत्येक परिवार मे पुत्र विवाह के समय आज तक होता घला आ रहा है । 


धनि तोरे भागि नउनिया चरन छुवो राम क हे । 
भरि मुत्त करत किलोल प्लिया थ्री राम क हे ॥ 
रामजी तोहे बसर॒प सुत लछिमन क्रात क हे । 
नउआ क्है नउनिया यहिं विधि तीरागे। 
रामजी के हैत बियाहु चढ़ने सेव घोट्ा गे॥। 
कल जोरि फहै नओनिया क्रिपा हमरा दीय हे । 
बोसित्या उर हार नाथ मोहि दीय है।॥! 
हार ते अवधपुर एतम कतय पात्रिय हे। 
छुलसी कहे मुख फेरियों घलब ते देव है ॥ 
-मपिल्ी लोकगीत पु० ४४८ | 


रामलला नहझू पुनविचार १७६ 


लोकमानम ने उक्त 'नहऊू प्रमग के अतिरिक्त राम के चरित में इनिहास, 
पुराण या सागर काव्य मे स्वीदृत क्रम की अवहेलना अय अनेक स्थलो पर भी 
फी है। 'रामचरित विषयक लोकगीत में निरूपित निम्नाकित तथ्यों से स्थिति 
ओर स्पष्ट हो जायगी-- 

(१) प्रसंग सीता वनवास का है। वाल्मीकि आश्रम मे पुन्रोत्पत्ति के पश्चात्‌ 
दे नाई के हाथ अयोध्या का तीन रोचन भेजवातो हैं--पहला महाराज दसरथ, 
दूसरा महारानी फौशिल्या और तीसरा लध्मण के लिए। इसके साथ ही बे उसे 
यह भी वाकीद फर देती हैँ कि राम दे कान मे इसकी भनक तक ने पडे-- 

पहिल रोचन राजा दसरथ, दुसर कौसिला माई हो । 

तिसर 'रोचन लछ्िमन देवरा, पप्रियवा न जाने अधरमी न जान हो ॥ 
कौन नही जातता कि दशरथ की मृत्यु रामवनगमन के समय ही--वाल्मीजि- 
रामायण के अनुसार, सीतापरित्याग वालो घटना से घहुत पहले हो चुकी थी, 
कितु लोककदि न शाही मुर्वारेख होता है न इतिहास का प्रोफ्सर। उसके 
सामने तो माता, पिता, सास, सघ्चुर से सम्पन्न एक मरे-पूरे परिवार का चित्र 
है--एक दशरथ मर गये तो क्या हुआ ? ग्राम बधुआ क॑ दशरथ लाखां की 
सख्या में जीवित हैं लोककवि की सीता उन्ही के पास दीचन भेजकर वधू का 
घत्तव्य पालन करते हुए सतार्थ होती है क्योंकि पौनज-म का सम्बाद पाकर 
जितने प्रसन्न सास-सयुर हुगि, उतना और फोई नहीं। पुत्रवती वधू के लिए अपने 

सास-ससुर पी प्रसनता सर्वाधिक मूल्यवान है । लोककबत्रि पति के द्वारा अवहे- 
निता सोता को इस सौभाग्य से वचित रखता सहन नही कर सकता । 

(२) राम के उत्तरकालीन चरित से ही सम्बद्ध एक दूसरे गीत में राम की 
परघधाम यात्रा के पूर्व सीता ने महाराज दशरथ स पति के दुव्येबहार की 
शिकायत की । रामुर ने सभा मे बैठे हुए राम से इसका कारण पुछवाया, 
राम को बात लग गई। थह सामाय घटना ही उनके लोकातरण का बरए 
बनी-- 


जब हम रह जनक घर राजा रे जनक घर । 

सबिया सोने के सुपेलिया पछोरों में मोतिया हलोरों ॥ 
जब हम परली राम घर राजा दशरथ धर | 

जरि बरि भइउ है कोइलिया त जरि के भसम भइं ॥॥ 
सभवा वेठ हैं रामचद पुछाइन राजा दसरथ 

पुता क्वन सितल दुख दिहठ सखिन सग्र रोरे ॥ 
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हँसि के धनुष उठाइन बिहँस्ि के पैठिन । 

सीता अब सुब सोवऊ महलिया गुपुत हाइ जावे ॥' 
सास ससुर से भरे-पूरे सयुक्त परिवार मे पति के अत्याचारां से श्राण ससुर ही 
दिला सकता है । लोकगीत की सीता ने पारिवारिक मर्यादा वी रक्षा के लिए 
दिवगत दशरथ को पुनंदज्जीवित कर लिया। कवि, चाहे बह शिष्ट भाषा का हो 
या भदेस भाषा का, स्वयभ्र होता है। वह इतिहास का निर्माता होता है, अनु- 
गाभी नहीं-लोकगीता क॑ ये हृष्टा त॑ इसके प्रमाण हैं । 

इन तथ्यो के भाधार पर यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि तुलसी 

द्वारा वणित “नह॒तू विवाह के अवसर का है और यह सस्कार अयोध्या मं 
निष्पादित हुआ । 


झ्राक्षेप श्रौर समाधान 


डा» माताप्रसाद गुप्त वे नहछझंँ की एक और ऐतिहासिक भूत्र बताई है 
और वह है कोशिल्या की जिठि अथवा महाराज दशरथ की ज्येष्ठा भ्रातृवधू 
फा उल्लेख--- 
कौसिल्या की जेठि दीन्ह अनुसासन हो । 
नह जाइ करावहु वेठि सिंहासन हो ॥ 
आपत्ति का कारण है रामकथा के किसी स्रोत मे दशरथ के बड़े भाई के उल्लेख 
का अभाव । फिर जेठानी के अप्तित्व का आधार हा कया ? 
कहना न होगा कि इस प्रसंग में कवि के अभिप्रेत अर्थ के ग्रहण मे आलोचक 
की असफ्तता वा कारण परम्परागत लोकरीतिआ की अनभिचता है। जेडि 
या जेठाती गाँवों मे आज भी केतल सगे ज्येष्ठ भ्राता की स्री नही कही जाती 
बल्कि पूर कुल या गोत्र मे, दुर के नाते स भी, जो जेठे भाई लगते हैं उनकी 
स्त्री पी सज्ञा जैठानी होती है। घुडन विवाहांदि मागलिक अवसर! पर ड्हे 
यथोचित प्रतिप्ठा दी जाती है और उनके द्वारा लोकाचार सम्पन्न कराय णाते 
हैं--यहां तक कि लडक के विवाह मे यटि अपने वश से उसका कोई छेठा भाई 
नही होता तो इनरी छांडने के लिए 'मसुर' का काय आयु मे बड़े फुफेरे और 
ममरे भाई करते हैं । इस अर्थ म रघुवशियों मे दशरथ से आयु मे बड़े भाइयों 
की छवियाँ कीशल्या को जेठानी थीं॥ उही के आदेश से ये चौक पर पुत्र का 





१ प्राप्त साहित्य, प० २०५ ॥ 
२ रामलला नह॒ुद,, €। 
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नहर कराते के लिए वेठी थी । रामचरित मानस में केकइ-कोप के प्रसंग की 
निम्नाकरित पक्ति मे प्रयुक्त 'जठेरी शद से यह स्पष्ट विदित होता है कि केकई 
को समझाने क॑ लिए एकतित छिपों भे उनकी जेखानिया भी थी-- 
ब्रिप्रधपु कुलमाय जठेरी। जे प्रियपरम केकई केरी ॥ 
इसी प्रकार डा० गुप्त ने “नहछू! में दो स्थला पर णो प्रवाध दोष दिखाये 
हैं वे भी वस्तुत प्रदघ दोष न होवर लोकाचार दे सूश्म तत्वा का आशय 
हल्यग्रम करने म विद्ान्‌ समीलक की बसमताजय मिथ्या प्रीति मात्र हैं। 
यह प्रसंग नाइनि की नहझू! क॑ अवसर पर उपस्थिति से सम्बंधित है । 
डः० गुप्त का कहना है कि जब नहूटु दे आरम्म में ही नाइनि मोजूद बताई गई 
है और उसे गारी गाते टिखाया है! तो थांडी ही देर के बाट उस्के वुलाये जाने 
कय उल्लेख करने का क्या औचित्य है ? गुस्जी की घारणा है कि उक्त प्रसंग से 
यह पता चलता है कि कवि को यह स्मरण ही नहीं रह गया कि वह पीछे राज- 
प्रासाद में नाइन थी उपस्थिति टिखा चुका है इसलिए उसने लोकाचार सम्पन्न 
करने वे! लिए आवश्यकतानुसार नाइन दे पुन बुलाने की ब्रात लिख दी । 
कितु पूरे प्रसग को हष्टि मं रखकर प्रद्वत पतक्तिया की समीला करने पर 
कवि द्वारा निर्धारित घटना क्रम की योजना सर्वथा निर्दोप ठहराती है। इसमे 
उस स्थिति का चित्रण है जब नह॒दू मं सम्मिलित हाने के लिए अय नेगहारिना 
के साथ नाइनि घर से आई है और आनन्द विभोर होकर मय मागलिक गीता 
के साथ रानियो को गाली गाती हैं। इसव बाद नेहद्र कराने के लिए कोशिया 
राम को गोटी मे लेबर बैठाती हैं ॥ तब अपनी विशिष्ट भूमिका दे लिए उसकी 
बुनाहद होती हैं क्याकि उस उत्सव का प्रधान व्य, नाखून कांटना, उसी के 
हाथा सम्पन हांता है। प्रश्न यह उठता है कि अभी थोडो ही देर पहले णो 
गा बजा रो थी वहू क्षण मर म ही कहा लुप्त हा गई २ जिससे उशको खोज 
कराता पड़ी । निध्नाविन पक्तियाँ इसका रहस्य खोल देती हैं--- 
नाइनि अति गुनलानि तो बंगि बोलाई हा। 
करे सिगार अति लोन तो बिहँसति आाइ हो ॥ 
कनक चुनित सा लग्रति नहरनी लिहे कर हो । 
आन हिंय ने रामाइ दरखि रामहे वरह्ा७॥ 





१ नेन बिताल नउनिया भा चरमकावद हो । 
देइ पारी रनिदा्सहि प्रपुदित गावइ हो ॥ 


“+रामलता नह ८४। 
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कानन॑ कनक तरीबन वेसरि सोहद हो॥। 
गजमुकता कर हार कठ मनति मोह हो ॥ 
पर वक्‍त पटि किविनि सुपुर बाजइ हो! 
रानि वे दीही सारी अधिक विराजई हो ॥' 
बात यह थी कि नाइनि आरणम्म मे घर से अपनी स्थिति के अनुकूल 
अत्यन्त सामाग्य आमृषण एवं कपडे पहन कर आई थी किन्तु सामन्तीय परपरा 
के अनुसार युवराज राम के नहह्ू संस्कार के उपलध्य में उसे बहुमुल्य वस्वा- 
भूषण पहिरावन के रूप में दिये गये थे जिह धारण करके हो उसे नहंद्धू कराता 
था। अत भीड-मांड से हटकर वह कपडे बदलने महल के किसी एकाठ कक्ष 
में चली गईं। इसमे खभावत कुछ देरी लगी होगी--विशेष रूप से गहनो वे 
पहनने मे । तब तक कोशिल्या णी पुत्र को गोट भें लेकर चौक पर आ वैठी-- 
इसलिए उसे शीघ्र बुलाने क॑ बिए लोग “यग्र हो गय । हुआ सब कुछ स्वाभाविक 
रूप से ही, कंवल समसने म +९ था। बुलाने के पीछे दूसरा सशक्त तक यह है 
कि ऐसे विशिष्ट अवसरो पर नेगहारा चेगहारिनां की विशेष रूप से मनुहार की 
जाती है | थे उस समय साधारण प्रजागण नही होते, विशिष्ट व्यक्ति होते हैं । 
बुलाय जाने पर वे नेग के लिए नखरे भी करते है, मनचाही चीजे माँगते हैं । 
उहे बार बार मनाना और बुलाना पष्ठता है । 
एक ऐसी ही प्रबंध त्रुटि 'नहछू के गारी प्रसग मे बताई गई है। सम्बद्ध 
पत्तियाँ इस प्रकार हैं--- 
काटे राम जिउ सावर लखिमन गोर हो । 
कीधों रानि कौसिलहि परिगा भोर हो ॥। 
राम अहै दमरघ के लखिमन आन क हो । 
भरत सत्रृहन भाइ तो श्री रघुनाथ क हो ॥॥ 
डा० गु्॒त का कहना है कि उपयुक्त छल की प्रथम दो पत्तियों में प्राप्त परि 
हास तकश्युखला सगत है किन्तु अतिम 2 परक्तिया में अभियक्त परिहास्न अत- 
विरोध के कारण अ्रान्तिपृष हैं । पहले यह कहकर कि एक ही पिता के पुत्र होते 
हुए भी राम और लम्मण में वग भेद का कारण कौशल्या का अपने पति दशरथ 
के भ्रम में पर पुदय स ग़भधारण वरना है अर्थात्‌ राप औरस पुत्र हैं, फिर 
तत्काल हो यह घापित करना कि बस्तुत राम ही रशरथ की औरस सन्तान है 


१ रामलला नहछ १०, ११ ॥ 
२ यही, १२। 


'रामलला नठ॒छू परुरविचार १४रे 


और लक्ष्मण अनौरस, रचयिता वी अ यवस्थित मानसिक स्थिति का परिचायक 
है । मरी राम्मति में यह गलतफ्हमी भी लोवगीता की प्रवृत्ति की जातवारी न 
होने से ही हुई है । स्भित चार पत्तिया की निस्‍्तावित व्यास्या से रवधिता 
वा मे तथ्य स्पष्ट हा जायगा+- 

नह॒छू क अवसर पर एकत्र स्तियाँ, चितम नाइनि, बारिनि, आलि नेगहारिनें 
भी हैं, गाली गा रही हैं। इन गालियां की मुख्य लक्ष्य हैं महाशावी कौश या, 
बयावि व हा गाठ में पुत्र को वेठाकर नेहूतू करा रही हैं । लगे हाथा वे सुमित्रा 
और पैरेपी को भी खबर ले लेती हैं | एक कली शवा करती है पि एक ही पिता 
की सतान वही जाने पर भी पया राम साँवल हैं और लश्मण गोरे । सम्भवत 
इसका कारण कौशल्या का विसी सावल रंग मे पर पुरुष से जार सम्पध है । 
अयया गोर दसरथ और गोरी कोशल्या का पुत्र भी गारा हो होना चाहिए 
था । इस प्रकार कौशल्या को परिहास या लक्ष्य बनाने के बाद स्त्री बग सुमित्रा 
ओर बैवई की ओर झकता है उसमे से एके बटाती है, नी, बात ऐसी नहीं है, 
बस्तुत राम ही टशरथ वे औरम पुत्र हैं लक्षण जारज हैं->इस प्रफार सुमित्रा 
की भी पूजा हो गई। बच रहा उेतई, वृद्ध पति की सवधुवती पत्नी होने से 
उनके प्रति किया गया हस प्रकार का परिहास, परिहास ने रहकर वास्तविकता 
का भ्रम्म उत्पत कर तेते, दूसरे कैकेयी का स्वमाव भी उग्र था। इन कारणों 
से ल्लिया ने भरत को भी राम की ही भाँति लशरथ का जौरस पुत्र कहा, इनके 
साथ शत्रध्तन वा नाम इसलिए जोट टिया गया कि सुमित्रा को प्रथम पुत्र की 
जुमनात्री के रूप मे पहले ही कलव का सेहूरा पहुनाया जा चुना था--उनके दूसरे 
लड़क के भी सदिग्ध पितृत्व का उल्लेख परिहास को अवाछतीय सोमा तक पहुँचा 
दंता, इसलिए राम पा भाई कहकर उतकी औरसता प्रमाणि+ कर दी गई । 

इस सदर्भ में एक जात ध्यान देने षा यह है कि अदघ प्रटेश मे ही नही 
मिथिला मडन में भी नह॒द्ध के जो गीत गाये जाते हैं, उतमे रामलला नहछू 
की यह गारी इह शब्भ मे आज भी विद्यमान है। अतर केवल इतना है कि 
महाराज जनव' द॑ महल मे और मिपिला की लिया के दारा गाई जाने से उसमे 
परपुष्प घा आशय स्पष्ट करत हुए कौशल्या को उनये समधी जनक से लगाकर 
गालो दी गई है--- 

राम जी ता हैं दसरथ सुत लछुमन आन क हो | 
रानी कौमिला गेल भार जनक णी के आँगन हो ॥' 





१ मिलो लोक योत पृ० ४४५। 


१८४. रामयाय्यधारा--अनुप्धान एप अनुवितन 


भ्रमर्पादित श्ूपार चित्रण 

“'रामलला नहएू/ का सर्वाधिक छीछालहर उसके शगारी चित्रणा का लक्र 
वी गई है । उद्े ठेठ अथवा उत्तान श्युगार थी सज्ञा दकर तुलसी फी भट्दी एवं 
अश्लील रवि वा दोतक बताया गया है | डा० माताप्रसाट गुप्त वी घारणा है कि 
महाराज दशर॒घ का अहिरि वे 'उनरत जोवन ' पर लद॒द् होना, विशालाशी 
भाउनि का नाखूत रंगा समय कटारों से राम को देखना, छंत्वीली तमोलिन 
और पतली घभरवानी रसीकी दारिनि वा मतोहर नेप्टओ से लोगा को आउप्ट 
फरना,' पैर धोते हुए राग वा क्टाशों से नाइनि को देखना, आदि बामोत्तजक 
कायव्यापारा वे वणन में दशरथ तथा उनके पार्श्ववर्ती अन्य रसिको थे' ब्याज 
से कवि स्वय 'कल्पित आनन्द प्राप्त करने वी चेप्टा कर रहा है ।” इस विचार 
सरणि वे समर्थक कुछ अय विद्ववानों ने चार कटम आगे बटकर 'नहृठूं/ को 
धाम फी हीन ग्रोयि से शोमाउुल तुनसी का चचल वाव्य' और 'कामशास्त्र * 
तक कह डाला है । 

इस आशेप के ओचित्य पर विचार वरते हुए दा बातों पर छ्यान देना 
आवश्यक है-- 

(१) बया श्यगार चित्रण की हृच्टि से 'नहछू! मं अवित दशरथ ओर राम 
के चारित्रिक आःश म॑ तुलसी की अय वृतियों वी अपेक्षा कोई उल्लेखनीय अतर 
पाया जाता है ? 





१ अहिरिनि हाथ बहेडि सगुद लेइ आवद् हो । 
उनरत जोबन देखि मपति सन भावइ हो ॥--रामलला नहछ, ५। 
२ अति बडभाग पउनियाँ छुए नस हाथ सो हो । 
ननह फरति गुमान तो थो रघुनाथ सो हो। 
उपयुक्त छव॒की प्रयम पक्ति मे 'छुए! पाठ न होकर 'छहे” होना चाहिए 
जिसका अथ होगा 'रगा', नह॒छ, के अवसर पर नाखून काटने के याद 
नाउनि (या नाई) उहें साल रण से रगता है । 
३ क्कटि के छोन थरिनिया छाता पानिहि हो । 
धद्र बवनि मृगलोचनि सब सुछ्त खानिहि हो ॥--बही, ८ । 
४ अतितय पुहुफक साल राम उर सोहइ हो । 
तिरघी चितवनि आनद भुनि मुख्त जोहइ हो ॥--थही, १४। 
४ तुलसीदास, एृ० २३२। 
६ परिशोष, अक ॥, जनवरों १६७०, पृ० २७ ३३। 
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(२) वया 'नहछू' वा श्ुगार चित्रण लाकगीत परम्परा मे नहछू या विवाह 
गीता की अपेला अधिक झगारी है ? 

जहाँ तक प्रथम का सम्बंध है 'नहू के दशरथ ओर राम वही हैं, जो राम- 
घरित मानस तथा भीनावली के ॥ मानस थे दशरथ परिणितवय की पत्नी 
वैवयी के प्रेमपाश मे बुरी तरह आबद्ध हैं। सपत्नी डाह से दग्घ होतो हुई कुविता 
बैकेद को मनाने के लिए उन्हाने जिस शब्टावलो मे उस सम्बोधित किया है वह 
उनकी धोर रसिफता वी व्यजक है-- 


धार बार कह राउ, सुम्रुषि, सुलोचनि, पिकवसनि ॥| 

वारत माँहि सुनाउ, गंजगामिनि निज कोप कर ॥' 
न रत ८ 

जानसि मोर सुभाव बरोरू । मन तव आनत चंद चकोर ॥ 


सुलूर जाँघो फो ओर सवेत दशरथ वी कामुकता का सबसे बडा प्रमाण है । यह 
आसक्ति उद्द अविवेष' वी सीमा तक पहुँचा देती है--- 

अनहित तोर व्रिया 3>इ कीहा । केहि दुइ प्विर केहि जम चह ली हा 

कहु कहि रकृहि करउ नरेसू | कहु बैहि वृप्रहि निषारहूँ देस ॥ 
वाल्मीकि रामायण मे तो प्रकट रूप में उहो के आत्मज राम ने उह कैकयोी वे 
प्रेमपाश मे बढ़ कासी घोषित किया है ३ 

इसो प्रकार राम वा शील सकोच ओर मर्याटाबद्ध आचार-व्यवहार 'नहछू! 
के रगीन वातावरण मे भी सात्विक जामा से परिपुण है। समागत णियो द्वारा 
गाई जाने बाली गाली का स्वय को लक्ष्य होते अनुभव कर वे माँ की ओर देख- 
कर सकुचित हो जाते हैं कि मा के सामने मुझे ये ऐसी गदी गालियां वक रही हैं 
और वे न जाने क्‍यों इससे क्रूद होने वे बजाय प्रसन्न हो रही हैं । 


रामचरित मानस, अपों० २४ । 

वही, अयो० रश ४ । 

बही, अयो० २४-१,२। 

अनायरच हि बद्धश्व सयाचव विनाकृत | 

कक करिष्यति कामात्मा कक्थ्या धशमागत ।। 
हद व्यणनमालोवय राज्रच सतिविश्रमपु । 
काम एदाथ धर्मान्यां गरीयानिति मे मति ॥ 


“-वा० रा०, श्रषो० ५३|5,€ १ 





#ए्‌ जय या आया 


श्र 


१८६. रामबाब्यपारा--अजुर्गपात एवं अतुबितन 


गार्वाह सर रनियास देंदिं प्रमुं गारी हो ॥ 
शमततना गगुदाहि टेलि महृररी हो ॥ा' 
भर रे 4 
दूसह रे महतारि देख मने हरपइ हो ।* 
इतया ही नहीं आराष्य गे पराश्पर प्रधरथ में अगांप श्रद्ा और उनके पुण्य 
चरित गे गान-अआवण की अपार महिमा म जैसी हढ आग्या रामबरित मानस 
तथा विनय पत्रिका पाई जाती है, महछू म॑ उससे विलभर भी कम नही टिलाई 
देधी--- 
जो पु वाउति धो4ई राग धोरावइ हो । 
शो पग थूरि सिद्ध मुनि दरस 4 पावई हो ॥ 
इसने पप्चातु हम लोकगीठो मे अभिव्यत्त शुगार भावना से महंतू वे धयारों 
बणता की तुलना करने यह हखेंगे कि इस टिशा मे अपने उस से “नहूतू बहाँ 
हक प्रभावित है । 

“नहएूं $ अनुष्ठान स्थत एवं अवसर को मीमांसा बरत हुए हम यह पहच 
ट्सा छुके हैं कि किस प्रगार उसी गारी सम्दयी पक्तियाँ अलरण लोकगीता 
भे गिल जाती हैं । तुल़गा ने इन गीता से तो प्रेरणा लो हो उसते कही अधिक 
प्रेरणा उहूनि ऐस अवसरा पर सामाजिक जीवन मे सर्वक्न हिखाई ठने वाली हाग- 
परिहाम राम्बधी छूल्रा प्रात की । लड़ते के विवाह बे अवसर पर रसिक्ता 
सत्रामव वन जाती है, मर्याशा की लगाम ढीली हो जाती है, बिशका लाभ 
बालप ओर युवा वग तो उठाता ही हैं दानप्रस्थ और स यास वी अहता के 
दावेटार दाटा, दावा भी मघुर सम्बंध वे रिश्तेटारों, तेगद्ारिनों पा वयाप 
दे लोगा से हंसी-मसखरी का भरपूर आन”? सते हैं। इस ऋतु का सर्वस्वीहत 
न्याय होता है यहि पाख परत्ित्रत तामे घरो और फागुन भरि बाबा देवर लागें! 
जैसी लोक प्रचलित उक्तियाँ हां ऐसे अवसरों पर लोक््प्रवृत्ति फी सनालिका 
होती है । नहछू मं गहाराज दशरघ का अतिरसिकृता के पीधेै उनत्रोी ख़मावगत 
शगारिकता के अतिरिक्त वैवाहिक बातावरण सम्बधी यह लोवाचार भी है, 
जिसे परम्परा स सामाजिक मांयता प्राप्त है । इस पृष्ठभूमि मे नहझू के शुगारा 
वर्णना वी समीशा करने पर शाप बुछ सहज, स्वाभावित्त लगेगा--न उसमे 





१ रामलला नह॒छ्‌, १८ । 
२१ बहों, २६॥ 
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भर्याता विरोष टिखाई पडेगा न निब'घ अनग लीला । 

इसी प्रकार 'नहृठृ/ मे शैलीगत "ैगिल्य वे जो उतठाहरण डा० माताप्रसाद 
गुप्त ने उद्धुत क्ये हैं, वे लोबगीतों पी ख्वस्योजना तथा शब्” सघदना से अभिन्न 
भावव को लचर लगेंगे । जाई हो” या 'जाइय हो” 'समात हो” का 'समातइ 
हो थन जाना लोवगीतों की लयव्यवस्था वे सर्वया मेल में है। लोगगीत पद्धति 
की रचना में भरती वे शठ्तलों का अस्तिलख भी आश्वयजनक नहां वहा जा 
सकता । शब्जे वे विदृत रूप देने दे लिए प्रतिनिषिकार वा प्रमा” ही उत्तर- 
दायी प्रतीत होता है। वैसे जब तक पराठालोचन ये पसिद्धान्ता वे अनुसार इस 
प्राथ वा वैज्ञानिक सपालन नहीं हो जाता तब तक प्राप्त शब्ह्हपो पर आलाचना 
प्रत्यालोचना निरर्षफ ही मावी जायगी । यह एक उ>नेखनीय तथ्य है कि डा० 
गुप्त घा। स० १६६४ वाला “नहछू! का हम्तलेख, आचार्य रामचद्र शुबल हारा 
सप्ात्ति रामलला नहछू” तथा उसवे अन्य प्रकाशित सस्करणों थी अपेला 
लोकगीत शैली से अधिक प्रभावित है, उस नहृणु सम्यंधी प्रचलित छोकगीनो 
वी बहुत सी पक्तियाँ शब्टश उद्धुत मिलती हैं । उनमे भी विवृत्त तथा मरती वे 
शब्टों की कमी नही है ।" 
इसके अतिरिक्त 

“आज जनफपुर ब्याह नह॒स्लु राम व हो! 
ठथा+- 
'जगमग जोति अवधंपुर अतिछवि छाजिय! 

जैसी परम्पर विरोधी उत्तियाँ भी उसमे हैं। यहाँ एक बार यह बताकर कि 
आज जनकपुर में राम विवाह है (तो महू भी वही होना चाहिए) फिर दूसरी 
ही साँस म यह भी पहना कि अयोध्या को सजाने और ज्योतिर्मय करने की 
“यवम्था अत्यन्त आक्पेंक है (नहद्धू वे मांगलिक उत्सव के उपलब्य में) प्राठक 
को भ्रात वर टेता है। “आज शाट के कारण वह यह निश्चय नहीं कर पाता 
कि नहदू वस्तुत अयोध्या मे हो रहा है या जनकंपुर मे 

इससे स्पष्ट है कि इतनी प्राचीन प्रति भी जो 'रचयिता के जीवन वाल की 
है, प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती । 


साराश यह कि रामलला नहदू फा स्वारस्य मात्मसातु फरने थे लिए 





१ फोसिला के भरिहें कहार तो प्रभु को नेहवाएव हे । 


राम वियाहि कर आएब देदु मए धोर हे । 
“-उद्धत, तुलसोदास पृ० २०५४ | 


१८६. रामकाव्यधारा--अनुसधान एवं अनुवितन 


गार्वाह सब रनिवास देंहिं प्रभु गारी हो ॥ 
रामलला सकुचाहि देखि भमहतारों हो ॥' 
भ् 4 ६ 
दूलह के मह॒तारि देलि मन हरपइ हो ।' 
इतना ही नही आराध्य के परात्पर ब्रह्म॑व मे अगाघ श्रद्धा और उनके पुण्य 
चुरित के गान-अ्रवण की अपार महिमा म॑ जैसी दृढ़ आस्था रामचरित मानस 
तथा विनय पत्रिका पाई जाती है, नहेछूं म उससे तिलमर भी कम नही दिखाई 
देती-- 
जो पु नाउनि धोदई राम धोवावइ हो । 
सो पग धूरि सिद्ध मुनि दरस न पावई हो ॥) 
इसके पश्चात्‌ हम लाक्गीतो म॑ अभियक्त ध्यगार भावना से नह के शगारी 
बणनों की तुलना करके यह देखेंगे कि इस टिशा में अपने उत्स से “नहछू” कहाँ 
तक प्रभावित है । 
नहर के अनुष्ठान स्थल एवं अवसर की मीमासा करते हुए हम यह पहले 
दिखा चुके है कि किस प्रकार उसको गारो सम्बंधी पतक्तियाँ अक्षरश लोकगीता 
म॑ मिल जाती हैं । तुतसी ने इन गीतो से ता प्रेरणा ली ही उससे कही अधिक 
प्रेरणा 'उहनि ऐसे अवेसरा पर सामाजिक जीवन मे सर्वत्र दिखाई देने वाली हास- 
परिहास सम्बधी छूट से प्राप्त की । लडके क विवाह के अवसर पर रमिक्ता 
सक्बरामक बन जाती है मर्याटा की लगाम ढीली हो जाती है, जिसका लाभ 
बालक ओर युवा चग तो उठाता ही है वानप्रस्थ और स॒ यांस फी अह॒ता के 
दावेदार दादा, बाबा भी मधुर सम्नूध के रिश्तेदारों, मेगहारिना तथा कयापल 
के लोगो स हसी मसखरी का मंणुर आन” लेत है। इस ऋतु का सर्वम्वीक्षत 
न्याय होता है 'पहि पाखे परतिब्रत ताखे धरी और “फागुन भरि बाबा देवर लागें 
जैसी लोक प्रचलित उक्तिया हीं ऐसे अवसरा पर लोकप्रदृत्ति फी सचानिका 
होती हैं। नह॒द्धू म गहाराज दशरंध को अतिरसिकता के पीछे उनको सवभावगत 
आशारिकता के अतिरिक्त वैवाहिक वातावरण सम्बधी यह लोकाचार भी है, 
जिसे परम्परा से सामाजिक मायता प्राप्त है । इस पृष्ठभूमि में नहछू के श्युगारा 
बणनां की समीक्षा करने पर सब कुछ सहज, स्वाभाषिक लगेगा--न उसमे 





१ रामलला नहुछू है८ । 
रे चही, १६। 
।' चहो, १४ । 


रामलला नहत्ू प्रुव्विचार १५७ 


मर्याता विशेध टिखाई पड़ेगा न निवाध अनग लीला । 

इसी प्रकार 'नहत्ृ/ मे शैलीगत दौथिल्य दे जो उतहाहुरण डः० भाताप्रसाद 
गुप्त ने उद्धत किये हैं, वे लोकगीतो की स्वस्योजना तथा शा” सधटता से अभिन्न 
भावक वो लचर लगेंगे। 'जाइ हो' का 'जाइय हो' 'समात हो' का 'समातइ 
हो बन जाना लोकगीतो की लयव्यवस्था के सर्वथा मेल में है । लोकगीत पद्धति 
की रचना में भरती वे शारे का अस्तित्व भी आश्चयजनक नहीं कहा जा 
सकता । शब्लो के विवृत रूप देने क॑ लिए भ्रतिलिपिकार का प्रमा” ही उत्तर- 
दायी प्रतीत होता है । वैसे जब तक पाठालोचन के पिद्धान्ता के अनुसार इस 
प्रथ का वैज्ञानिक सपादन नही हो जाता तब तब प्राप्त श“रूपो पर आलोचना 
प्रत्यालोचना निरर्थक ही मानी जायगी । यह एक उल्लेखनीय तथ्य है कि ड[० 
गुप्त का स० १६६५ वाला “नह॒छू का हस्तलेख, आचार्य रामचद्र शुबल हारा 
सपात्ति रामलला नहझ तथा उसके अन्य प्रकाशित सस्करणो वी अपेक्षा 
जोकगीत हौली से अधिर प्रभावित है, उसमे नहछू सम्बंधी प्रचलित लोक गौतो 
वी बहुत सी पत्तियाँ शब्ठ्श उद्धृत मिलती हैं। उनमे भी विश्वत्त तथा भरती के 
शब्दों की कमी नहीं है ।* 
इसके अतिरिक्त 

आज णजनकपुर ब्याह नह राम क हो 
तथा--- 
'जगमंग जोति अवधपुर अतिछवि छाजिय 

जैसी परस्पर विरोधी उत्तिों भी उसमे हैं। यहा एक थार यह बताकर कि 
बाज जनकपुर मे राम विवाह है (तो नहछू भी वही होना चाहिए) फिर दूसरी 
ही सास में यह भी कहना कि अयोध्या को सजाने और ज्योतिर्मय करने की 
व्यवस्था अत्यन्त आजर्षक है (नहछू दे मागलिक उत्सद के उपलधय भे) पाठक 
को अआ्रात कर देता है। 'आज शब्द के कारण वह यह निश्चय नही कर पाता 
दि नह(्व वसतुत अयोध्या मे हो रहा है या जनकपुर में । 

इसमे स्पष्ट है कि इतनी प्राचीन प्रति भी जो रचयिता के ओवन काल की 
है, प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती । 


भाराश यह कि रामलला नहछू का स्वारस्थ आत्मसातु करने के लिए 





१ फोसिला के भरिहें कहार तो प्रभु को नेहवाएव हे । 


राम वियाहि कर आएब देबु मए घोर हे । 
“उद्धत, तुलसोदास पृ० २०५ | 


१८८ रामकाव्यधारा--अनुसधान एवं अनुचितन 


उसके विषय तथा शैली तत्व का आलोचन लोकसाहित्य के प्रतिमाना का हृष्टि 
में रखकर होना चाहिए, नागर साहित्य के शास््रीय सिद्धान्तो के प्रकाश म॑ नही। 
अयथा तुलसी को काव्य प्रतिमा, प्रवृत्ति, समाज-दशन एवं उनके द्वारा प्रति- 
ष्ठित चारित्रिक आदशा के सम्बंध मे इसो प्रकार के अनगरल आरोपा का दक्वम 
चलता रहेगा । 


मानवता और रामचरित-मानस 


राभचरित भारतीय सस्वृति का सर्वाधिक लोकप्रिय आख्यान रहा है। 
साहित्यकारां ने समय-समय पर सुगमभानस को ऊजस्वित करने वे लिए अपनी 
व्यक्तिगत साधना ओर अनुभूति वे अनुसार उसे नये साँचे मं ढाल कर रूपायित 
किया है, लोकगायका ने अपनी अमृतवाणी में साटी की गध से वासित कर उस 
लांकानुरजन तथा जनशिक्षा का माध्यम बनाया है | तुलसी की लोकव्यापी दृष्टि 
ने रामकथा की इन सादी परम्पराओं को समेटते हुए आध्यात्मिकता का पुट 
देकर राम को आदश मानव के रूप में प्रतिष्ठित किया । इसके फलस्वरूप एफ 
व्यक्ति की जीवनगाथा होते हुए भी उसो धर्म ग्रथ वी महत्ता प्राप्त कर ली | 
विश्वसाहित्य मे अन्य किसी काव्यप्रय को यह गौरव प्राप्त हुआ हो, यह देखने 
म॑ नही आता । तुलसी ने उसके पठन, श्रवेणध और रसास्वाटन को आत्मशोधन 
एवं मवसतरण का सर्वसुगस साधन कहकर प्रकारातर से निगभागम एव पुराणों 
की भाँति ही उसकी पावनता प्रतिपादित की है और लोकमानस ने उनके इन 
वचनो को ब्रह्मवावय के रूप में ग्रहण किया है-- 

“चली सुभग कविता सरिता सो । रामभ्रम जस जल भरिता सो ॥' 

रामचरित मानस यह नामां। सुनत श्रवण पाइआ विश्ामा॥ 

मन करि विषय अनल वन जरई | होइ सुखी जी एहि सर परई ॥* 

राम सुप्रेमहि पोषत पानी | हूरत सकल फलि क्लुप गलानी ॥ 

भव श्रम सोपक तोषक तोषा । समन दुरित दुख दारिंद दोपा॥र 

साटर मज्जन पान किये ते। भिटहि पाप परिताप हिए ते ॥४ 

फहहि सुर्नाह अनुमोदन करही। ते गोपट इंव भवनिधि तरही ॥7 





राम० बाल, ३८।११ । 
बहो, ३४॥७, ८। 
चही, ४२३,४ ॥ 

बहो, ४२॥६ ।॥ 

बहो, १२८६ 
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१६०. रामकाव्यधारा--अनुसधान एवं अनुचितन 


पूर्ववर्ती रामकयाश्रित प्रबंधो म॑ कहों ऐतिहासिक, कही दाशनिक, कही 
सास्कृतिक ओर कही साहित्यिक दृष्टिकोण को प्रधानता दी गयी थी । तुलसी ने 
एकामिता से बचकर रामचरित भे मानव-जीवन को महत्त्वपूणं समस्याआ का 
आत्यतिक समाघान प्रस्तुत करने वाले सूत्रा झछो उजागर क्यिा। प्रृण सुख्र 
शाति एवं समृद्धि सम्पत्त समाज का निर्माण अधूरे, विरूप तथा अभावग्रस्त 
मानव द्वारा सभव नही, इसलिए उहोंने पथश्रात मानवता के सम पृण मानव 
के आदश राम का चरित रखा । ऐसे भहापुरुष फो जीवन साँकी प्रस्तुत की, 
जिसने दशरथपुत्र के रूप मे अवतरित होकर अपने कर्मकोशन से लोकमानस मे 
परात्पर ब्रह्म की प्रतिष्ठा प्राप्त की थी, जिसने राजपद क वेभव-विलास से मस 
पृक्त रह कर दानवता से पराभुत और सम्यता के प्रकाश से वचित मानवता के 
रत्थान के लिए दर-दर की खाक छानी थी । विश्व मानव क॑ श्रति इस अगराध 
करुणा एवं मंत्री भावना के कारण देशकाल की बदलतो परिस्थितियों मं समय- 
समय पर मानवता के जो भी उल्तृप्टतम प्रतिमान निर्धारित हागि मानस के 
राम उससे संदा ही कुछ ऊपर और कुछ आगे दिगाई देंगे 


प्रेरणा एवं भ्राधार 


रामचरित को आठश के रूप मे अपनाने की प्रेरणा तुलसो को समकालीन 
समाज के विभित वर्गों एवं स्तरो के गहरे अध्ययन तथा निजो अनुभव से प्राप्त 
हुई थी । उतकी बाल्यावस्था घोर दरिद्रता में कटी थी! वैराग्य धारण करने के 
बाद उहूनि तीर्थधाटन करते हुए सारे देश का भ्रमण कर जनजीवन का बहुत ही 
निकट से निरीभण क्या था), सत्सग के क्रम में उहू विभिन्न घामिक सप्रदायो 
के अनुयायियों क॑ आचार-विचार के प्रयवेभण का अवसर प्राप्त हुआ था, जीवन 
के अतिम वर्षों मे जब वे 'तुलसी' के ऊपर उठ कर 'योस्ताइ हुए तो बड़े-बडे 
राजे महाराज उनका चरण बदन कर कृतार्व होते थे इस माध्यम स सामतीय 
वग से भी उनका परिचय हुआ | इस प्रकार समकालीन समाज के विविध वर्गों 
ओर प्रवृत्तियों के व्यक्तियो व जीवन तथा विचार पद्धति का आन्तरिक परिचय 
प्राप्त भर लेने पर उहोने अनुभव क्या कि समाज का पूरा शरोर घातक सडन 





१ बारे ते ललात बिललात द्वारे द्वारे दोत, 
जानत हों घारि फल घारि हो चानक फो । 


ध +-कविता, ७॥७३ | 
२ विदय० २६६॥२ । 


मानवता और रामचरित-मानस.. ६६१ 


का शिवार हो रहा है। धामिफ भावना के व्यापक हास से उसके मूलाधार जप, 
योग तथा वैराग्य विरोहित हो गये हैं, स्वाध्याय की परम्परा समाप्त हो चुकी 
है, आये दिन मये-नये पथो और सप्रदायों की स्थापना हो रही है, यज्ञदानादि 
कर्मों का अनुष्ठान अर्थामाव वे कारण बट हो रहा है, पाखडी लोग धामिक 
आचार-विचार के ताश के कारण बन रहे हैं, वर्णाश्रम धर्म लडखडा रहा है और 
लोकमर्यादा के मस्तूल ढह रहे हैं, सारा घामिक समाज दुर्वासनाओं का शिकार 
हो रहा है, राजवग बडा ही छली है, वह प्रजा की रक्षा फरने के स्थान पर 
उसे निगल जाने पर उताछू है, नित्य नये करा स जनता को रीढ टूट गई है, 
आधथिक शोपण से निधनता बढ रहो है, निरतर पडने वाले दुभिक्षो स मनुष्य का 
अस्तित्व ही खतरे मे पड गया है, सभी वर्णों के लोगो में चरित्रहीनता फेल गई 
है, व्यक्तितत तथा सामाजिक आचार के पतन से वारा ओर बव्यवस्था का 
ताडब आरम्भ हा गया है', समाज में विषमता इतनी बढ गई है कि एक ओर 
वैमव मालियो म॑ बह रहा है, तो दूसरी और लोग दाने-दाने को तरस रहे हैं । 
मर्यादा तथा निष्ठा क॑ अभाव म॑ जनजीवन विच्छित् हो गया है । मानवी भूल्यो 
फो समाप्त करने थाली सम-सामयिक परिस्थिति का तुलसी ने बडा ही मर्मस्पर्शी 


चित्र खोचा है। विनाशकारी युग प्रभाव को उहोंने 'कलि के नाम से अभिहित 
किया है और इसका मूल फारण आपसुरी पृत्तिया का उत्तरोत्तर विकास बताया है । 


इस दयनीय स्थिति से समाज का उद्धार फरने के लिए उहाने शतियो के 
विधर्मी शासन के परिणामस्वरूप जन-मानस मे प्रतिष्ठित हीनमावना, भय, 
रूदिभ्रियता, अविश्वास, सरेहू आदि फो दूर करना आवश्यक समझा | इसके बिना 
आतकित एवं दलित जनता मे अत्याचार, अधर्म और अनेतिकता को प्रोत्साहित 
करने वाली शक्तियों से लोहा लेने को शक्ति का सचार फरना असम्भव था । 
कहने की आवश्यकता नहीं कि इस उद्ेस्थ की सिद्धि मात्र तत्वचान के उपदेशो 
ओर कीतन भजन के आषोजना से नहीं हो सकती थी । वेदोपनिषद्‌, स्मृतियाँ और 
पुराण तब मी पढे-पुने जाते थे, निगुणिया सन्‍तो और सूफी फकोरा के असख्य 
अनुयायी उस युग में भी धर्मग्रथा के स्वा-याय और साधना मे फालयापन करते 
थे | राम और दृष्ण मक्ति क॑ केद्ों म आराध्य युगल फी लीला के गान और 
प्रदशन की परम्परा भी अक्षुणण रूप से चली आ रही थी ॥ विभित्त दाशमनिक 
मतवांदो के अनुयायी स"यासी तथा ग्रहम्ध तत्त्वनिरूषण, शास्त्रार्च आदि से नान 


की ज्योति प्रज्वनित रखने म यथाशक्ति अशदान करते थे--फिर भी अधकार 
बटता जा रहा था। विनय पत्रिका मे एक स्थान पर इसका सकेत मिलता है--- 
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बावय ज्ञान अत्यत निपुन भव पार न पावत कोई । 
निसि गृह मध्य दीप वी बातन तम निवृत्त नहि हाई ॥! 
ऊँचे सिद्धात और विचार व्यवद्ारभुमि में उतर कर हो लोक कल्याण के 
सापन बनते हैं। जम-मानस का विश्लेषण करने पर उहेँ लगा कि इसका 
कारण नैतियता $ मूर्त आत्श का अभाव है---सामान्य लोग अमृत शरिद्धात और 
विचारों से, चाहे वे कितने भी उल्हृष्ट और उपादेय वया न हो, प्रेरणा नहीं 
प्राप्त कर सकते | सूरटांस की इन पक्तियो मे समकालीन लोकमानस की किकत्त- 
व्यविषृढ़ावस्था फी छाया देखी जा सकती है-- 
“अधिगत गति कछु कहत न भाव । 
झूप रे गुन जाति जुगुति बिन निरालव भन चहत थावे | 
सब विधि अगम विचारहि ताते गूर सगुन लीला पत गाये ॥ ! 
युगीन वातावरण का राम्यक्ष आकलन करने के बाद तुलसी ने अपने गभीर 
शास्त्रज्ञान के द्वारा यह अनुभव किया कि भारत के सास्वृतिक इतिहास भे कुछ 
इसी प्रकार का गतिरोध हजारो वर्ष पूर्व गाधाकाल मे उपस्थित हुआ था, जब 
रावण के अत्याचारा से समस्त चराचर जगत नारकीय यातना भोग रहा था, 
पृथ्वी माता उस समय गोरूप मे जगन्नियन्ता के रामल उपस्थित हो त्राण की 
भिल्ा मागने के लिए विवश हुई थीं ज्ौर परात्पर अ्रह्म ने फरुणाद्र हो धर्म- 
सस्थापना बे लिए मानवावतार धारणा का वचन देकर उसे आश्वरत किया था । 
श्रेता फा 'रामावतार इसी का परिणाम था। लोक मयादा के संस्थापक राम 
का जीवनाटश अपनाने से ही विधर्मी शासन द्वारा निित आसुरी वातावरण 
पर विजय प्राप्त की जा सकती है और परतत्रता की वेडिया म॑ जकडी भारत 
भूमि का उद्घार किया णा सकती है, यह उनका स्पष्ट मत था--- 
सडलीक मनि रावन राखेसि छोउ न सुतत्र । 
भुजबवल जगत बस्य करि, राज फरे निज मत्र ॥ 


> रे हे 
जेहि विधि होह धर्म निरमुला | सोइ राब करे धर्म प्रतितुला ॥ 
कर ट गा 


यह 'रावनारि चरित्र प्रावन राम पट रतिप्रत या । 
कामातिहर विनानकर सुर सिद्ध मुनि गावहिंमुला ॥* 





१ विनय १२३॥ 
२ मजस बाल० १८२।५ । 
३ मानस कि० इ० के | 
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भव भेष॑ज रघुनाथ जस सुर्नाह जे नर अझ नारि | 
तिन्हकर सकल मनोरथ, सिंद्ध कर्राह त्रिपुरारि ॥' 
८ है >्< 

यह कलिकाल मलायतन मन करि देखु बिचार। 

श्री रघुनाथ नाम तजि नाहिन और अधार ॥ 
ऐसी मनेक उक्तिया द्वारा तुलसी ते सारी सामाजिक विसगतियों और उनके 
प्रेरक मानसिक विकारो को दूर करने मे रामक्थां के अद्भुत प्रमाव का उल्लेख 
विया है । इससे हताश लोगा में यह विश्वास जगा कि दु शासन एवं दुग्यवस्था 
चाहे वह कितनी ही मूलबद्ध और शक्तिशाली बया न हो अतत समाप्त होकर 
ही रहेगी । इस भावना से प्रजा में सघप॑ करने की ऊर्जा एवं अत्याचारी शासक 
को दण्डनीय घोषित करने का साहस उत्पन हुआ--- 

जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी | सो तप अवसि नरक अधिकारी ॥* 

रामचरित मानस ने सर्वमानवीय मुक्ति के लिए अत शक्ति उद्वुद्ध कर 
दानवी वृत्तियों पर विजय पाने का पथ प्रशस्त कर दिया । 


विराद लक्ष्य 


शब्ट्शक्ति से मानवता को प्रमावित कर अध पतित समाज फो ऊपर उठाने 

का ऐसा महान्‌ लक्ष्य उसी रार्वात्मदर्शी कृतिकार का हो सकता है जिसका मानस 
पीडित मानवता की हृत्तजी से सपृक्त हो चुका हो, जिसका स्व” विराद 'अह' 
में और विराद अह जिसवे 'स्व में विलीन हो गया हो । उसी का 'स्वान्त - 
सुखाय', 'सर्वान्त सुक्षाय” बनने फा गौरव प्राप्त कर सकता है । यह “अन्त सुख 
निज सुख शान्ति अयंबा परम विश्वाम ही मानव-जीत्रन का चरम लक्ष्य है, 
यही आत्मोलापष है | तुलसी ने इसका आस्वाटन किया था-- 

जाकी छृपा लवलेस त्त मति मद तुलसीदास हूँ । 

पायो परम विश्राम राम समान भ्रभु नाही कहूँ ॥* 


झवतार निष्ठा मे मानवतावादी दुष्टि 


अवतारवाद मानवताबाद का ही नामान्तर है, यह अवतार धारण करने के 
प्रयाजन की भीमासा से ही स्पष्ट हो जाता है। यहाँ तक वि मानवेतर योनिया--- 





१ भानस सका १२१ ख । 
२ मानस» अपोष्या०, ७०६ ॥ 
है सानस० उत्तर, ३३०।२ ) 
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मत्म्य, कच्छुत, वाराह मे भी विष्णु के अवतार आततायियां या सहार करने 
मानदर्धर्म वी सस्थापना के लिए ही हुए थे । 


(क) सानवावतार--मानवता को गौरव दान 


मानव विश्वकर्ता की उल्ृष्टतम सुष्टि है। कर्मसपादन थी क्षमता से मडिति 
होने के कारण मनुष्य देहु ही भव-सतरण का एकमात्र साधन माना गया है | 
घर्ममाधना से इसे स्वर्गापवग की प्राप्ति होती है और नान विनान प्राप्त कर यह 
मोल का अधिकारी हो जाता है । मानव शरीर की प्राप्ति बडे भाग्य स होती है। 
तुलसी ने इसे देवदुलम माना है फारण कि भगवत्वृपा का प्रकाश मानव पर होता 
है, देबता इसस वचित रहने हैं। इसीलिए परात्पर ब्रह्म के दोनो पूर्णावतार-- 
राम और दृष्ण, मानवावतार ही हैं । आय अवतारो स इनके उत्कर्ष का फारण 
अपक्षाइत अद्भुत तत्व पा गोपन एवं सहजता का प्रकाश है। लोकशिशा पर 
मात्मा के मर्त्यावतार का सुख्य लध्य होता है। उसकी सिद्धि लोक्वत्‌ व्यवहार 
से ही सभव है । राम फी अवतार-लीला क वणन में तुलसी ने ययासमव अलौ- 
क्किता के प्रावस्थ को बचाया है । यदि उसका प्रकाशन भा हुआ है तो व्यक्ति 
विशेष वे लिए और स्थानविशेप में--सबके समक्ष और सबके लिए नहीं। और 
यह भी इसलिए कि कही पाठक इसे वीरपूजा के रूप मे वणित प्राइत मानव की 
कहानी न समझ बैठ । यही फारण है जिससे आराध्य के नितान्त नर सुलभ 
“यबहारो उद्वेगो एव आचरण। का विवरण प्रस्तुत करते हुए वे निरतर उनके 
परात्पर ब्रह्मत्व का स्मरण दिलात रहते हैं । 


(ख) रामचरितमानस क॑ भानव सुलभ स्ेग 


रामचरितमानस मे अप्राइत ब्रह्म की प्राइत लीला का वृत्त प्रस्तुत किया 
गया है । ग्र थारम्म मे जिस लोकानुग्रह मअथत्रा कश्णा को निगुणबत्रह्म के सगुण 
रूप धारण करने का मुख्य प्रेरक भाव बताया गया है, रामकथा म॑ उसकी 
जाद्योपान्त व्याप्ति दिखाई देती है । इसके अतिरिक्त अधैर्य प्रलाप, विरहाकुलता, 
फठोरता, पक्षपात, ममता आदि मनोभावा का भी उनके जीवन मे विशिष्ट अब 
सरो पर उद्रेक दिखाई देवा है । कह्दी-कही तो वे इतने सहज ढग़ से अभिव्यक्त 
हुए है कि अवत्तार लीला से उनका सम्ब 4 प्रतीत ही नही होता । श्रद्धालु पाठका 
तक फो उहे परात्र ब्रह्म की नरलीला स्वीकार करने म कठिनाई का अनुमव 
होता है । जनसामाय उसके पारमाधिक रूप को भूल कर मात्र लौकिक चरित 
मानने लगें तो आश्चय ही क्षया दै? तुलसी ने इस भ्राति की सभावना अनुमान 
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कर मानस-प्रेमियो को सगुणलीला की रहस्यममता से सावधान रहने को चेता 
दनो देने हुए लिखा था-- 

निरगुन रूप सुलभ अति, सगुन न जाने कोय। 

सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम हाथ ।' 


फरणा 


राम की शरणागत वत्सलता और पतिवप्राबनी प्रवृति कै व्यजक जो वृत्तान 
रामचरित मानस मे सकलनित हैं, प्रसंग की समीसा वरने पर उत सबके मूल में 
करुणाभाव फो ही प्रधानता दिसाई देती है--गोतम के शाप से उतकी शिला- 
भूता पत्नी अहिल्‍्या का उद्धार, बालि के भय से वन बीहडो मे छुक-छिपकर 
जिटगी काटने वाले सुग्रीव का रुपा तथा किपष्किधा का दाज्यदात, दडक वन- 
थासी मुनियों को सर्वप्रकारेण सरक्षण प्रदात करने का आश्वासन, नरमी 
राखसो द्वारा मारे गये ऋषिया क॑ अत्थविसमुह को देखकर प्रथ्वी को राक्षसहीन 
करने की प्रतिना, शरणागत विभीषण को लका राज्य का दान आदि प्रसंगां मं 
उस करुणा अथवा जीवदया भाव की आपूर्व छटठा दिखाई देती है जिसस रहित 
मनुप्य को पशु कहने स पशुता भी अपमानित होती है । शाम की इस कृछणा 
सवलित उतारता की पराकाष्ठा दिखाई देती है राम रावण युद्ध मे उस अवसर 
पर जब वे रावसा को बेरमाव से स्मरण फरने वाले अपने मक्त बताकर रण 
क्षेत्र मे प्राण त्यागने पर उह मुनिदुलम परमपद प्रदान करते हैं। 


कृतज्ञता 


गृद्धराज जठायु ने रावण द्वारा हरी जाती हुई सीता की रला में प्राण 
अपित किये थे---राम ने उनका मई तम सरकार अपने हाथो क्या, पिता दश- 
रथ से भी उनके प्रति अधिक ममता दिखाई ओर, अत मे सदंह मुक्ति दी । इसो 
प्रकार हनुमान द्वारा किये गये अनत उपक्रा का बोन्न आजीवन ढोने म दे गर्व 
का अनुभव करत रहे । 

(१) सीताहरण के पश्चात्‌ वियागी राम की लोक्कि विरही नायका को भाँति 
विद्वु्ता एवं कामास्क्ति का वणन ॥ 

(२) लक्ष्मण-शक्ति प्रसंग मे मयाटा तथा औचित्य की सीसा पार करने 
वाला प्रलाप । 


टन सयकयनमम«»म«भ न कम» भनत--* * * “कप म >> काम... 


६ मानप्त० उत्तर०, ७३॥ 
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(३) सीता की अग्विपरीशा के समय राम का दुर्वाट कथन । 
(४) अखिल ब्रह्माड नायक होते हुए भी एक स्थानविशेष--अयोष्या के प्रति 
उनकी अगाध आसक्ति और बैकूठ से भी उसको श्रेष्ठता का प्रतिपात्त । 
मानस वे अध्यठाआ, फकयावाचको और सहुदय गरायका ने राम को भग- 
चत्ता पर प्रश्न चिह्न लगाने वाले इन प्रसग्रो की विविध प्रवार से “याख्या कर 
अवतार चरित की अलौक्कि महत्ता अध्ुप्ण रफ़ने का प्रयास किया है। मेरे 
विचार मे इनकी यथाथता फो स्वीक्ारने से भी रामचरित की गरिमा पर फोई 
आाँच नही जाती । लोकहृदय उनकी पुरुषोत्तमता का पूजक है--देवत्व का नही । 
ये तथावधित कमजोरियाँ राम को मानवीय विशिष्टताओ से मडित करती हैं, 
उह दिव्य साक्ेत से उतार कर विधि प्रपच फी रगस्पली, गुणावगुण सर्मावत्त, 
जड चेतना स सकुचित उस घरती पर ला खडा करती है. जिसका भार उता- 
रने के लिए ही ब्रह्म राम + अव्यक्त से व्यक्त, असीम से ससीम और नारायण से 
नर होता स्वीकार क्या था $ तुलसी इसका मर्म जानते थे | वे इस खतरे से भी 
अवगत थे कि अवतार-लीला को तर्क की कसौटी पर कमने से श्रद्धालु प्राकक 
भटक जायेगे । इसीलिए उहनि इसका स्पष्ट शो भे तिपेष किया धा--- 
चरित राम के सगुन संवानी | तरकि न जाहि क्रम सन बानी ।॥।' 
रामायण को मानस' का रूप देने वाले शिव का भी यही अभिमत धा--- 
राम अतवर्य बुद्धि मद बानी । मत हमार अस सुनहि भवानी ॥ 
ऐसी बात नही कि वे अवतार चरित की असगतियों से अपरिचित थे । 
एफाध स्थलो पर उहोंने स्वय आराध्य के इृत्यो की आलोचना फी है-- 
जेहि अध बधेउ “याध इव बाली । साइ सुकठ पुनि कीन्ह कुचाली ॥ 
सोइ करतूति विभीषन्न करी | सपनेहु सो न नाथ हिय हेरी ॥रै 
मरणासन बालि के द्वारा भी इहांने राम के मयाटापुरुपोत्तमत्त और 
रामदर्शिता को इुनोती हिलाई है--- 
मैं बेरी सुग्रीव पियारा | फारन कवन नाथ भोहि मारा । 
घर्म हत अवतरउ ग्रोमाइ | भारेहु मोहि व्याध की नाइ ॥ 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि तुनसीदास राम के परात्पर ब्रह्मत्व के सम- 





सानस, लका० ७३।१॥ 
मसानत, बाल० १२०३ । 
मानस्त चाल० २०।६। 
मानस कि० 5६ । 


न हा जा ० 


भानवता जौर रामचरित-मानस. १६७ 


थक होते हुए भी उनकी माववावतार-लीला वो साधारण लोगा क॑ चरित की 
ही भाति आलोच्य मानत हैं, इसलिए नहीं कि वे रामचरित की उपयुक्त 'यून- 
ताआ की यथार्थता म॑ विश्वास करत हैं वल्कि यह टिखाने व॑ लिए कि शेप वे 
कण पर स्थित घरती पर आकर यहाँ की मर्यादानुसार पूण बह्य भी अपना 
स्वरूप गापन कर अपूण मानव सा ही व्यवहार करता है । इसीसे उनका चरित 
जनसाधारण के अनुक्रण योग्य बतता है और अवतार-प्रयोजन की सिद्ध होती 


है। 
लोकानुप्रेरफक जीवनवशन के मुलाघार 


रामचरितमानस के लोकानुप्रेरक जीवन दशन' के मूल आधार हैं -राम, 
सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान आदि प्रमुख पात्रा के चरित में आद्योपात व्याप्त 
सयम,स्नेहशीलता, निश्छुलता, सत्यनिष्ठा आलि मानवीय गुण ॥ कथा के नायक 
होने से राम का चरित सर्वाधिक प्रशस्त है। व्यक्ति के रूप में अक्षय आत्म- 
विश्वास, स्थितप्रज्ञता, अनामक्ति, कतव्यनिष्ठा, स्वावलबन, सगठनशक्ति, शौय, 
पराक्रम आि तत्त्वों स सर्मा वत उनका अखंड तेजोमय जीवन, कुद्रुम्धी के रूप 
में बड़ो के प्रति क्षदाा, समाटर, आचाकारिता और संवापण व्यवहार तथा छोटो 
पर स्नेह-गपा एवं क्षमाशीलता की अजस्न वर्षा, मित्र के रूप में सौहाद का 
आजीवन निर्वाह, राजा के रुप म प्रजावर्ग की सुख-सुविधा का निरतर ध्यान, 
समत्व पर आधारित समाज व्यवस्था का प्रवृतन, लोकमत का समुचित सत्कार, 
ऊँच नीच का भाव त्याग कर वय जातियों से धनिष्ठ सम्ब"्ध की स्थापना, 
समाज के विभिन्न वर्गों के साथ सभी परिस्थितियों में शीलपूण व्यवहार का 
निर्वाह, प्रत्यक्ष सम्पक से कोल-किरातादि जनजातियों का हृदय परिवतन, मानव 
समाज से ही नही पशुपलिया तथा जड प्रवृति तक स आत्मीयता की स्थापना, 
व्यक्तिगत सुख सुविधाओं फा त्याग कर स्वेच्छुया दुख एवं विपत्तिसकुल जीवन 
पा वरुण, असत तथा अयाय की शक्तिया स आजीवन सधर्ष करते हुए अन्तत 
केवल धर्मनिष्ठता तथा चारिश्रिक बल से भौनिकतावादों शक्तियों पर विजय 





१ पुण्य पापहर सवाशिवकर विज्ञानभक्तिप्रद 
मायामोहसलापह सुविमल प्रेसाम्बुपूर शुभम्‌ 
थोमद्रामचरित्रमानसमिद भकत्यावधाहन्ति ये 
ते सततार॒पतडद्भघोरक्रिण वह्मात नो मानवा ॥ 


---रामचरितमानस, उत्तर० १३६ २।॥ 


१६९६  रामका यधारा--अनुसधान एवं अनुचितन 


(३) सीता की अग्निपरीशा के समय राम का दुर्वाद कथन | 
(४) अखिल ब्रह्माड नायक होते हुए भी एक स्थानविशेष--अयोध्या के प्रति 
उनकी अगाध आस्क्ति और वैकूठ से भी उसकी श्रेष्ठता का भ्रतिपादन । 
मानस के अध्येताआं, कथावाचको और सहुंदय गायको ने राम की भग- 
वत्ता पर प्रश्त चिह्न लगाने वाले इत प्रसगां की विविध प्रकार से व्यास्या कर 
अवतार चरित की अलौकिक महत्ता अप्लुष्ण रखने का प्रयास किया है। मेरे 
विचार मे इनकी यथाथता को स्वीकारने से भी रामचरित की गरिमा पर कोई 
आँच नही जाती । लोकहृदय उनकी पुण्षोत्तमता का पूजक है--देवत्व का नही । 
ये तथाकधित कमजोरियाँ राम को मानवीय विशिष्टताओ से मडित करती हैं, 
उहे दिव्य साक्ेत से उतार कर विधि प्रपच की रगस्थली, गुणावगुण सर्मावित, 
जड चेतना से सकुचित उस धरती पर ला खडा करती है, जिसका भार उता- 
रन के लिए ही ब्रह्म राम न अव्यक्त से व्यक्त, जसीम से ससीम और नारायण से 
नर होना स्वीकार किया था । तुलसी इसका मर्म जानते थे । वे इस खतरे से भी 
अवगत थे कि जवतार-लीला को तक की कसौटी पर कसने से श्रद्धालु प्राठक 
मटक जायेंगे । इसीलिए उहोने इसका स्पष्ट शब्गों मे निषेध किया था-- 
चरित राम के सगुन भवानी | तरकि न जाहि करम मन बानी ॥॥' 
रामायण को मानस का रूप देने वाले शिव का भी यही अभिमत थां--- 
राम अतवर्य बुद्धि मन बानी । मत हमार अस सुनहि भबानी ॥* 
ऐसी बात नही कि वे अवतार चरित की असगतियां स॑ अपरिचित थे । 
एफाध स्थलों पर उहोंने स्वय आराष्य के वृत्यो की आलोचना की है-- 
जेहि अघ ब्रेउ व्याध इव बाली । साइ सुकरठ पुनि कीन्ह कुचाली ॥ 
सोइ करतृति विभीषन कैरी । सपनेहु सो न नाथ हिय हेरी ॥९ 
मरणासत्र वालि क द्वारा भो इन्हाने राम के मयायपुरुषोत्तमत्व और 
समदर्शिता को ऋछुनोती लिलाई है-- 
मैं बेरी सुग्रीव पियारा | कारन कवन नाथ मोहि मारा । 
घर्म हेत अवतरउ ग्रोसाइ | भारेहु मोहि व्याध फी नाइ ॥“ 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि तुलसीदास राम के परात्पर ब्रह्मत्व क॑ सम- 


मानस, लकाए ७३११ ॥ 
सातत, वाल० १ै२०।३ ॥ 
मानस घाल० र२८।६३॥ 
मानता कि० ८5।६॥ 


बन्द व आए ह७> 


मानवता और रामसरित-मानस १६७ 


थक होते हुए भी उनकी मानवावतार-लीला को साधारण लोगो क चरित की 
ही भाति आलोच्य मानत हैं, इसलिए नही कि वे रामचरित की उपयुक्त 'यून- 
ताआ की ययार्थता में विश्वास करत है बल्कि यह दिखाने के लिए कि शेप के 
फ्ण पर स्थित धरती पर आकर यहाँ की मर्याटानुसार पूर्ण श्रह्म भी अपना 
स्वकृूप गोपन कर अपूण मानव सा ही व्यवहार वरता है । इसीसे उतका चरित 
जनसाधारण के अनुक्रण योग्य बनता है और अवतार-प्रयोजन की सिद्ध होती 


है । 


लोक्षानुप्रेर जीवनदर्शन के मुलाधार 


रामचरितमानस के लोकानुप्रेरक जीवन दशना क॑ मूल माघार हैं--राम, 
सीता, ल"मण, भरत, हनुमान आर प्रमुख पात्रों के चरित मे आद्योपात व्याप्त 
सयम,स्नेहशीलता, निएछवता, सत्यनिष्ठा आदि मानवीय गुण। कथा के नायत 
होने से राम का चरित सर्वाधिक प्रशस्त है। यक्ति के रूप में अभय आत्म 
विश्वास, स्थितप्रचता, अनासक्ति, कतव्यनिष्ठा, स्वावलब॒न, सगठनशक्ति, शौय, 
परात्रम आलि तत्त्वो स सर्मा वत उतका अखड़ तेजोमय जीवन, पुद्धम्बी के रूप 
में बडो के प्रति श्रद्धा, समाटर, आज्ञाकारिता और सेवापूण व्यवहार तथा छोटो 
पर स्नेह-वृपा एवं क्षमाशीलता की अजन्न वषा, मित्र के रूप मे सौहाद का 
आजोवन निर्वाह, राजा के रूप में प्रजावग वी सुख-सुविधा का म्रितर ध्यान, 
समत्द पर आधारित सभाज व्यवस्था का प्रवत्तन, लोक्मत वा सप्तुचित सत्तकार, 
कच नोच का भाव त्याग कर वय जातियों से घनिष्ठ सम्बाध की स्थापना, 
समाज क विभित वर्गों के साथ सभी परिस्थितियों में शीलपूण व्यवहार का 
निर्वाह, प्रत्यल सम्पक स कोव क्रितादि जनवातिया का हृदय परिवतन, मानव 
समाज से ही नहों पशुपलिया तथा जड प्रद्धति तक से आत्मीयता घी स्थापना, 
ध्यक्तिगद सुब-सुविधाआ का स्पाग कर स्वच्छया दुल एवं विपत्तिसकुच जोवन 
का वरण, असत तथा अयाय की शक्तिया से आजीवन सघप॑ करते हुए अन्तत 
पृवल धर्मनिष्ठता तथा चारित्रिफ बल से भौतिकतावादी शक्तियों पर विजय 





१ पुष्य पापहुर सवाशिवकर विज्ञानभत्तिप्रद 


सायामोहमलाएह सुदिधल प्रेसफ़्दुपुर शुभसु 
धोमद्रामचरिश्रमानसमिद भरत्यावगाहन्ति ये 
ते ससारपतद्भघोरक्रिण द्मांत् मो मानवा ॥ 


--रामचरितमानस, उत्तर० १३६ २॥ 


१६८. रामकायधारा--अनुसघान एवं अनुचितन 


प्राप्ति--आदि कार्यव्यापारों मे उनकी लोक्वादी साधना साकार हो उठी है । 

पुराणों के विष्णु ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए मानवावतार ग्रहण कर 
मातवता को गौरव दिया था। मानस के राम ने अपनी लोकलीला मे मानवीय 
गुणों के अद्भुत प्रकाश से भगवत्ता की प्रतिष्ठा बढाई। उनका मर्यादापुरुपो- 
त्तमत्व, परात्परबह्यात्व, का पर्याय बन गया। पहले मगवत्ता मानवता में परिणत 
मात्र हुई थी। तुलसी के राम में वह पूणतया लीन हो गई । 


रामभक्ति-मानवता की भ्रातम शरणागति 


रामकथा के व्यापक प्रचार द्वारा आध्यात्मिक वातावरण को सृध्टि और 
उसका लोकमगल मे विनियोग ही रामचरित मानस फा मुख्य आग्रह है । तुलसी 
का यह हृढ विश्वास था कि इसके श्रद्धापूर्वक श्रवण-मनन से लोगो के हृदय में 
रामचरणो में प्रगाट भासक्ति उत्पन्न होगी ॥ 
जे यहि कथहि सनेह समता ॥ कहिहहि सुनिह्हि समुझि सचेता । 
होइहैँ रामचरन अतरागी। क्लिमल रहित सुमगल भागी ॥' 


मनोवैज्ञानिक पद्धति 
इस धारणा वी पुष्टि बडी ही मसोवैनानिक पद्धति पर करते हुए वे कहते 


हैं। 

कहेउ नाथ हरि चरित अनूपा । “यास समास स्वमत्ति अनुरूपा ॥) 

जाने बिनु न होह परतोती । बिन परतीति होहि नहिं प्रीती ॥ 

प्रीति बिता नहिं भगति हटाई | जिमि खगप॒ति जल कै चिकक्‍ताई [* 

प्रिचय से विश्वास, विश्वास स प्रीति, प्रीति से श्रद्धा और श्रद्धा से भक्ति-- 
लोकिक प्रेमभावना की भाँति ही आध्यात्मिक विकास की भी यहो प्रदृत प्रणाली 
है । मानस म॑ इन स्थितिण का चित्रण ही नहीं हुआ है, हनुमान विभीषण, 
सुप्रीव, अगट, शबरी आटि के चरित्र म इनके विकास का भी निरूपण किया 
गया है| इस क्रम से प्रतिष्ठित रामभत्ति साधक का अतमल धो देती है जिससे 
जाम जमान्तर से जमी हुई कुसस्कारों की काई छूट जातो है । तुलसी का यह 
हैढ़ मत है. कि अय किसी भी साधनान्द्धति से इनका अत्यताभाव सभव 
नही है-- 


१ मानस बाल० १४१० । 
२ भानस उत्तर० १२२॥१ | 
१ मानस उत्तर० &5।७॥ 
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राम भगति जल प्रितु खगराई । अभिवतर मल कवहुँ न जाई ॥ 


सस्कारमार्जेन 


गोरवामी जी की घारणा थी कि प्रारब्ध से प्राप्त कुसस्कारों की भाति हो 
भनुष्य जीवन को यातनामय बनाने वाले मोह, लोम, काम, क्रोधादि मनोविफारो 
के नाश की भी राममक्ति हो एकमात्र ओर्षाध है। इसके श्रद्धापूवक सेवन से मानव 
समाज मानसिक स्वास््यलाभ कर लौकिक उत्कप और पारमाथिक सिद्धि के पथ 
पर अग्रसर हो सकता है । 

मोह सकल व्याधिन कर घुला | तिन्हते पुनि उपजहि बहु सूला ॥ ' 

यहि विधि सकल जीव जंग रोगी । सोक हरप मय प्रीति वियोगी ॥४* 

रघुपति भगति सजीवनि मुरी। अनुपान श्रद्धा मति पूरी ॥* 

जो परलोक दहा सुख चहटू | बचन हमार मानि हत गहहू ॥ 

यें पक्तियाँ असरूप मानस रोगो से ग्रस्त मारवता के पति छुलगी फी अणर 
सहानुभूति ओर उनके पजे से मानव जीवन को मुक्त फरने | लिए उनके करुणाद्र 
हृदय पी छठपटाहट यक्त करती हैं । 

राममक्ति के विलक्षण प्रभाव का वर्णन करते हुए वे लिखने हैं कि एक बार 
हत्थ मे प्रतिष्ठित ही जाने पर फिर वह कभी जाती नहीं । उसका तिय प्रताश 
अधकारघर्मी >प्प्रवृत्तियों का मूलोच्छेद फर देता है-- 

राम भगति मनि उर बस जाके । दुख लवलेस न सपनेह ताके ॥ 

“यापहि मानते रोग न भारी | जिशके बस सब जीव दुखारी ॥ 

खल कामादि निकट नहि जाही । बसत भगति जाके उर माही ॥7 


सुगम साय 


इसवी सबस एवं बड़ी विशेषता है सुगमतां सुलभता। कम, ज्ञाताटि 
साधना की भाँति न तो यह अथसाथ्य है न प्रयत्न साध्य । इसकी प्राप्ति वी 
प्रकमात्र शत है सरलता, निष्कपटतां और सतोपवृत्तिपुण जीवनचर्या--- 

“कहहु भगति पथ कवन प्रयासा। जोग न जप तप प्त उपयासा ॥* 

सरल यसुभावन भन कुटिलाई । जथालाम सतोपष सदाई॥ 


मानस उत्तर० १२०१२६॥ 
म्रानप्त उत्तर० १२१।१।॥ 
भानस उत्तर० १२१॥७ । 
मानस उत्तर० ११६॥६,८५ 
भमागस उत्तर० ४५१ । 
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२००. टामकाव्यप/रा--अनुसधान एवं अनुचितन 


इसके अधिकारी जीव मात्र हैं-- 
“/एहि विधि जीव चराचर जेते । त्रिजय जीव सुर असुर समेते ॥ 
अखिल प्रिस्व यह मोर उपाया | सब पर मोरि बराबरि दाया ॥ 


सवहारा का प्रवलय 


यो तो राम की वृपाहप्टि सब पर, सन यमव और समान छ्प से रहती है, 
कितु उसका विशिष्ट पात्र मानवता का वह वेग द्वोता है जो उपेभिप्त है, अभा- 
बग्रस्त है और अब पतित है । पतित प्रावन के सस्पर्श से वह निष्क्लुष बने जाता 
है-- 

सरन गए मोसे अधरासी । होहि सुद्ध नमामि अवितासी ॥* 


लोकोस्पुखी श्रध्यात्म साधना 


ऐम भक्तवत्सल वी संवकक्‍्सेय भाव से आराधना वरके मनुष्य अवतेक णमों 
की साधना के अनतर कठिनता से प्राप्प मुक्ति को अनायास--भात्र सम्मुसत्ता 
सपाटन से प्राप्त कर सकता है-- 

राम भजत सोह मुक्ति गोसाई। अनइच्छित आवइ वरिआई ॥रे 

म पुख होइ जीव मोहि जबहीं | कोटि जम अध नासहुं तवह्दी ॥ 

इस प्रकार राममक्ति वे माध्यम से तुलसी ने समाज को अध्यात्मोमुख 
करन के लिए जिस महान अनुष्ठान का सुनवात किया उसका आधार व्यक्ति का 
अत परिष्वार था जौर रामभक्ति का प्रचार वैयक्तिक साधना के रूप में ही किया 
गया था ) अधों म्रुखी ध्माज फो ऊमप्वम्रुत्ी बनाने का यही मांग था । इसके 
भाध्यम स तुलसी ने मानवता फो एक नई जीवनदृष्टि दी एक नया रास्ता 
दिखाया जिसका अनुसरण करने क॑ लिए किसी प्रकार के भौतिक साधना या 
सबल की आवश्यकता नही थी, एतल्थ श्रद्धा, विश्वास या मानसिक परि- 
प्यार भी पुरस्सर आध्यात्मिक पृष्ठभूमि भी अनिवाय नही थी--भाव, कुभाव, 
अनख, आलस्य किसी भी प्रकार और शौच अशौच, किसी भी स्थिति मे रामनाम 
जप स उसकी प्राप्ति हो सकती थी । इसके लिए घर छोड कर जगलो म॑ धूनी 
रमाने की जरूरत नही थी । अपेला मात्र इतनी थीं कि थह अति निवृत्ति और 





९ मानस उत्तर० ४६।६ 
२ मानस उत्तर७ १२३८ | 
३ मानस उत्तर० ११८४ | 
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अति प्रवृत्ति से बचते हुए योग और भोग के बीच का रास्तों पकड कर--नामस्मरण 
के द्वारा अपने और आराध्य वे बीच पा सम्पक सूत्र सम्हाले रहे । भगवान बुद्ध ने 
सद्धम के प्रचार से मानव चरित्र को ऊपर उठाने का यही मार्ग विधेय ठहराया 
घा--तुदसी भी इसी निष्कप पर पहुँचे-- 

घर कीन्हे घर जात है, घर छोडे घर जाय [' 

तुलसी घर वन बीच हु, राम प्रेम पुर छाय ॥| 

यह 'रामपुर रामराज्य का केद्र है। ऐसा रामराज्य जिसमे समत्व, शाँति 
और सम्पनता का अखड निवास है। जहाँ के नागरिका मे परस्पर स्नेह-सद्‌- 
भावना है, 'रागठेप का नामोनिशान नही, दुखदारिद्रथ फटकने नहीं पाता, अधि- 
कार लिप्सा से विरत होकर जहा सभी अपने वतव्यपालन मे व्यस्त रहते हैं । 
इस प्रकार तुलसी ने राममक्ति के माध्यम से वैयत्तित उन्नयन फो चरमस्रीमा पर 
पहुँचा कर लोकोत्थान का साधन बनाया और प्रत्येक व्यक्ति को विश्वतागरिवता 
प्राप्त करने दा अधिकारी माना । यही उनकी अध्यात्माश्रित लोब' साधना है। 

लोकनायक तुलसी ने इस प्रकार व्यप्टि साघना को समष्टि-साधना में 
परिणत कर भक्तिपथ' का रूप दे टिया । मानव सुलभ दुबलताओ से रक्षा वे 
लिए उन्हने अनासक्ति एवं विवेक को इसका अभिन्न अय ठहराया । इससे इसकी 
टिग्विजय का पथ प्रशस्त हो गया--- 

“विरति चर्म असि ज्ञान मद, लोभ मोह रिपु मारि । 

जय पाइय यो हरि भगति, देखु खगेस प्रिचारि ॥” 

लुप्तप्राय मानवीय आद्शों की पुनप्रतिष्ठा के लिए समाज का जिस प्रकार के 
सत्याग्रही, दृढ, अदम्य एवं भावप्रवण आध्यात्मिक पथनिर्देश की आवश्यकता 
थी---रामचरित मानस द्वारा उसकी प्रशसनीय ढग से पूर्ति हुई । 


लोको'मुखी भाषा शेलो 


राम की भाँति उनके अक्षरविग्रह, रामचरित मानस, का भी प्राफ्स्थ लोक- 
मंगल के जिए हुआ था। अत रचयिता की दुष्टि उसे लोफ्ग्राह्म बनाने की 
ओर बरावर लगी रहे । तुतसी का का यादश इसी भावना से प्रेरित थां--- 

कीरति भनिति भूति भलि सोई। सुरसारि सम सब कह हित होई॥+* 

इस उद्देश्य पी सिद्धि के लिए यह आवश्यक था कि उसकी रचना लोकभापा 


_अन्‍-_->-नक 
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३ दोहावबलो २५६ ! 
२ भानस० घाल० १३१६ । 
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में को जाग, व्यांकि यही सबकी समझ मे आ सकती थी। इस विषय में एक 
अडचन यह थी कि परपरा से समाहत घ॒र्मंग्रथो की भाषा उस समय भी सस्दृत 
ही थी और लोकप्रसिद्ध रामकथाऔ--वाल्मीकि-रामायण, अध्यात्म रामायण 
थादि का तिर्माण भी सस्हृत में ही हुआ था । लोगों के हृटय में चाहे वे साहर 
हो या निरक्षर सस्दृत मापा के प्रति विशेष समाटर का भाव था, देवर अथवा 
देवाषिदेव की फथा, स्तुति ओर अर्चना के लिए देववाणी फी उपयोगिता स्वत 

सिद्ध थी । वितु तुलसी के समकालीन समाज मे उसके पत्ने समझने वाला की 
सख्या नगण्य हो गई थी | वह सिमर कर घामिक कृत्या और घमग्रथों मे जीवित 
रह गई थी--लोक्जीवन फी मुख्यधारा से उसका सम्पर्क टूट चुका था। तुलसी 
रामक्था को लोकशिला का सशक्त माध्यम बनाता चाहते थे । इसलिए भी 
उसकी रचना देशभाषा मे करना अनिवाय था। उघर सख्त में अतिलोकनिष्ठा 
को देखते हुए उसे भी उचित सम्मान देता था। उहोंने मानस के प्रत्येक काड 
के मगलाचरण ओर देवस्तुतियां मे उसको स्थान देकर परपरावादी प्रबूत्तियों का 
सत्कार किया । प्रतीत होता है कि इसके बावज़ुद उनके मन में आराध्य व॑ पावन 
घचरित फो 'निगमागम! की भाषा त्याग कर ग्राम्यभाषा म॑ लिखने की स्वाति 
बती रही | मरे विचार में इसका कारण लोकभापा भ किसी प्रकार की ययूनता 
अथवा असमता न होकर तत्कालीन घर्माश्नयी विद्वदग का सस्वृत के प्रति मोह 
ओर लोवमापा के प्रत्ति तीत्र जुगुप्सा एव विरोध को भावना थी ॥ 


“राम सुकीरति भनित भदेमू । असमजस अस मोहि अदेसू ॥ 
छम्रिह॒हि सज्जन मोरि ढिठाई | सुनिहर्हि बालवचल मन लाई॥।! 


उन्होंने ग्राम गीतो मे प्राप्त रामचरित के सहज माधुय एवं काज्य सौन्दय का 
प्रत्यक्ष मनुभव किया था इसलिए प्रयध रचना के लिए लोकभापा के सामथ्य 
पर उहें रचमात्र सदेह नहीं रह गया था । 

फालान्तर में भापा सम्ब॒धी उनका यह अतद्वद्ग समाप्त हो गया | सवमान- 
बवीय कल्याण-भावना की प्रेरणा स उन्होंते सस्कृत्त का पल्‍ला छोड कर लोक्भाषा 
के ही पक्ष में निगयय किया-- 


घा भाषा का सस्क्ृत, प्रेम चाहिए साच, | 

काम जा आये कामरी, का ले करव कुमाच ॥ 

८ र्य ३ 
स्पाम सुरभि पय विसद अति । फर्राह गुतद सब पात 
गिरा ग्राम्य सिय राम जस । गावहि सुनने सुजान ॥ 
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इससे यहु स्पष्ट विदित होता है कि तुलसी ने रामकया को ग्राम्य मापा में 
वणित फरने को प्रेरणा सोधे लोकजीवन से प्राप्त की थी--यह बात दूसरी है 
कि उसका स्वरूप मिर्माण उद्दाने सस्वृत के विशाल वाइमय का सहारा लेकर 
क्या 

समोगवश उनके आरभिक जीवन का अधिकाश अवध प्रदेश में बीता था। 
अयोध्या रामोपासता का सवप्रतिष्ठित केद्व था, उनके गुर का उससे घनिष्ठ 
सम्बध रहा होगा । नरहरिदास की साधना भूमि 'सूकर खेत” अयोध्या के पास 
पडती थी, वही बाल्यावस्था मे इंहाने गुरुमुख से रामायय की अनेक आवृत्तिया 
सुनी थी, अत मानस की रचना वही की बोली म॑ हुईं। राम की ज॑ममूमि की 
भाषा द्वोने से तुलसी का उसके प्रति आकपण एवं आदरमाद स्वामाविक था| 

काव्य मे वणित तथ्यों एवं भावा फो जतमानस म॑ उतारने वे लिए भाषा 
फा सरल, सुयोध, सरस एवं प्रवाह॒पूण होना आवश्यक है। सहज अभिव्यक्ति 
ही उसकी प्राणशक्ति है। अत फाब्य शाम्त्र के भमज्ञ और अप-्यक्षर के सामष्य 
से अवगत होत हुए भी तुलसी ने कही मी प्रतिभा प्रदशन वा प्रयास नही किया। 
यह वात दूसरी है कि उनकी परा वाणी में सारे काव्य गुण स्वत्त ही सिमट 
आये हो | उनकी दृष्टि का-य के आत्मपश के सवारने पर थी, देहतत्व के सजाने 
पर नही । रामभक्ति के स्वारस्य को लोक' हुट्य म॑ यथार्थ रूप में प्रतिष्ठित कर 
देने में ही वे काव्य प्रतिमा की साथकता मानते थे और इसी म॑ कवि फम की 
इतिश्री समझते बे--- 

प्रिधु बानी सब भाँति सवारी १ सोह ने इसने जिला बर नारी 0४! 

“मनिति विचित्र सुकवि इत जोऊ | रामनाम जिनु सोह न सोऊ ॥ 

इसी भावना ने उद्ें प्राइत जनो के गुणगान से विरत किया। विसी व्यक्ति 
की प्रशसा करने मे चाहे वह क्तिना ही प्रतिष्ठित और वैमव सपन्न वयो न हो, 
सरस्वत्ती का क्पमान होता है, ऐसा उठात विचार सासारिक प्रलोभनों एव 
आक्पणों से मुक्त मानवीय मूल्यों | पारुखी का ही हो सकता है । यह कितने 
आश्चय की बात है कि राजाओं एवं दरबारी काव्य की भत्सना फरने वाले 
हथा सामता और सामसीय सस्टकृति के विषाक्त प्रभाव से समाज की रक्षा करने 
वाले इस जनवादी कब्रि को घादाग्रही आलोचफ आज सामन्तवाद का पोषफ 
बताने लगे हैं 

“गहिं व जाह रसना काहू फी फट्दो जाहि जो सूझे” | 

इधर रामचरितमानस में अभिव्यक्त राम के चरित की मानवीय “यूनताओ 

वी भांति ही तुवसी 4॑ भी मानवता विषयक दृष्टिकोण की भी तीम्र आलोचना 
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होने लगी है। फहीं-कहीं तो इसने उग्र स्थुल विरोध का रूप ले लिया है । उहें 
ब्राह्मणवाती,शुद्रविरोधी और नारी निदक फह वर सामाजिव' सदुगाव एवं एकता 
का विरोधी धोषित किया गया है। इप आप्षेपा पर सस्कारमुक्त चित्त से 
तकालीन ऐविहासिक तथा सामाजिव परिवेश फो दृष्टिपय मे रख कर विचार 
करने की आवश्यक्ता है । हम यह न भूलना चाहिए कि घुलसी आज से लगभग 
साढ़े चार सौ वर्ष पूर्व पैदा हुए थे, जब शताडित्यों की विधर्मी राज्य-व्यवस्था से 
आद्ात जतता अपनी जत्तित्व-रसा के लिए छूध्न रही थी। वर्ण व्यवस्था जो 
फभी फर्मणा थी उस समय तक आति-आते पथरा फर जमता हो गई थी और 
उसी व लौहावरण वे भीतर अपने सास्ट्रत्रिफ दाय फो छिपा ६र सजोने मे व्यस्त 
थी । बाहरो आधातों से व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवनादर्शों मे दरारे पड गई 
थीं ओर उन्ही दरारा पे फारण मतु द्वारा स्थापित सामाजिया व्यवस्था पा गढ़ 
ढहने वी स्थिति में आ गया था। वुतसी फो सास्दतिव प्रहरी के रुप में इन 
सारे छि! और दरार प्रो भरफुर हगाश तथा स्क्‍्तिब्यविमुद जनजीवन 
वो नया टिशा टैनी थी । प्रावीयता को एक्टम उतारने फ्रेंक्सी से इसकी 
सिद्धि समय नहीं थी--उ़्ें जिस समाज को लेकर चलता था, जिसफा परि- 
प्यार फरता था बह पुरातनताप्रिय घा--अऔॉतिकारी परियतन मे शटते से भड़क 
जाता | इसलिए उन्होंने आधष्यात्मिवः की ही तरह सोक सामाजिफ जीवन के सषेत्र 
में भी अतिवाल्ता फा त्याग कर प्रध्यममांग व अनुगरण किया। उहोंने 
जहाँ एक ओर वर्णव्यवस्था के कट्टर समर्थक बे रुप मे ब्राह्मण, शूट और नारी 
सम्यधी परपरा प्रात थिचारों था समर्था क्षिया वही दूसरी ओर उन्हति वैष्णव 
भक्ति ऑलिला द्वारा प्रवतित सुधारवाली दृष्टिकोण क॑ प्रवारा में देशयाल की 
बदली हुई परिस्थिति छो देसी हुए ब्राह्मणों व॑ गिरो हुए घारित्रिक आशा वी 
शुसकर बालोवा दी, शूटों थो वशिप्ठ ऐस वुगाराष्य ब्राद्ाभ और भरत ऐसे 
लोवबद् दृत्रिय से गये मिसायां, और स्त्री पराधीनता को समाज का कमि- 
शाप बताया-- 
* बज़ विधि सुजा सारि णग माही । पराधीत सपनेहू शुस्त जाद्दी॥ ' 
छाती यह सतुतित हृष्लि समाज मे सभी वर्गों पर पही | घामिव मत- 
शाप उरों, ऋषि डीशाइश ऋषप्परणूद रप्दस्य+ और पैद्त्तित जीवन तु 
)9क् झूयों में परिसलत मोाउवता ने स्वस्थ दिरारा ये अवरोधक तृत्वा पर 
उददी पिर्मम प्रदार हिट, विधटनशरी प्रगृत्तिपां को उिमूंल यर+ संगठन तथा 
सदुमाट यो वे विषय बे लिए उहींते रूड़ियाटी शास्रवितरा, पंत्ति। और गुरो- 
हि बे रवार्ष एक पेपर नेटरव को अप्यय बार समाज मे उदार वा 
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उत्तरदायित्व सता वा सौंपा । उनकी यह घारणा थी कि व्यक्ति और लोक का 
समन्वय रामदर्शी सता का निस्पृह तथा पावन व्यक्तित्व ही कर सकता है--- 
लोकमंत और वंदमत दोना से सतमत का वरीयता देन का यही रहस्य थां-- 
“सत हृदय सतत सुखफारी । बिस्व सुखद जिमि इन्दु तमारी ॥* 

रामचरितमानस में निरूपित उच्च मानवीय मूल्यों वे द्वारा विश्वफत्याण 
बी जो कल्पना तुलसी मे वी थी कालातर म॑ वह साकार हुईं। मध्यवालीन 
अधघकारधर्मा सामतवाद तथा रूढिजजर सामाजिक मायताओं के महल ढह कर 
रहे । अग्रेजी शासन के साथ पाश्चात्य, चान-विज्ञान सं आलोक्ति आधुनिक युग 
का पदापण हुआ। राजनीतिक चेतना के इस अमूतपूर्व जागृति काल में भी 
युगावतार गाधी ने तुलसी के 'रामराज्य' को ही सर्वोदय भावापत्न आदेश राज्य 
व्यवस्था स्वीकार किया । इतना हां नही उद्घान मानस प्रतिपातहित नाम महिमा 
में हट आस्था रखते हुए “रामनाम' को हो जीवन तथा जगत की सारी समस्याओं 
की महोषधि बताया और उसकी आशीवन साधना पर “रामताम' या स्मरण 
करते हुए एक सच्चे रामभक्त का भाँति अपनी ऐहिक लीला सवरण की । 

यह कहा जा चुका है कि तुलसी ने आध्यात्मिक जीवन को ही सर्वोपरि 
माना था औौर राजनीतिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत जीवन के उत्थान में उसवी 
भूमिका अनिवाय बतायी था। भारतीय स्वतत्रता मादोलन का सूत्रपात ही धामिव' 
राष्ट्रीयता वे रूप मे हुआ । गाधी औौर विनोबा के नेतृत्व मं तो उसने पृणतया 
आध्यात्मिक रूप धारण कर लिया--सुलसी ने 'धर्मरथ प्रसग म॑ वैज्ञानिक उप- 
लब्धियों से सुसज्जित विश्वविजयी रावण पर भौतिक साधना के अभाव म॑ भी 
बनवासी राम की विजय का फारण उनका अदम्य उत्साह ओर उच्चकोटि की 
सेतिक्ता बताया है । गाधी में राम के इस जात्मजयी व्यक्ति तत्व से प्रेरणा प्राप्त 
कर अग्रेजी साप्राज्यशाही सं भारतभूमि घा उद्धार क्या | रासचरित भारतीय 
स्वतत्रता सप्राम मे कितना प्रेरक्क रहा है, इसका पता असहयोग आदोलन के 
समय निर्मित साहित्य से लगता है । 

आज विचान फी अनियत्रित प्रगति ओर मौतिकता के असतुलित विकास ने 
मानव सम्यता का रामायण कांस ती हो साँदि विनाश दे कगार पर ला खड़ा 
क्या है। आसुरी शक्तियो का जाल जल, थल भीर अतरिक्ष चारो और फैल 
गया है | अपना देश राजनांतिक दृष्ठि से स्वतन्र हो गया है विन्तु स्वतत्रता के 
फल--सुख एवं शाति से सर्वया वच्चित हैं । ऐसे घोर सास्कृतिक सकट के समय 
समाज के मानवीय तत्वा वी पुनर्स्थधापना वे लिए रामचरितमानस को नये सिरे 
से पढ़ने-मुनने का नहां, समझने की जरूरत है । 
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तुलसीटास लोकदर्शी कवि थे । समकालीन जनजीदत को परीडा, प्रतारणा 
और हीनावस्था ही उनकी काव्यरचना का प्रेरणाल्नोत था। लोकमानस से 
तादात्म्य स्थापित कर उहोने अपनी इृतियां मे उसका सच्चा प्रतिबिब उपस्थित 
किया । उनके तीज सवेदतशील मानस में युग का जीता-जागता स्वरूप उतर 
आया । प्राइत जन को उद्ध लित करने वाली परिस्थितियाँ उनकी निजी अनुभूति 
बन गइ । तुलसी साहित्य म॑ स्थात-स्थान पर अत्याचार तथा अभाव से क्षुब्ध 
लोकवाणी तो गूज सुनाई पडती है । कहना न होगा कि उसके अनर्गत मुगल 
कालीन जन-जीवन का जो चित्र उपल है, वेतनमोगी शाही इतिहासकारा 
तथा विदेशी सैलानियों के सत॒ही विवरणो म उसकी झलक भी नहीं टिखाई 
देती | दण्डनीति पर आधारित यवन्न शासन दुख दारिद्रघ से श्रस्त जनता फा 
शोषण कर रहा था । उसके अधीनस्थ सामत और राजकर््मचारी प्रजापीड़न 
मे अपने मालिकों फो मी मात देत थ। क्या किसान और क्या मजदुर सभी 
जीविफा विहीन होकर पेट को ज्वाला में भस्म हो रहे ये ( अकान तथा 
महामारी के प्रकोप से चतुदिक त्राहि त्राहि मची हुईं थी ।* हि*दुओ के देवालय 
अप्ट किये जा रहे थे ।/ घामिक जोवन म॑ दभ और पाखड का एकाधिकार 





१ बोहाबलो, ३४९६, कवितावली, ५।३२॥। 
प्रभु ते प्रभु गन दुखद अति, प्रभुहि सभारे राउ । 
करतें होत कृपान को, कठिम घोर घन धाउ ॥ बो० ५० | 
ककवितावली, ७॥६७ ॥ 
बही ७।८१, रामचरितमानरा, ७॥१०१॥५ । 
५ तुलसो देवल देव को, लागो खाल करोरि। 
काग अ्षमागे हृणि भरयो, महिमा भई कि थोरि ॥ 


दोहावली, ३८४ । 


न्र्‌्नण 


र्‌ 


तुलसी की लोकाराधना_ २०७ 


था । तोर्थ अनाचार के केद हो गये ये ।* अयोध्या मौर काशी ऐसे नगरतीथों 
की तो बात ही वया चित्रकूट जैसे पहाड़ी ठोर्थ भी कलि प्रमाव से अछूते नही 
बचे ये । 
शत्ताब्दिया फी पराधोनता से सामाजिव जीवन में अनेक विकृतियाँ आा 
गई थी । हिन्दुआ से भी कब्न-पूजा आरम्म हो गई थी।“ भूतप्रेत, डाकिनी- 
शाक्नी में लोगा की आस्था बढ रही थी ।” पारस्परिक ईर्ष्या-देष की अग्नि 
विकराल रूप धारण कर चुकी थी । सगे सबधी खून क॑ प्यांसे दिखाई देते थे । 
कतव्य की अवहेलना और अधिकार-लिप्सा सीमा पार कर रही थी ।” अकर्मण्य 
आलोचको और प्रवचकी की कमी ने थी । स्वार्थ की विभीषिका से सामाणिवः 
जावन याठनामय हो गया था ।* 


सुरसदननि तोरय पुरिन, निपद कुठाद कुसाण । 
मनहूँ सवासे भारि फरलि, राजत सहित प्तमाज ॥| 


मुल्य रचि होत बसिये को पुर रावरे, 

राम तेहि रुचिहि कामादि घेरे | विनय, २१० 
चित्र फूट गए हों कलि पी कुचालि देखि, 

अब अपडरनि डरयो हों । दिनय, २६६ ॥ 


४ बोहावलो, ४९.६ | 


बोहावसो, ६५, ६२ ॥ 
सहवासी फाचो गिलहिं, पुरणन पाक्त प्रबोन | 
वालक्षेप केहिं मिलि करहिं, तुलती ख्रग भृग सीन ॥ 


सासतु ससुर गुद सातु पितु, भयो चहेँ सब कोई । 
होना दूजी कोर पो, सुजन सराहिए सोइ ॥ 


ठाढ़ो द्वार नद सर, तुलती जे नर नोच | 
निदहि बलि हरिचद को, फा क्यो करन दघोत्त ॥ 


हरो चरहि, तापहि बरत, फरे पसारहिं हाथ । 
तुलसी स्वारथ सीत जन, परमारथ रघुनाथ ॥ 


“+यहो ५५८॥ 


दोहा० ४०४ 


दोहादलो ३६१ ॥। 


न वहो, ३८८ । 


-+-बही, भने । 


२०८. रामकाव्यपारा--अगुसधान एवं अनु वतन 


तुलसी वी अतर्मेलिगी हृष्टि समाज क॑ इस जर्जर ढाँय पर पड़ी । उत्होंने 
उसके निगुढ गहरा में छिपी ब्याधिया और उनव पोषक फीटाणुआ को देखा । 
फवितावली म विराद पुरुष के हृदय में बढ़ते रावण रुपी राजरोग था थो पिम्ब 
प्रस्तुत विया गया है, उसके मूल में वस्तुत युगयोप ही है ॥ लोकपीडक मुगल 
शासंव' और विश्व-परितापी रावण की रीति-मीति मे उद्द अदप्भुत साम्य टिखायी 
पढा | प्रवट रूप से तो उद्दने इसका उल्लेख एवापष रथला पर हू किया है, 
किन्तु परोशरूप मे उनकी समस्त रचनाओं मे आसुरो प्रह्ति का जैसा वर्णन 
किया गया है, वह तत्कालीन शासक यर्ग के काचार-व्यवह्ार स पूरी तरह मेल 
खाता है । रावण ने सारे ससार की सपा लूट बर जिस पूंजीवाटी साम्राज्य 
की स्थापना थी थी, राम ने जन जातिया मे सहयोग से उसका गुलोच्छेद करके 
अमुरो क॑ ही तियत्रण मे उसे एक नई व्यवस्था प्रदाव की थी । तुलसी को यह 
गाषात्रालीन सदर्भ साम्प्रतिक स्थिति में वडा ही प्रेरक प्रतीत हुआ । साधनहीन 
णाति का उद्घार अधुर सहारक राम का लोपानुप्रेरक चरित्र ही पर सकता है, 
इसम उतकी हृढ आस्था हो गयी। अत तद्वाग्रस्त समाज के उदुबोधन वे लिए 
उाहोंने अपने पूर्दवर्ती नियुणमार्मी सता की भाँति चेतावनी तथा दाशनिक तत्व 
विवेचन का मार्ग न अपनाकर लोफ्ग्राह्मय कथा पंंदति से राम के लोफपावन 
भरित का आदर्श प्रस्तुत करके दर्शन का जीवन में उतारने का स्तुत्य प्रयात 
तिया। इस माध्यम से अध्यात्म तत्व की प्रनिष्ठा हो जाने पर सारी समस्याएं 
हल हां सकती हैं, और दु खटारिभथ से सहज दी छुटकारा पाया था सकता है। 
उनका हृड विश्वास थां-- 

जग मगत ग्रत ग्राम्त राम के । दामि मुकुति धव परम घाम के शा 

सन्न महामनि विषय व्यात्र के। मेटत कठिन कुअक' माल के॥ 


अत्याचारी शासन से श्रस्त जनता के जिए उनका यह उद्घोष कितना 
आशाप्रद और घेर्य बधाने वाला था--- 


राज करत तिनु काज ही, फैरत कुठाठ कुसाज । 
तुलसी ते कुराण ज्यों, जेहेँ बारह बाठ॥ 
राम नाम नरकेसरी, फनकत्रसिपु कलि फाल 
जापक जन प्रह्लाद जिमि, पालिहिं दलि सुरसाल ॥ 
इस सुहढ़ आध्यात्मिक आधार के साथ ही उन्होने परपरागत सास्कृतिक 





१ रामचरितमानतस, वाल ३१॥२ । 
२ दोहावली, ४१७ ॥। 
३ रामचरितमाद्स, १॥२७।॥ 


तुलसी की लोक/राघना_ २०६ 


मूल्यो वी रक्षा के लिए जनता वो सर्वस्व अपित फरने की प्रेरणा भी प्रदान 
पी-- 

सहि कुबोल साँसति सकल, अग्रइ अनद अपसान । 

तुलसी घरम न परिहरिय, कहि करि गये सुणान ॥॥ 


लोकोपासना का राजपथ-राभभक्षित 


लोकजीवन के प्रत्यक्ष अनुभव से तुलसी को यह धारणा बने गयी थी फि 
उसका उत्याव व्यय्तिगल नैतिकता के उत्दर्प से हो सभव है १ व्यवित णी अधोण॑ति 
के मूल में राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियाँ हो या पूर्वजम के सस्कार, 
प्रत्येक दशा मे मनोभावा का परिष्कार हुए पिना भवातप से आत्यतिक मुवित 
नही मिल सकती । कुठाएं, सन्रास, मानसिक दरद्ध और दारिंद्रथ सबका कारण 
मनुष्य की वैषयिक वृत्ति है। उसी के नियत्रण ओर उतात्तीक्रण स भौतिक 
अमावों एवं भयप्रद परिस्थितियों 4 बीच सतोप एवं सुख का अनुभव किया जा 
सकता है । इस प्रकार की भन स्थिति अयात्म साधना स॑ प्राप्त होती है । किन्तु 
कर्म, अहतायें अपेलित हैं, व जनसाधारण की पहुँच से बाहर हैं। इन सारी 
बातो फो ध्यान मे रखकर उहोंने रामभकिति का अत्यत लोकग्राह्मय स्वरूप 
प्रस्तुत विया है-- 

सम सतोप विचार विमल मति सत सगति ये चारि हंढ करि धर । 

काम क्रोध अद लोस मोह मदद राग द्वेप नित्स करि परिहर ॥ 

सबने कथा भुखताम हृदम हरि सिर प्रनाम सेवा करि अनुसद। 

मेयन निरखि ह॥ृपा समुद्र हरि अगर जग रूप भूष सीता बढ॥ 

इहे भगति वैराग्य म्यान यह हरितोपत यह सुभ ब्रत अचरु ॥ 

सभी वर्गों ओर स्थितियां वे भपुष्य ही नही सारा चराचर जगत इसका 
अधिकारी है ।* मनुष्य की अत सर्वे बाह्य व्याधियो” तथा मनोगव अवकार 
फो दूर कर यह सहज ही उस तसत्वज्ञान को प्राप्त करा देता है, जिसे योग और 





१ दोहाबलो, ४६६। 

२ दिनप, २०४) 

३ अखिल दिस्व यहू सोर उपाया। सब पर मोरि बरावर दाया। 
सब मम प्रिय सब मन्न उपजाये । सबते अधिक सनुज् सोहि भाए ॥ 

४ यहि थिधि सफल जोव जग रोगी । सोक हरप भय प्रीति दियोगी । 
रघुपति भगति सओोवनि सुरी। अनुूपान अद्धा मत्ति पूरी॥ 


२१० रामवाव्यधघारा--अनुसधाव एवं अनुचितन 


नान माग के अनेक कृष्टसाध्य स्तरों को पार करने के वाद भी बिरले ही 
साधक प्राप्त कर पाते हैं-- 


रघुपति भगति बारि छालित चित बिनु प्रयास ही सूझे । 
तुलसीदास कह चिह्विलास, णंग बूझत बृझत बूझे ॥ विनयपत्षिका । 


सर्प भान से आत्मविश्वास का उदय होता है। शक्ति वेद्र से सम्बद्ध हो 

जाने से मनुष्य मे साहस, निर्भवता आदि भावों का उदय होता है और वे उसके 
खमभाव के स्थायी अग बन जात हैं फिर दह किसी भी सासारिक शक्ति से 
पराभृत नही हो सकता और न दूषित सामाजिक वातावरण ही उस मिटा 
पाता है। आराध्यदेव को शक्तिशाली भ्रुजाओ द्वारा अहनिश सुरक्षित रहकर 
वह निर्मय विचरता है-- 

तुलसी जेहि के रघुताथ से नाथ, समर्थ सुसेवत रीक्षत थोरे ।५ 

फ्हा भव पीर परी तेहि घो, विचरे धरनी तिनसा तिनतोरे ॥ 


जन-नायक राम 


राम भक्ति की ओर लोकहृदय को आइृष्ट करने क लिए तुलसी ने रामचरित 
के ऐसे तत्त्वी एवं प्रसगो फो उमारा जो लोकस्तर के सर्वाधिक मेल में थ। 
आराध्य के परात्पर ब्रह्म युवराज और महाराज रुप फा साधारणीकरण तुलसी 
की विशेषता है। रामचरितमानरा का प्रतिपाद ही राम की भगवत्ता है, किन्तु 
उनषी अवतारलीला प्राइत नरलीला के रूप म॑ ही प्रस्तुत की गई । एकाघ स्थलों 
पर जहाँ अलौषिकता का प्रत्शव हुआ भी वह अत्यत गोपनोय ढग से और ऐसे 
घनिष्ठ सबधियों के समक्ष भिनके द्वारा उसके लोक्प्रचार की समभावना नहीं थी, 
वाल्यावस्था मं थे नगर थ॑ सामाय वालकां के साथ अयोध्या फी गलियों की 
मिट्ठटे और धूल मे खेले थे, किशोरावस्था म॑ पत्नी और भाइया सहित उदहोंने 
सखाओ ओर नागरिका के साथ सामाजिक उत्सवो मे सम्मिलित होवर रग- 


१ भागोरषों जलपान करो ओ नाम ६ राम को लेत नितही । 
मोशो मे लेनों न देनो कट क्लि भूलि न रायरे ओर वितेहो ॥ 
घानि क जोर फरो परिनाम तो तू ही भितेहे प मे न भित्तेहो । 
धाह्मण ज्यों उगिल्यो उरगारि हू हों हो तिहारे हिते न हितहो ॥ 


कवितावलो ७३१०२ ॥ 
२ यहों, ७४४६॥ 


तुलसी की लोकाराधघदा २११ 


रेलियाँ मनाइ थी ॥ वनवास के समय फील-किरातो स घुलमिल कर उनकी 
जीवनघारा को नया मोड दिया था। रिल, बानर बादि अघसम्य जातियों के 
अत्याचारी शासक को समाप्त १र सुख और शातिपूण जीवनयापत् म॑ सहायता 
की थी और उनका लोकभोहक सौदर्य तथा चेष्टाएँ नागरिकों को मुग्ध करतो 
हैं। वाल्यावस्था मे सलाओं के भाथ भौंरा चकडोरी खेलत और पत्ग उठाते 
हुए देखकर नगरवासी लोग मानदमग हो जाते हैं। जनकपुर मे नगरदर्शन के 
समय ख््री पुषएण काम काज छोडकर उनके दशन क॑ लिए दवट पडत हैं, स्लिया 
पुष्पो की वर्षा! कर उनका स्वागत फरती हैं । वे जहाँ-जहाँ जाते हैं आनद वी 
धर्षा होती चलती है १ 

वन-पथ में जो उद्दे एक बार देख लेते हैं, आ्म-विस्मृत हो जाते हैं-- 
स्थान स्थान पर उनका स्वागत होता है, लोग दूर दूर तक साथ लगे हुए चले 
णाते हैं और रात भें विश्राम का प्रस्ताव करके सेवा कार अवसर प्राप्त करना 
चाहते हैं. १ 

लोकजीवन फो आनदपूण बनाने और उस आंतद में स्वयं मग्न होने में 
राम वी गहरी अभिदंचि तुलसी द्वारा प्रस्तुत झूला तथा वसतलीला के वणना से 
व्यक्त होती है, जिसमे ऐश्वर्य तथा मर्यादा वो भूलचर वे सखाओं, बधुआ और 
स्लो समाज के साथ नगर की गलिया मे घूम घुमकर हाथ भ॑ पिचकारी ओर कथघे 
पर अबीर को झोली लटकाये हुए स्वागियां तथा विदृषकों के बीच हुडंदग का 
आनन्द लेते हुये दिखाई देते ई--- 

सेलत उसठत राजाधिरशाज | दफ्त नम फौतुक सुर समाज ॥) 

सोहें सखां अनुज रघुनाथ साथ | झोलिह मबीर पिचकारी हाथ ॥ 

उत जुबति जूथ जानबी संघ । पहिरे पट भूषन सरस रग ७ 

मूपुर कि किकिनि अति सोहाइ । ललना गन जब जेहि धरत धाईइ॥ 

लोचन क्रा्जाह फंगुआ मनाइ। छाडा है नचाइ हा हा कराइ॥ 

चढ़े खरनि विदूषक स्थाग साजि । फरे कूटि निपट गइ लाज भागि ॥ 

मर भारी परस्पर गाशी देत। सुनि हसहि राम साइन समेत ॥। 

प्रयीत घुक्तका से कवि थी अतवु ति का खुलकर खेलो फा अवसर मिलता 





१३ हिय हरपहिं बरसहि सुमन, सुपुक्षि सुलोचनि बुद । 
जाहि जहाँ जहेँ ब्रषु दोठ, तहें-तहेँ परमानद ॥ 


(रम्मवरितमानस बाल-१३४ ) 
२ भोतावली, उ०२२॥ 


२१२ रामकान्यपारा--अनुसधान एवं अनुचितन 


है । इसी से राम का नागरिकों क॑ साथ इतना सम्पृक्त, इतना घुलामिला टिखायां 
ज्ञा सका | इस प्रवार की रसमयी लीलाओ स लोक्जीवन फो तो महत्व मिला 
ही, राम के लोकनायकत्व की सापकता भी प्रतिपात्ति हो गयी । सुख-दुख सभी 
स्थितियों मे आश्रिता के साथ कधे से कधा मिलाकर रहन वाला ही उनके गले 
का द्वार हो सकता है, तुनसी इस तथ्य से पूणतया अवगत थे ॥ 


लोक संस्कृति का चित्रण 


राम क्या के अतगव लोकप्रचलित संस्वारो, उत्सवो, प्रथाओ एव ग्रतोत्सवों 
के अनगिनत प्रसंग आये हैं । रामचरित मानस, रामलला नहत्यू, जानकी मगल, 
पार्वती मगल, गीतावली और फरवितावला में इसके बड़े ही सश्लिप्ट एवं रोचक 
विवरण प्रस्तुत हुए हैं। इनसे गृहस्थ जीवन की अतर्घाराओ स॑ तुलसी का प्रगाढ़ 
परिचय प्रकट होता है । इस सबंध में एव ध्यान देने की बात यह है कि उन्होने 
लोक्जीवत म॑ प्रचलित ऐसी अनेक प्रयाओ को भी प्रह्वत रूप में चित्रित कर 
प्रकारान्तर से उपादेय ठहराया है जिनमे लोकमानस सं अपरिचित आलोचको को 
अपलीलता योर ग्रवारूपन वी गघ भातती है । 
रामलला नह॒छू मे अक्ति महाराज दशरथ की गहरा रसिकता का व्यज्क 
एक चित्र देखिये-- 
अहिरिन हाथ दहेडि सगरुन लेइ आवहि हो ॥' 
उनरत णोबन देखि तपति मन भावह हो ७ 
इस अवसर पर स्तियो द्वारा गाई गईं गारी वा उल्लेख ही नहीं ब्योरा भी 
दे दिया गया है--- 
फाहे राम जिव सावर लछिमन गोर हो। 
कीधा रानि फौसिलहि परिया भार हो॥ 
राम महहि दसरथ के लछिंमन आन क हो ॥ 
मुडन तथा विवाह में ख्लियाँ स्वाग भर कर वेलि कौतुक करती हुई 'रत- 
जगा! फ'रती हैं इसथा भी निर्देश है-- 
हिलि मिलि करहि सवाग, सभा रस केलि हो।रे 
नाउनि मत हरपाह, सुगधिन मेलि हा॥ा 





१ रामललानहुछू ४। 
२ चहो १२।॥ 
३ रामलला नह॒दु, १८ । 


तुलमी फो लोकांराधना १३१३ 


'शाम विवाह” के समय गारी वा रूप और निखरता है । जनऊपुर वी ल्ियाँ 
मात के समय महाराज दशरघ, बरातिया, उनके बुद्धम्ब की जियो का माम ले 
लेफर गाली गाती हैं-- 

ज़ेबँत देहि मधुर धुन गारी । लेइ लेइ नाम पुरुष अझ नारी ॥ 
समय सुद्गावनि गरारि विराजा । हँसत राउ सुनि स्दित समाजा ॥ 

गारी का प्रसग यही समाप्त मही होता । ऐुलसी को यह प्रथा इतनी प्रिय” 
थी कि लकाटहन के समय वे हनुमान के पाहुन रूप में उपस्थित अग्निदेव के 
भोजन के समय रासमिया द्वारा गारी से सत्वार कराना नद्दी भूलत-- 

पाहुने. इसानु. प्वरमान सो परोसो, 

हनुमान सनमानि के जैजाएँ चित चाय सा।रै 
तुलसी निहारि अरिनारी दे दे गारि धहैँ, 

बावरे सुरारि वेर पीढ़ी राम राय सो॥ 

कया को विदाई का चित्र कितना हृदयद्रावक' होता है। इस अवसर पर 
परम विशगी विदेह भी विचलित हो गये थे । पार्वती मगल का एक विम्ब है--- 

भेंटि ब्रिदाकरि बहुरि भेंदि पहुँचावहि ।* 
हुँकारि हुँतारि सुता लवाइ धेनु जनु धावहि ॥ 

भौवरि के समय लावा परछने दी रीति कन्या के भाई द्वारा सम्पतत कराई 
जातो है | जनक के कोई पुत्र ने था | तुलसी ने भूमि पुत्र मगल वो इस मागलिक 
कार्य के लिए उपस्थित कर उक्त प्रथा की मर्याटा निभाई--- 

सिय ज्ञाता के समय भौम तव आय । 
दुरी दुरा करि मेग सुनात जबाएउ ॥ 

इसी प्रकार कोहबर२ , 'लहकोरि' जुआ आदि रस्मा दा भी वणन बडी 

तमयता दे साथ क्या किया गया है| 
इन सारे चित्रणो का आधार तुलसी के सामय्रे अपना देखा हुआ समाज 
ओर उसमें प्रचलित लोकप्रथाए रही हैं, इसमे कोई संदेह नही । 





१ रामचरितमानत, १।३२५-७। 
२ श्रत्रिप गारि गारठ गरल गारि फीह फ्रतार । 
प्रेम देर छो जननि जुग, जानहिबुध न गवार । दोहावलों ३१८। 
३ कवब्रितावलो लका २४ । 
पावतोमगल, १५८ । 
४ जलनरीमगल, १६६। 


रन 


२११४८ रामकाव्यधारा--»नुसधात एव अनुचितन 


लोक घर्म 

'राम' का अवतार लोक्धर्म की सस्थापनां के लिए हुआ था। तुलसी ने 
अपनी इतिया मे 'रामकथा के प्रपुव पात्रा के आचार, व्यवहार तथा उत्तियो के 
माध्यम से लोफधर्म का नैसगिक स्वरूप प्रस्तुत किया है | अहिंसा, करुणा, परोप- 
कार, वृद्धो की सेवा, मर्याटानिष्ठता, जम भूमि प्रेम, दुष्टा का दमन, प्राण 
देकर भी अबलाआं की रला, भलो वे लिए नम्नता और अहिसा, तिलाजलि देकर 
शक्ति की भाषा वा प्रयोग आदि कार्य व्यापारों फो आरटर्श सामाजिक जीवन वा 
अनिवार्य छप मानकर उहोने राम वी लोकलीवा में उनकी व्याप्ति टिखाई और 
इस प्रकार लोकधर्म पालन के प्रति जनदचि जाग्त पी । 


लोक प्रकृति निरीक्षण 


सामाजिक णीवन में तुलसी मे लोफ रवभाव का सूक्ष्म निरीशण किया था | 
उनकी रचनाओ म॑ ऐसे स्थल भरे पडे हैं, जिनसे मानव प्रह्वति बी विलक्षणताओं 
की पहचान और अद्भुत क्षमता द्योतित होती है । विशिष्ट अवसरो पर प्रस्फुटित 
मन के सहज उद्गार व्यक्ति के वास्तविक स्वभाव स्तर तथा विचार पद्धति के 
सूचक हैं । पात्रो के चरित्रचित्रण में उनकी हृष्टि में यह बात बराबर रहो | इसी 
से मानव प्रकृति के चित्रण में उहू इतनी सफलता प्राप्त हो सकी । रामचरित 
मानस मे सत-असज्जन वदना, नारदमोह, लक्ष्मण-परशुराम सवाद, मथरा 
प्रसण तथा फलिधर्म निरुपण आदि प्रसगो में तो एतद्विपयक प्रचुर सामग्री उपलब्ध 
है ही, दोहावली म॑ भी लोक स्वभाव एच प्रवृत्ति- यजक अगणित रेखाचित्र 
सजाये गये हैं-- 

(१) क्षिया चरित्र 

कत सिख टेइ हर्माह कोउ भाई | गाल क्रब केहि कर बल पाई ॥' 

हमहुँ कहंब अब ठकुर सोहाती | नाहि ते मौन रहब दिनु राती ॥ 

जारे णजोगु सुभाउ हमारा। अनभल देसि न णाइ तुम्हारा॥ 

(२) गढ़ व्यग्य (कूटि) 

क्रहिं कूदि नारदाह सुनाई। नीक दीह विधि सुन्तरताई। 

रीक्षिह राजकुवरि छत्रि देखी | इन्हहि बरिंहि हरि जानि विसेसी ॥रै 
१ रामचरितमानस, २।१४-१ ! 
२ यहीं २१६४ ७। 
३ रामचरितमानप्त, ११३४ ३,४ । 


तुलसी फो लोकाराधना २१४ 


(३) क्षोम मे अपशब्द प्रयोग 
खीश्ञति मंदोवे सविषाद दंखि भेधनाद ' 
बयो लुनियत सब याद्दी दाटीजार को [४ 

(४) पशोप्तियों का ऋ रतापूर्ण व्यवहार 

सहवासी कायो गिलहि पुरजन पाक प्रवीन । 

फानसेप कैहि सिलि कराहिं तुलसी खग गृग मीन ॥ 
(५) ज्ोकब्याप्त स्वाथमावना 

हरोचर्राह तार्पाह वरत, फरे पसार्राह हाथ । 

तुलसी स्वास्थ भीत जन, परमारथ रघुनाथ ॥* 


लोक पिश्वास 


लोक जीवत बी सामा-्य घारा अधिकाशत परम्परागत भायताओं से 
सचालित होती है । इनका आधार जाति विशेष के सास्कूतिक विकास वी विभिन्न 
दशाओं में अनुभूत तथ्य हाते हैं। सम्यता का ऐतिहासिक ज्वार ऊपर से निकल 
जाता है, ये अन्तस्तल में चिप्रके पे रहते हैं॥ तुलसी ने समकालीन जीवन को 
प्रभावित करने वाले तत्वों को मनोयोगपूर्वक देखा-परखा था | उनमें कुछ उहे 
लाउहित साधक लगे, कुछ हानिकारक । उन्होंने उनका विवेकपूर्वक त्याग अथवा 
ग्रहण घरते के लिए लोगो को सावधान किया--- 
(१) अधविश्वास--वहराइच में गाजी मियाँ फी दरगाह की जियारत से 
कुष्टनाश, पुत्र प्राप्ति, नेत्रनाभ विपयक्त लोकमायतां का खहन--- 
लही आाँल क्य आँधरे, वाँज पूत कय लायथ | 
फब कोठी काया लही, जग बहरायच जाय ]* 
(२) सतो प्रथा दा विरोध--पति के भरने पर उस्चकी बिता मे छ्त्रियो के 





१ कवितावली, ५।१२ | 


२ (ाढ़ोजार' स्त्रियों द्वारा पुरुषों ऐे लिए प्रयुक्त एक गालो है, जिसका अं है 
(जिसकी दाढ़ी जलता देने मोग्य हो ४ सध्यकाल में मुसलमानों के घोर मत्या 
घार से क्ष ब्ध होकर हिंदू स्तिया ते यह शब्द गढ़ा था आफ्रोश व्यक्त करने 
के लिए, कालांतर में इसका प्रयोग अत्याचारी, क्षनिष्टफारक अथवा विरोधो- 
प्रात्र के लिए होने लगा । 

३ दोहावली, ४०४) 

४ दोहादली, ४६६१ 


२१६ रामकाबव्यधारा--अनुसधान एवं अनुचितन 


आत्मदाह की मध्यवालीन राजपूतो मे प्रचलित प्रथा उहें अमाउवीय एवं मर्याद- 
हीन प्रतीत हुईं | उहदनि स्लियां को इसस विरत होकर बुलशील का पालन फरते 
हुए साधनापूण जीवन ब्यतीत करने फी सीख दी । 

सीस उपारन विन फहेउ, बरजि रहे प्रिय सोग | 

घर ही मती कहावती, जरती वाह वियोग ॥ 

इसके अतिरिकत लोक त्रिश्वास, निष्ठा, सदाचार आटि सद्‌युणों के वधक और 
लोवघर्म की रक्षा वे सहायक प्रतीत हुए उनका उहोंने समधन ही नहीं किया 
घरन्‌ उसके पीपण निमित्त उपयुयतत अवलम्ब भी प्रदान किये-- 

(३) शकुन विचार-दात्रा, मागलिक कार्य, इप्टानिप्ठ चान आदि के लिये 
शकुन विचार की प्रथा अत्यत पुरानी है । इसके लिये लोगा वी ज्योतिषियों का 
सहारा लेना पत्ता था। तुलसी ने राममभवतां को आत्मनिमर बनाने के लिये 
“रामाचाप्रश्न फी रचना की और उसकी प्रयोग विधि का भी निर्देश कर दिया- 

सुदिन साँझ पोथी नेवति, प्रूजि प्रभात सप्रेम । 
सगुद्र विचारप चांद सति, साटर सत्य सतेम ॥* 

शबुन विचार का वससे अधिक सरल रूप “रामशलाजा मे प्रस्तुत क्रिया 
गया, जिसका उपयोग मात्र असरज्ञान रखने वाले भी कर सकते हैं । 

(४) भौतिपुजा--गाँवा में स्लियाँ विशेष पर्षों पर दीवारा पर देवी देवताओं 
के चित्र बनाकर पूजती हैं। लोकमानस मे भक्ति की प्रतिष्ठा के लिये तुलसी की 
यह प्रथा उपयोगी जान पडी । इसलिये उहाने इसकी हिमायत की--- 

अपनो ऐपन निज हथा, तिय पूर्जाह निज भीति। 
फले सकल भन कामना, तुलसी प्रेम प्रतीति ॥* 


साहित्य साधना में लोक तत्व 


प्रतिपाद्य विषय वी भाँति ही उसवी अभिव्यजना में भी तुलती ने लोक-तत्त्व 
को महत्व लिया । घामिक तथा आध्यात्मिक साहित्य फी रचता परम्परा से 
सस्व्ृत मे होतो भा रही थी। किन्तु काल-प्रवाह में यह भाषा लोक सम्पर्क से 
दूर जा पडी थी । तुलसी को लोकोत्यान के लिये जन जन तक अपना सरटेश 
पहुँचाना था। इसलिये इसके भ्रत्ति आदरभाव रखते हुये भी उद्दोने लोकभाषा 





१ दोहावलो, २५४ | 
३ रामाज्ाप्रशन, ७१ । 
हे बोहावलो, ४५४ )] 


तुलसी वो लोकाराघना २१७ 


अवधी तथा श्रणी को अपनाया । साहित्य निर्माण में यह उनके खोकवादी हृप्टि- 
कोण फा परिचायक है। इसको भी प्रेरशा उह लोक-णोवन स॑ प्राप्त हुई थी । 
साम्परतिफ प्राम्य नापा मे उद्दे रामकथा फी एक सपृद्ध परस्परा का पता चला 
धा+-- 

स्पाम सुरभि पय विसद अति, कर्राह गरुदद सब पान । 

गिरा ग्राम्य सियराम जस, गार्वहे सुर्नाह सुजान ।' 

उपमें निहित भावो तथा बलात्मक विशिप्ट्शाओ को देखकर उसकी यह 
धारणा बन गईं थी कि नरवाणी मे वणित रामचरित देववाणी मे विरचित राम- 
कथा की अप्रेशा अधिक व्यापक, सोधा सर्वसुलभ, और मधुर है--- 

हरिहर जस सुर नर गिरहू, घरनहि सुकवि समाज | 
हाडी ह्वाटक घट्टित चर, तुलसी स्वाद सुनाज 0! 

उनकी छतियों मे क्रजभापा और अवधी दोनो का प्रयोग हुआ है । प्रतीत 
होता है इनमे भी अवधी उहेँ विशेष प्रिय थी--उसके परिभिष्ठित तथा ठेठ दोनो 
रूपो को अपनाकर उहोंने इसका सकेत दिया है। ब्रजमापां का बेदल टक्‍्साली 
रूप प्रयुक्त हुआ | अवधी के देशज शब्नों तथा मुहावरों का बाहुल्य देखते हुए यह 
अनुमान लगाना असगत न होगा कि बाल्यजीवन में उनका छक्त प्रदेश भे दीच॑ 
काजव्यापी तथा घनिष्ठ सबंध रहा होगा । 

'रामकथाशित कायो फी परम्पण भें लोकगीतात्मक शैली के मंगल काव्यों 
“---रामलना नहक्क्‌ू जानकीमगल और पार्वतीमगल--की रचरए कर उहूनि एफ 
नई कड़ी जोडी ॥ इसमे उनका मुख्य उद्देश्य (रामचरितमानस' बा अशिक्षित तथा 
अद्धशिलित ग्रामीण समाज के बीच प्रचार करना था, यह फार्य सस्कार गीतो 
के साध्यणम से ही सभद था। इसलिए लोक्स्तर पर उत्तरकर उन्हाने उनके 
सस्कारा रुचियो औौर रीतिया के अनुकूल रामक्था के मागलिक प्रसगो फो ग्राभ- 
गीतो के साँचे में ढाता । इनके गाने और सुनाने के सभी प्रकार के लौनिक तथा 
पारमाधिक कल्याण का विश्वास्त टिलाकर उनके प्रति लोकाक्पेंण फा मार्ग प्रशस्त 
कर टिया-- 

जे यह मगल गावहि गाइ सुनावहि हो। 
ऋद्धि सिद्धि फल्पान छुक्ति नर पावइ हो रे 
इनके रचना भी लोक परिचित 'सोहर' तथा भगल छदा मे हुई--- 


अन्कनमाा.. 





१ रामचरितमागत, १११० (ज)। 
२१ दोहाबली, १६७ । 
३ रामललानहूछू, २० । 

रै४ 


२१८ ४३ रामवायघारा--अनुसधाद एवं अनुचितन 


लोक्-रीति का निर्वाह 

तुलसी के हृदय में लोक परम्पराओं ऊ्रे प्रति क्तिना सम्मान और साहि- 
त्यिक रचना मे भी उनके निर्वाह का कितना आग्रह था, इसका सवेत इससे मिल 
जाता है कि राम के अनय भक्त होते हुये भी रामचरितमानस ऐसे प्रबंध वाव्य 
मे ही नही, पावती-मगल और विनयपत्रिक्रा ऐसे प्रगीत मुक्तकों में भी गणेश 
वना के बाद ही इष्टदेव की वदना की गयी है । इसका महूत्व तब और बढ 
जाता है, जब हम देखते हैं कि उनते समसामयिक दृष्ण भक्तो यहाँ तक कि सूर- 
दास ने भी अपनी इंतियो के मगलाचरण में मात्र आराध्य देव की वश्टना को 
स्थान दिया है। तुलसी मे विनयपत्रिका मे राजा रामचद्र के समक्ष कलि प्रभाव से 
पीडित मानवता की जो अर्जी पेश की है, उसमें भी तत्कालीन लोक-व्यवस्था 
मे प्रयुक्त दरबारी शिप्टाचार का पूरी तरह पालन किया गया है। स्पष्ट है 
कि लोकिक जीवन म प्रत्यत परिज्ञान प्राप्त करते के बाद हो उक्त-पद्धति का 
विनियोग आध्यात्मिक जीवन में किया गया। उनकी कुतिया से प्राप्त 'साहेव 
साहिबनी', 'गरीउ नेवाज , उमरदराज”, दरबार! आदि शा समसामयिफ 
शासनय्यवस्था से ही लिये गये हैं ॥ विनयपत्रिका के अन्त मे स्वीकृति प्राप्ति 


के लिये 'परी रघुनाथ सही है का प्रयोग हुआ है । यह शब्णंवली भी सरकारी 
ह्वी है। 


लोक सुलभ श्रप्रस्तुत विधान 


तुनसी की भाषा से जेसी मावगरिमा है वैसा ही उसका फलेवर भी शब्द 
झौर अर्थवैचित्य से मल्ति है। सवहित फामनता से लिखे गये काय का प्रधान 
गुण सुगमता होना चाहिये, इस पर उनकी दृष्टि बरावर रही | इसलिये उनकी 
रचनाओं भे अलकार तथा अय काव्य गुणों का विधान अत्यन्त स्वाभाविक रूप 
म॑ हुआ है। काय के सारे गुण उतकी वाग्घारा के सहज प्रवाह से स्वत सन्ति- 
विष्ट होते गये । प्रसाद उसकी मुल्य वृत्ति रही, माधुर्य उनके रसमग्न हटय के 
सस्प्श से और ओज अखड तैजोमय नायक के प्रताप से । 'कवित विवेक एक 
नहिं मोरे!' की घोषणां करने वाले तुलसी की भाषा क्तिसी फाव्यात्मक और 
कांव्यशास्त्र मे नित्प्टि विशिष्टवाओं से भरी पूरी है, यह बताने फी आवश्य- 
कता नही । 

साधम्यमूलक अलवारो के विधान मे तुलसी की विशेष अभिरुचि रही है । 
इनकी योजना में परम्परा तथा प्रयोग दोनों पद्धतियों का योग रहा--पुरावे 
उपमाना को भी स्थान टिया गया है और स्वततन्न रूप से तये-नये अप्रस्तुतो की 
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उद्भावता भी की गई। नये अप्रस्तुतों की यह विशेषता है कि वे श्राय व्याव- 
हारिक णीवम क्षेत्र सं चुने गये हैं इसलिये प्रमाड अनुभव से सिबत हैं। इससे 
सप्रेषणीयता एवं रसोदबोधन में चमत्कारिक शक्ति आ गई है । 
(१) रूपक 
दृषक जीवन--- 
बरपा रितु, रघुपति भगति, तुलसी सालि सुदास | ' 
राम नाम के बरन जुग, सावन सादा मोस ॥ 
उत्प्रेक्षा-लाकानुभव-- 
विलोके दूरि ते दोउ वोर 
सन अगहुंड तन पुलकि सिथिल भयो नलित नयव भरे नीर। 
गडत जोड मनी सकुच पक महूँ, कढ़त प्रेम बल धीर।॥* 
नगर व्यापि गद्ट बात सुतीछी । सुनत चढ़ी जनु सब तन बीछी ॥* 
(५) उपणा-लोक्जीवन 
गाडी के स्वान की नाइ माया मोह की बडाई,” 
छिर्नाहिं तजत छिन सजत बहोरि हो १ 
“४ >८ >९ >८ 
गुरुहित कोटि उपाय निरन्तर करत न पाँव पिराने । 
सदा मलीन पथ के जल ज्यों, कबहूँ न हृदय थिराने ।र*£ 
प्राम्य जीवन से ग्रहीत ऐसे असख्य अछूने तथा गूटार्थ व्यजक साम्य विधान 
तुलसी क॑ गमीर अच्वेक्षण एवं विलपषण काव्य प्रतिमा के परिचायफ हैं। 


लोकमत का सत्त्तार 


राम राज्य दे रूप मं जिस आदशश समाज फी कल्पना तुलसी ने की 
है उसमे न्याय, स्वतत्रता और सोहांद फी पूरी प्रतिष्ठा है। वणव्यवस्था के 
समर्थक होने से वे समानता के फायल नहीं हैं, किन्तु अपने-अपने कक्‍तव्यां के 


रामचरितमानत, १।१६। 
गोताबली, २१६६ । 
रामघरितमादस, २।४६-७ १ 
विनयपत्रिका, २५८ | 

यही, २१३५ ॥ 

गोतावली, उ०३६। 
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२२०. रामकाय्यधारा--अनुसघान एवं अनुचितत 


पालन में सबयों समान रूप से सुविधा प्रदान वरना वे शासन फा मुख्य धर्म 
मानत॑ हैं। यह सर्वनिदित है दि उसने उपास्य राम राजां थे और जिस युग में 
तुलसी स्वयं थी रहे थे, उसम भी राजसत्ता का स्वरूप अधिनायक्वादी ही था । 
किन्तु रामराज्य मोर मुगलशासन ने आद्शों में बाकाश-पाताल का अन्तर था । 
प्रथम का उद्देश्य लोक्पोपण था तो हितीय का लोक्शोषण, एक में लोगेच्छा का 
समादर था, तो दूसरे मं पूण अवहेनना । उस स्थिति में उहांने प्रजा को अपने 
अधिकारा क॑ प्रति सजग करने के उद्देश्य से राम द्वारा स्थापित प्रवुद्ध सामन्तीय 
व्यवस्था का आरटश प्रस्तुत क्या । 

अयोध्या क॑ चक्रवर्ती साम्राज्य व॑ सचालने मे तुबसी ने महाराज दशरथ 
और उनके उत्तराधियारी राम को विशिष्ट अवस्तरा पर जनप्रतिनिधियों” और 
लोक्चाणी को समुचित महत्त्व दो हुए ?िखाया है । इसके अतिरिक्त उह्े परपरा- 
गत रामवथा में स्वत ऐसे अनेक प्रसस॒ मिल गये जिनमे लोकमत को यथोचित 
महत्त्व लिया गया था--- 

(१) रायाभिषेद का निणय--- 

राम को अपना उत्तराधिकारी घोषित करो के पूथ दशरथ गुद मत्रियों और 
सुमत को वुवाकर परामश करते हैं। उतकी सम्मति प्राप्त करने के बाद ही 
तद्विपयक घोषणा वी जाती है-- 

जो पाँचहि मत लागे नोका | करहु हरपि हिय रामहि टीका ॥' 

सुनहु सकल पुरजन मम बानी । कहहूँ न कुछ ममता उर आनी ॥ 

नहि अनीति नहिं पछु भ्रभुताई | सुनहु करहु जो तुर्म्हाह सोहाई ॥॥ 

राम प्रजा के साथ बेठकर आध्यात्मिक विषयो पर विचार-विनिमय करते 
हैं ओर निर्भपय होकर अपने विचारों फी आलोचना करने के लिए प्रोत्साहित 
फरते हैं | 'रामराज्य में विचार स्वाततश्य फिस सीमा तक था, यह उसका उदा- 
हृरण है-- 

जौ अनीति कछु भापहेुँ भाई । तो मोहिं बरणहु भय पिसराई ॥* 

(२) अद्भद को युवराज बनातॉ--- 

वालि बध के अनन्तर सुप्रीव फिप्किघा के राजा बनाये णाते हैं, किन्तु अगद 
ये प्रति स्थानीय जनता वी व्यापक सहानुभूति देखकर, परम्परा से हटकर राम 
उहें युवराज बनाते हैं । यह फाय राम ने अपने परम मित्र सुप्रीव की इच्छा के 





१ रामचरितमानस, २॥५ ३ । 
२ रामचरितमानस, ७४३ ३,४,६ । 
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विरुद्ध किया था, इसकी पुष्टि अग॒द के निम्नाकित कृथन से होती है-- 
कह अगद लोचन भरि बारी । दुहें माति भई मृत्यु दृमारी ॥ 
पिता बंधे पर मारत मोही | राखा राम मिहोरन भोही ॥' 

(३) स्ोता परित्याग-- 

सीता वनवास रामक्था की एक अत्यत हृदयद्रावक घटता है। राम ने अपनी 
परम प्रिया का त्याग, जिसे हरण पर 'महाविरही अतिकामी' की भाति अर्दध- 
विक्षित हो उहाने बनवीह॒ड छान डाले थे और पता लगने पर नसमुद्र पर पुल 
बाँध जैसा असम्भव कार्य सम्भव कर टिखाया था, फितना अतर्दाह सहुकर किया 
होगा। ऐसा आत्मघाती निणय [उहाँने सीता के विंसी अपराध था चारित्रिक 
दोप विपयक अपने अनुमव अथवा विश्वास के आधार पर नही किया | न इसके 
मूल में अयोध्या के मागरिफो या सत्रिपरिषद का ही किसी प्रकार का अनुरोध 
था | हुआ थह कि गुप्तघरा द्वारा दी गई सूचना पर, जिसका आधार एक सरका- 
रहीन प्रजा द्वारा अपनी स्ली से झगडत समय कहे गये वावय थे । राम के समक्ष 
लोकमत नही प्रस्तुत हुआ | उनके कातों तक सात्र लोकघ्वति पहुँची थी :--- 

चरचा धरति सा सुनि जान मनि रघुराइ, 

दूत मुख सुनि लोक्घुनि घर घरनि बूझी आइ ॥।* 

राजतत्र की तो बात हो क्‍्यां, विश्व की किसी णनतातिक अथवा समाज- 
वाटी शासन व्यवस्था मे भी माज तक जनरव को इतना महत्त्व नही मिल सका 
है। 

राम के इस अप्रत्याशित व्यवहार का औचित्य विचारशोल्र जनता के गले 
के नीचे नहीं उतरा । लोकमानस मे इसकी भयकर प्रतिक्रिया हुईं। सीता के 
माध्यम से जन कवि ने अपने उदगार प्रकट क्यि--पुश्न जम के उपलकध्य मे 
अयोष्या को रोचन भेजते हुए उन्होंने नाई से संदेश कहलाया--- 

पहिल रोचत राजा दसरथ, दुसर कौसिला भाई रे. । 

मउआ तिसर रांचन लछिमन देवरा पष्रियवा न णाने 

अधरमी न जाने हो ॥॥ 


लोकापवाद के भय से राम द्वारा सीता के प्रति किए गये इस व्यवहार को 
तुलसीटास ये भी घोर अयाय माना है-- 





१ रामचरितमानस ४॥२६ ३,५ | 
२ गोतावाली, ७४२७ | 
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वैरि बघु निसिचर अधम, तजे न भरे कलक । 
झूठे अंघ सिय परिहरी, तुलसी साईं ससक ॥' 


लोक देवता फे रुप मे राम की प्रतिष्ठा 


स्वामी रामानन्द तथा उनकी परपरा के कतिपय रामभक्तो ने ब्यष्टि साधना 
में हनुमान का आश्रय लिया था और उनकी स्तुति में पदों की रचना की थी। 
विस्तु दास्यनिष्ठा के आदश रामभक्त के रूप में उनको जो महत्व रामचरित- 
मानस मोर हनुमानबाहुक ने प्रदान किया वह अभूतपूर्व था। सकटमोचन मौर 
बटीछोर हनुमान की पूजा का व्यापक प्रचार इसो फा परिणाम था । 

शिव अथवा रुद्रावतार होने से उनकी मूर्तियों की स्थापना के लिए देवालय 
निर्माण की अनिवार्यता नही थी, व विष्णु मदिसों फी भाँति उनकी पूजा पद्धति 
का ही झमेला था । किसी भी चौराहे पर, निजन या घनी बस्ती के बीच, जगल 
या वाटिका मे अथवा सडक के किनारे उनकी भ्रस्तर मूति रखकर पूजा की जा 
सकती थी । तुलसी ने स्वय इसी प्रकार काशी मे सकठमोचन हनुमान की स्था- 
पना कर मागदशन किया था । 

हनुमात शक्ति के देवता हैं। अत उनके मंदिरों क॑ साथ अखाड़ों की भी 
स्थापना हुई । जातीय जीवन में शौर्य के विकास के लिये इस प्रकार की व्यवस्था 
तुलसी के ही मानस फी उपज हो तो फीई आश्चर्य को बात नही | समवत इही 
से प्रेरणा प्राप्त कर समर्थ गुय रामटास ने अध्यात्मसाधना के लिये राममदिरो 
और बलोपासना के निमित्त हनुमान महिरों फा महाराष्ट्र भ एक जाल सा बिछा 
कर जन-जागरण के सफल अभियात का सूत्रपात किया था। हनुमान तत्व मे 
तुलसी ने शैव तथा शाक्त सिद्धातो का पयवसान कर उक्त साधनाओं में आस्था 
रखने वाले लोगों को भी राममक्ति की ओर आदइप्ट किया | इससे उसका देश 
व्यापी प्रचार हुआ । 


लोकशिक्षा फे सशक्त माध्यम रामलोला का प्रवर्तन 


सास्द्ृतिक तत्वो की गरिमा अश्षुण्ण रखने क॑ लिये महापुरुषों की जीवनगाथा 
का रूपको या जन-नाट्यों द्वारा प्रदशन प्राचीन फाल से हो लोकशिला का एक 
सशक्त माध्यम रहा है। रामोपासना कै क्षेत्र मे इसफी परपरा तुलसीदास के 
पहले से चली भा रही थी। “भक्तमाल' में मानदास द्वारा विरचित एक माटक 





१ वोहावलो, १६६॥ 


तुलसी की लीकाराघना. रे३३ 


का उत्लेख है, जो सभवत रामलीला वे मचन की दृष्टि से ही लिखा गया था--- 
सबद्ध पक्तियाँ इस प्रकार हैं-- 
रामायन नाटक की रहस, उक्ति जुक्ति भाषा घरी। 
गोप्यकेलि रघुनांप को, मानदास परगद करी ॥ 
क्तु जैसा इन पक्तियो से ही स्पष्ट है, उसका प्रतिपाद्य राम की ख्गारों 
लीला थी । भेरे विचार से यह रसिफ राममक्तो की परपरा में प्रचलित राम को 
रामलीला के प्रटशन के लिये लिखा गया था, जिसकी परपरा उक्त शाखा में भत 
तक पाई जाती है। ऐश्वर्यपरक जीवनादश को लेकर संपूर्ण रामकथा पर आधा- 
रित रामलीला का प्रवतन तुलसी ने क्या, अब तक प्राप्त सूत्रों से यह धारणा 
निर्मान्त ठहृरती है। उत्तरी भारत के गाँवा, कस्वों और समरो में आश्वित दथा 
कार्तिक मास में रामलीला फी जो घूर्मा दिखाई देती है, उसका मुख्य श्रेय तुलसी 


कोड दहप 
लोक सेवा का ग्रयततम ताधन--पमादय भावना 


भारत विभिन्न सस्कृतियों, धर्मों तथा सप्रदायों का देश है । उतके पारस्प- 
रिक मतझेद प्राय स्थलसधर्षों के कारण रहे हैं। अत यहाँ के सामाजिक 
जीवन को सुख-शॉति सय बनाये रखने के लिये समय-समय पर आविभूत महा- 
पुरुषों का प्रयास विभिन्नता में एफता तथा विषमता में समता के सूधरं का अनु- 
संधान एवं उपस्थापन रहा हैं। राम, पृष्ण, बुद्ध, श्कराचाे, रामानुज भौर 
रामानन्द उसी मखड़ परपरा के प्रकाशस्तम हैं। तुलसी ने अपनी लोकोत्तर 
प्रतिमा तथा भैत्री भावना स उसे आगे बताया। इनकी समवय साथना का 
आपार बनी --राममंक्ति । सामाजिक, साम्प्रदाणिक, धामिष', नैतिव', दाशनिक, 
साहित्यिक' आदि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त सैद्धातिक तथा ध्यावह्यारिफ 
विरोधा के कारणा का सम्यकः प्रकार से अध्ययन वरके अपनी रघताआ मे उनके 
मथोदित समाधान प्रस्तुत किये । शैवों वेष्णवी, निर्भणों सगुणा, लोक-बे”वाटिया, 
क्र्मेन्योग भान मार्यवे साधको, द्वेत, अद्ेत तथा विशिष्टाददेत मतानुयायियों, ब्राह्मण- 
शूद्र आदि वर्गों के पारस्परिक द्वंद्े के शमन के लिये उद्धोंते अधिकारी पात्रों के 
प्रामाणित विचारों को योजना थी । इसक अतिरिक्त उहने रामतत्व को व्याख्या 
एवं प्रस्तुति जिस विराठ पताव पर की उप्तके भतगए सारे विशेष स्वतः विलीन 
हो गय । विन्छिन्त लोषजीवन को जोडने वी यह प्रक्रिया सभा दृष्टियाँ से उप- 
कारक सिद्ध हुई। यह मुतसी वी हो दोधेटशिता का प्रसा” पा विः उत्तरी भारत 
से शिवर्कांदी विष्णुकाची दा दृशय प्रस्तुत हादे की भोचत नहीं भाई । 


र२४. रामकाव्यधारा--भनुसधान एवं अनुचितन 


ज्योतिर्मय आकाश को अपेस्ता जीव सकुल घरती, दिव्य साकेत को अपेता 
अयोग्या को अधिक महत्व देकर तुलसी ने सगुण साधना के क्षेत्र में लोकवाटी 
विचारधारा को नई चेतना प्रदाव की । मातव को विधाता की सार्वोत्तम सृष्टि, 
सानव जीवन फो देवों के लिये भी स्पृहणीय और उसका कर्म क्षेत्र ससार ठथा 
अपनी आविर्माव भूमि भारत को बदनीय बताकर उद्लोंने लोकजीवव की मह्दृत्ता 
बढाई। अद्वेतवातटी सायासियां ' गोरपप्रथी थोगियों तथा निगृणमार्गी सता ने 
जागतिक जीवन की विगह॒णा वर उसके प्रति जनता मे जो विरक्ति की भावना 
फैलाई थी, तुलसी ने उसका जनव नैप्ते ग्रह्मविद्या वे आचार्य द्वारा विवाद 
कराया ओर राम ऐसे नररत्न की क्रीडास्थली भवसागर का मुक्तकठ से गुणगान 
विया-- 
प्रमुदित हृदय सराहृत भल भवसागर । 
जह उपणजहि अस मानिक विधि बड नागर । 
अनाटि अनंत परमात्मा की सुष्टि, ससार के सौंदर्य, माघुर्य और चिरतनता 
पर तुलसी स्वय भी मुग्ध थे--- 
पुल्लयत फूलत नवल नित ससार विटप नमामहे । 
“इसी भावना से प्रेरित होकर उहोने मलायतन कलियुग को भी मूर्घय 
स्थान दिया । लोकोद्धारक राम वा सस्पश पाकर देशकाल सभी तर गये-- 
फलियुग सम जुग आन नहिं, जो नर कर विस्वास ॥ 
गांद राम ग्रुन भन॑ विभल भव तु विनहिं प्रयास ॥॥ 
इस प्रफार लोकालय का महत्व प्रतिषादित कर उहनि समकालोन वाता- 
चरण में विषण्ण जनता के हृदय में लौकिक जीवन के प्रति अनुराग जगाया और 
स्वत्वो की रक्षा के निये उसे प्रकारा तर से मोतिक परिस्थितियों से सधर्ष फरने 
के लिये प्रोत्साहित किया--- 
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारो, सो तप अवसि नरक अधिकारी ॥ 
तुलसी की अपनी हृढ धारणा थी कि लोकसेवक का सुख्य क्तब्य जनरुचि 
का परिष्कार और उन्नयन होना चाहिये, अधानसरण नहीं। लोक के रग मे 
रंगजाने को वे अध पतन की पराकाष्ठा मानते थे, कारण कि समूह्दानुगामी 
मनुष्य का व्यक्तित्व अपना वैशिष्टय विलीन कर पशुत्व में परिणत हो णाता है। 


१ क्षठा है झूठा है श्ूठा सदा सब सत कहृत णो अत लहा है। 
जानकी जीवन जानि न णायो तो जानि कहाय के जान्‍यो फहा है। कवि, ७३६ 
२ छजानवीमगल; ४७ । 


तुलसी फी लोकारापना २२४ 


इसी से उन्होंने समकालोन लोफ़जीव् के विविध क्षेत्रों मे व्याप्त लोक्धर्म विरोधी 
प्रवृत्तियो, रीति रिवाजा, आाचार-विचारों तथा उनके पुरस्कर्ताआ थी खोलकर 
आलोचना की। जैतब्ावक,' भगवान बुद्ध, अद्वैतवारी सयासी, नाथ पथी 
मिद्ध,' अलखिणा संत्त, सूफी फरीर और निगुणियाँ संत,” पतन शासक और 
उसके गण, राजे महाराजे, दरबारी कवि, ढोंगी साधु, पडे ओर पुरोहित, 
परोपदेशकुशल पह्ित,' और बात दी सेठी बरने वाज़े वक्ता प्रवक्ता, १० सब 
पर उनका निर्मम प्रहार हुआ। थो भ्ातृद्रोही तथा नैतिकताद्वीन सुप्रीव और 
विसीपण वे पराघर अपने इष्टदेव की भी छुटकी सेने से नही चूका वह लाव 
प्रवचका पंत देस छोड सकता था। इस स्पपष्टवादिता की उड़ भारी कीमत 
शुकानी पढो १ विरोधियों ने उद्दें 'घूर्द', अवघृत, रजपूठ, जोल॒हां, पाखडी, 
तीच---वया-वया नही कहा । इतने से ही सतुष्ट न होकर उन्होने तुलसी फो दड 
देने की योजना बनाई । वामदेव वो पुरी सी फाशी मे उह शारीरिक यातना 
दी गई । फिन्तु इन सारे अपमाना फा विप वे सहर्ष पी रहे ॥ घातक फी भाँति 
आराध्य क॑ सारे अत्याचार मौन भाव से सद्दने मे द्वीवे प्रेम की पुध्टि मानते थे । 
मह विषम स्थिति उनके अगाध लोकप्रेम की पराकाष्ठा वे लिये सघटित हुईं थी, 





१ ईस सीस विलसत बिमल, छुलसों तरल तरग, 
स्वान सरावग के कहे, लघुता लहे न गण । दोहावलो ३८३ ॥ 
२ भतुलित महिम्ता थेद पी तुल्लसों फ्यि दिचार। 
जो विदत निदित भयो, विदित बुद्ध मवतार ॥ दोहबलो ४६४। 
३ पारद प्रगट प्रवचता, सिद्विउ नाउ फसक | 
४ हम सला हर्माहू हमार लख, हम हमार वे' बोौच । 
तुलती भलर्खाहु पा लजसि, रामनाम जपु भोच ॥ दोहाबली १९ ॥ 
४ साखी सबदों दोहरा, पहि किहनों उपखान। 
भगत निदयर्षाह भवत फलि, निर्दाहे वेद पुराम ॥ 
६ को भाकुत जब ग्रुतगाना। 
सिर धूनि गिरा लागि पल्िताना ॥ रामचरितमानस ६ | 
७ ब्रचक भक्त दकहादई राम के, किकर कंचन पोह फाम ये ॥ 
४ छुलतोदान जे देत हैं जल भें हुुथ उठाई ४ 
प्रतिग्राहो णीव नहीं दाता नरकहिं जाइ ॥| दोहावलो ५३३ ॥ 
९ बचन देप ते के बने ते दिणरे परिलाप | 
छुलसी निज ते जे दो घनी दनाई राप ॥। दोहाबली १५४ । 


२२६ रामकाव्यधारा--अनुसधान एवं अनुचितन 


ऐसा उनका भाव बाॉ-- 
वर्खख परुप पाहन पयद, पे करहु टूबा हूफ | 
तुलसी परी मे चाहिए, चतुर चातकहि घूक ॥ 
इसके प्रसाद रूप में उहें मित्रा 'अखंड अत सुख, विश्वात्म भाव से वही 
'सर्वान्त सुब' का शाश्वत स्लोव बन गया । 


गोस्वामी तुलसीदास और हरिजन 


गोस्वामी तुलसीदास के प्रति भारतीय लोक हृदय मे जो सम्मान है, वह 
कृदाचितु ही किसी देश में किसी कवि को प्राप्त हो । गत चार शतारदयों से 
उत्तरी मारत की आध्यात्मिक विचारधारा के स्वरूप निर्माण मे रामचरित मानस 
ओर विनय पत्रिका का विशेष हाथ रहा है। समाज का प्रत्येक वर्ग मअपनी 
सामर्थ्य के अनुरूप तुलसी साहित्य की अर्चना में भाव पुष्प अवित कर हतार्थ 
हुआ है । 

इघर स्वतत्नता प्राप्ति के पश्चात्‌ सामाणिक एवं आधिक ब्रातियो ने राष्ट्रीय 
जीवन में एक अजीब उपलब्पुधल पैदा फर दी है । राजनीतिक क्षेत्र मे पनपे हुए 
कुछ विदेशी वादों ने पर॒परायत सामाजिक मायताआ को ध्वस्त करने के साथ 
ही हमारे साहित्यिक दृष्टिकोण में भी आमूल परिवतन किया है। तुलसी का 
प्रतिभा दीप इस प्रबल झझावात मे भी अखड जलता रहा। बदले हुए साहित्यिक 
बातावरण में भी उतकी लोकभावनया तथा फाव्यघारा के अतल गाभीर्य की प्रशसा 
हुई १ राजनीति वे क्षेत्र मे युगपुयप गाधी ने उनके द्वारा चित्रित रामराज्य के 
आदश को अपनाया और णीवमात्र क शोक-सताप को दूर करने वाली अकेली 
भहोषधि राम नाम स्वीकार किया । इस धर्मनिरपेक्ष राज्य मे राममक्त तुलसी 
को उत्तरोत्तर बढती हुई लोकप्रियता कुछ सकुचित 'राजनीतिफ दृष्टिकोण वाले 
“यक्तियों को खली । फचत तुलसी ओर राम की जमभूमि होने का ग्ोरव रखने 
वाल प्रदेश की विधान सभा म॑ रामचरित मानस क॑ कुछ आपत्तिजनक कहे जाने 
वाले अशा को काट कर उक्त भावना का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सत्स्य ने 
सतोप की सास ली । हमारी यह धारणा है कि ऐसे इत्यो वे सूल मे राजनीतिक 
स्वार्थों के साथ ही कुथ अआतियाँ भी होती हैं जो परिस्थिति एवं जीवन दशन 
की अनभिज्ञवा के करण अयवस्थित मस्तिष्क मे घर कर लेती हैं और अनर्थ 
चितन स॑ सिचित होती रहती है । गोस्वामी तुलपी”ंस पर हरिजन द्वोप या जो 
कलक मो जाता है, वह ऐसी द्वी बुद्धि फी उपज है । 

हरिजता के प्रति तुलसी के भाव पया थे ? ऊँच-वांच की उनकी परिभाषा 


गोस्यामा तुलसी संध ओर हृरिता 


प्रसन्‍्न हो अतनो जमभूमि ऐो सोद भागा 
गुर के इस अलोधिक जावरघ पर मुप्प होकर देतीमापवटास पहुउ 
ऐप प्रेम का बलि जाऊँ। 
भय बिकस वि मुनउदधि 
गाँव ही को ना । 
सलाम परम उपासा 
निव कर्म ही निया बाउ । 
हूँ सिपिच्र धोषन सजस 
अधि प्रेम दा पुतकाउ । 
करि पुनोत अधातान थाजुर 
पूजिय को भाउ । 
त्यागि सो अनुराग पूज 
सुपघ ही के पाउँ ॥ 
दास फन्मप प्रध्ित जोई 
ध पठठु नह ठाउं । 
या अब विज सरन हीजे 
घरन सदृज सुमाउ ॥ 
शग्पूज़ा को छोड़कर 'सुप्च” के चरणा का पन्दता करने पाले इस 
को हरिजन विराधी वे ही बहू सकते हूँ जिनके लाऊपणाग्रस्त मानझ 
और तुलसी एक रुद्विप्रस्त सामतवादी परंपरा के प्रतोक छू म॑ दी भरत 
हैं। भारतीय सस्दृध्ति क आटर् निर्माता इस महापुण्प फा श्रशत पि। 
आँखों स बोप्नत हो रहेगा । 
रामचरित मानस म॑, श्रीसप्रदाय की यर्पाश्रस सबधी मास्मताओं * 
दोकर, गोस्दामी जी ने शूद्र वर्ग क॑ विषय मजा विचार व्यक्त किये । 
विए तत्कावीन सामाजिक व्यवस्था और प्रबन्ध शैली भी काफी उत्तरद 
इसके अतिरिक्त अधिकांध उकितियाँ जिनका दायित्व मांसमश आलोचः 
पर समप्तत हैँ अय रामायणां, पुराणों दया मक़्तिप्रयोँ स मयावव्‌ 
उद्पृत हैं। फिर सवत्‌ १६३१ वि० के पश्चात्‌ की रचनाओं में तुलसी क॑ सं 
दृष्टिकोप मे विशिष्ट परिवर्तन ललित होता है। छेद वी बात है । 
पाहित्य के इस विकासात्मक अध्ययन के अभाव में उस युग प्रवतफ 


फो 'मदिमा भृगीर अपने कहे जाने वादे लोगों के ही वचन वाणों क 
बन रही है । 


२३०. रामकाव्यपारा--अनुसधान एवं अनुचितन 


बैनीमाघव दास ने एक ऐसी धटना का वर्णन किया है जिससे यह विद्वित 
कि उहोने उसे व्यावहारिक रूप भी दिया था। गोसाईं चरित' के 
प्रसग' तुलसी की हरिजनप्रियता का सर्वेत्तिष्द उटाहरण है । फथा सन्त 
प्रकार है--- 
तुलसीदास जी काशी में अस्सीधाट पर निवास फरते थे । एक व 

स्नान करके अपने आश्रम को लोट रह थे कि रास्त मे उह एक भगी 
वह झ्लाऊ फा झाड्ू तिये हुए था । गोस्वामी जी से परिचित न होने : 
वह उहे देख कर माग्र से हटा नह्दी, बगल से द्वी निकल गया । कुछ भ 
पर किसी व्यक्ति द्वारा जब यद्द ज्ञात हुआ कि वे गोस्वामी तुलसीद 
उसने त्तत्काल लौटकर अशिष्टता के लिए क्षमा याचना फी। उसने निवेद 
कि मैं काशी के लिए एक नवागतुक' व्यक्ति हुँ इसलिए श्रीचरणों को 
नही सका, मेरी ज-मभूमि अयोध्या है। गोस्वामी जी के फानो मं 
'अयोधष्या' शब्त पडा, प्रेमातिरेक से विह्वल हो उन्हंनि उस स्वपंच 
हृदय से लगा लिया । बेनीमाघव दास ने इस स्थिति का बडा द्वी सजीद 
किया है-- 

गृदगद धानी शिथिल तन 

व्याकुल प्रेम अघीर । 

पूछत आव न बचन तेहि 

पुन्रि पुनि पुल्न॒क शरीर ॥ 

पुनि पुनि पुलक सरीर 

घीर निधि घीरण त्याग्यो । 

उत्कठित चध नीर 

नाथ पद प्रेम नुराग्यों ॥ 

प्रेमहि रह्यो समाइ बिसरि 

जनु गो आपन पद | 

सुपच हिए भरि भेटि सजल 

ह्व पुनि पुनि गदगद ॥॥ 

तेहि मिलि कठ लगाइ भत्ते । 

पुनि हाथ गहे सग ले जो चले ।॥ 
स्वपच स ही उद्ें ज्ञात हुआ कि ऋणभार स ग्रस्त होने के कारण उसे 
छाडकर जीविक फी खोज मे काशी आता पडा है। गोम्याी प्ले >ज बक 


गोस्यामी तुतसीशस और हरिया २३१ 


प्रसन्न हो अपना जमनूमि को सोट आया । 
गुर के इस अलोगिफ नापरघ पर मुग्ध होषर बनीमापव रस पहुतर हूँ -- 
ए। प्रेम को दलि आऊँ। 
नए विक्रत्त विदेह सुनर्ताई 
गवि ही को नाऊे । 
साज परम उप्राशया 
निउ कर्म ही दिया वाउ । 
हाँ मिषिस सघोषन सजल 
अति प्रेम धन पुलकाउ । 
करि पुनाठ अयान ठाएुर 
पूजिय का माउ । 
स्यागि सो अनुराग पूल 
मुपद ही $ पाउँ ॥ 
दास! फल्मप प्रधित जोई 
पे गठहु नईहहि ठाउँ । 
पात अब निज धसन टीजे 
घरन संदंज सुमाउ ॥ 
रामपूजा को छाड़कर 'मुप' के चरणों शी वन्दना गरने वाले इस तुखसी 
हो हरिजन विरोधो व ही कह सदठ हैं जिनके खोकपणादस्त मानस में राम 
ओर तुनी एक रुड्धिग्रस्त सामठवादी परपरा क॑ प्रतीक रूप म॑ हीं प्रतिप्ठापित 
हैं। भारतीय सल्दृति क॑ आूर्श लिर्माठा इस महापुण्प का प्रदत्त चित्र उनकी 
माँजों से ओप्ल ही रहेगा । 
रामचरित मानस मं, थ्रीसप्रदाय को वर्णाश्रम सवधी मास्यतानओं से प्रेरित 
होकर, गोस्वामी जी ने शूद्र थर्ग बं विषय मणों विचार व्यक्त किये हूँ, उसके 
जिए तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था और प्रयन्‍्ध घैलों भी काफी उत्तरदायी है। 
इसके अतिरिक्त अधिकांश उक्तियाँ जिनका दायित्व मासमझ्त आलोचक तुलसी 
पर समझते हैँ अय रामायर्णा, पुराणों तथा भफ्तिप्रथों स ययावत्‌ सदर्भ में 
उद्पूद हैं । फर सव॒त्‌ १६३१ वि० के परचात्‌ की रचनाओं में तुलसी के सामाजिक 
हप्टिकोण म॑ विशिष्ट परिवर्ततद ललित होता है। खेद की बात है कि तुलसी 
साहित्य के इग विकासात्मक अप्ययन के अमाव मे उस युग प्रवतक महापुरुष 


की 'महिमा मृगी अपने कहे जाने वाले लोगो के ही वचन बाणों का शिकार 
बन रही है । 


२३० रामकाव्यघारा--अनुसधान एवं अनुचितन 


बेनीमाधव दास ने एक ऐसी घटना फा वर्णन किया है जिससे यह विदित होता है 
कि उड्लोने उसे व्यावद्वारिक रूप भी दिया था। गोसाइ चरित' का 'सुपच 
प्रसग! तुलसी की हरिजनत्रियता का सर्वृत्तिष्ट उदाहरण है | कथा सक्षेप में इस 
प्रफार है--- 
तुलसीदास णी काशी मे अस्सीघाठ पर निवास करत थे । एक दिन गगा 

सनातन करके अपने आश्रम को लौट रहु थे कि रास्त म॑ उहू एक भगी मिला । 
वह झ्ञाऊ का क्षाह्ड लिये हुए था। ग्रोस्वामी जी से परिचित न होने के कारण 
वह उहे देख कर माग से हटा नहीं, बगल से ही निकल गया । कुछ आगे बढ़ते 
पर किसी व्यक्ति द्वारा जब यहू भात हुआ कि वे गोस्वामी तुलसीदास हैं तो 
उसने तत्काल लौटक्र अशिष्टता के लिए क्षमा याचना को। उससे निवेदन किया 
कि में काशी क॑ लिए एक नवागतुक' व्यक्ति हूँ इसलिए श्रीधरणो फो पहचान 
नही सका, मेरी ण॑ मभूमि अयोध्या है। गोस्वामी जी के कानो मे जैसे ही 
भयोष्या” शब्ल पडा, प्रेमातिरेक से विद्चल हो उन्होंने उस स्वपच को अपने 
हृदय से लगा लिया। बेनीमाधव दास ने इस स्थिति का बड़ा ही सजीव चित्रण 
किया है--- 

गदुगद बानी शिथिल तन 

पयावुल प्रेम अघीर । 

पूछत आव न बचन तेहि 

पुधि पुनि पुलक शरीर ॥ 

पुनि पुनि पुलक सरीर 

धीर निधि धीरण त्याग्यो । 

उत्कठित चष नीर 

नाथ यद प्रेम नुराग्यों 

प्रेमहि रह्यो समाइ बिसरि 

जनु गो आपने पद । 

सुपच हिए भरि भेटि सजल 

ह्व पुनि पुनि गद्गद ॥ 

तहि मिलि कठ लगाई भले | 

पुनि हाय गहे समर ले जो चले ॥ 
स्वपच से ही उद्दे चात हुआ कि ऋषभार से ग्रस्त होने के कारण उसे अयोध्या 
छोडकर जीविका की खोज मे काशी आना पडा है। गोस्वामी जाने उसे ऋणमुक्ति 
तथा जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त द्रव्य देकर पुन अयोध्या भेज दिया । वह्‌ 


२३०. रामकाव्यधात--अनुसघान एवं अनुचितत 


चेनीमाथव दास में एवं ऐसी घटना या वर्णन विया है जिससे यह विल्ति होता है 
कि उहोंने उत्त व्यावहारिक सूप भी लिया था। गोसाईं चरित' का 'सुपच 
प्रसग' छुनसी की हरिजनप्रियता का सर्वोत्त्ष्द उहाहरण है । कथा सद्ोप में इस 
प्रफार है-- 
तुलसीदास णी फाशी मे अस्सीघाट पर निवास करते थे। एक दिये गंगा 

स्नात धरवे अपने आश्रम वो घोट रह थ॑ कि रास्त मे उहू एक भगी मिला । 
बहू झाऊ का झाड्ू लिये हुए था। गोस्वामी जी से परिचित न होने क॑ पारण 
वह उहें देख कर भाग से हुटा नहीं, बगल से ही निकल गया । बुछ आगे बढ़ने 
पर किसी व्यक्ति द्वारा जद यह भात हुआ वि'वे गोस्वामी तुलसीदास हैं तो 
उसी तत्वाल सौटकर अशिष्टता के लिए क्षमा याचना फी। उसने निवेश्न किया 
कि मैं काशी के लिए एक नवागतुत॒ व्यक्ति है हृसलिए श्रीचरणों थो पहचान 
नहीं सका, मेरी जमभूमि अयोध्या है। गोस्वामी जी के पाना में कैसे ही 
अयोध्या” शब्” पडा, प्रेमातिरेष से विहल हो उद्ने उस स्वप्च को अपने 
हृतय से सगा लिया । बेनीमाघव दास ने इस स्थिति का बढ़ा ही सजीव चित्रण 
किया है-- 

गद्गद बाती शिपिल तन 

व्यावुल प्रेम अधीर । 

पूछत आव मे दचन तेहि 

पुत्रि पुनि पुलक शरीर ॥ 

पुनि पुति पुलक सरीर 

घीर निधि धीरण त्याग्यो । 

उत्कठित चप नीर 

नाथ पद प्रेम नुराग्यों ॥ 

प्रेमहि रहो समाइ विसरि 

जनु गों आपन पद ॥ 

सुपच हिए भरि भेंडि सजल 

द्व पुनि पुनि गदगट ॥ 

तहि मिलि कठ लगाइ भले । 

पुनि हाथ गहे सग ले जो घले ॥॥ 
स्वपच से ही उद्दे ज्ञात हुआ कि ऋणभार स ग्रस्त होने के फारण उसे अयोध्या 
छोड+र जीविफा की खोज मे काशी आना पद्ठा है। गोस्वामी जीने उसे ऋणमुक्ति 
तथा जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त द्रव्य देकर पुत्र अगोष्या भेज दिया | वह 
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प्रसार हो अपनी जस्मभूमि को सौट बापा । 
गुद वे इस अलोदिव' मायरण पर सुस्ध होषर बेगीमापवस वही ऐ-- 
ऐम प्रेम को बलि भाऊ । 
अब विस वि? हूं थुतर्वाहू 
गाँव ही वो नारे । 
साभ धरम उपासाा 
नित बर्भ ही टियो बाउ । 
हूँ मिधिस सोधघत सजस 
अति प्रेम ता पुमत्राउ । 
क्रि पुरीत असाान ठाुर 
पूजिय दो भाउ । 
त्यागि सो अनुराग पूजे 
गुपच ही के पाउं ॥ 
दा वल्मप प्रसित जोई 
त बतट भहिं ठाउे। 
पाते अब विज सरन टीजे 
घरन सहज सुमाउ ॥ 
रामपूजा षो छोड़कर 'सुपत्त वे चरणों बी वन्दनां वरने वाले इस तुलसी 
को हरिजन विरोधी दे ही फह सकते हैं जितने सो-पणाग्रस्त मानस मे राम 
और तुलसी एक रुद्िग्रग्त सामतवादी पर॑परा ने प्रतीष रूप में ही प्रतिप्ठापित 
हैं। मारतीय सम्दृति के आह निर्माता इस महापुझप था प्रशृत चित्र उनवी 
आँखों से ओम्नल ही रहेगा । 
रामचरित मादस मे, श्रीसप्रताय की वर्षाश्रम सबंधी माग्यतवाओं से प्रेरित 
होत्तर, गोम्वामी णी ने शूद्र वग के विपय में जो विचार व्यक्त किये हैं, उसे 
लिए तत्कालीन सामाजिक थ्यदस्था और प्रयप शैली भी काफी उत्तरदायी है । 
इसके अतिरिक्त अधिकाश उतवितर्यों जिनका दायित्व नासमन्त आलोचक सुलसी 
पर रामझते हैँ आय रामायणा, पुराणों तथा मफ्तिप्रथों स यधावत्‌ सदर्भ में 
उद्धृत हैं। फिर सदत्‌ १६३१ वि० के पश्चात्‌ फी रचनाओं में तुलसी के सामाजिक 
दृष्टिकोण में विशिष्ट परिवर्तन ललित होता है। शेद पी बात है कि तुलसी 
साहिय के इस विज्रसात्मक अध्ययन ये अमाव में उस युग प्रवतक महापुरुष 


फी 'महिम्रा मृगी! अपने कहे जाने वाले लोगों वे ही वचन घाणों का शिकार 
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ग्रोस्‍्वामी तुलसीदास जनकवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उनके “रामचरित 
मानस” और विनयपतन्रिका' शर्तादयों से उत्तरी भारत क॑ लोफ्जीवन के मु्य 
आध्यात्मिक सबल रहे हैं। सापर निरक्षर, धती-निघन, नागर-गवार आदि 
समाज के विभिन्न वर्गों तथा मानसिक स्तरा के लोगों द्वारा उनकी इंतियां वेदो 
पी भानि पूजी जाती रही हैं। दु ख में उनकी पक्तियों का सहारा लेबर वे हृदय 
का भार हल्का फरते हैं और सुख म॑ उहें दुहत कर दिशुणित उत्साह के साथ 
कमक्षेत्र भें उतरने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तुलमी व राम के इस सद्मुत 
लोकाकर्षण का रहस्य वया है ? उसमे ऐसी कोत सी विशेषता है जिसके कारण 
सहूृदय मात्र उनके “मानस' में अपने मन का प्रतिबिम्ध देखते हैं और उनकी 
उक्तियां मे अपनी हुत्तत्री की प्रतिध्वनि सुनते हैँ ? मेरी समन्ष में इस सारी 
सफलता के मूल में गोस्वामी जो फो लोकजीवन के प्रति गहरी सवेदना 
और उनदा ध्गाढ़ लोकानुभव है। लोकलीवन के सूद्मतस स्व॒रों तक बेठने 
भौर लोकप्रवृत्ति के विभिश्न रूप के अवीक्षण की उनकी एकता अदभुत है 
उनके व्यतित्व मये तत्व क्‍क्नि मन स्थितियों तथा स्रोतों से सपादित, उनकी 
कृतियों मे क्सि रूप मे अभिव्यकतत और लोफ्भावना को किस सीमा तक परिष्दृत 
करने में सफ्ल हुए हैं, यहाँ हम इसी पर विचार फ्रेंगे । 

तुलसी का आविर्भाव प्रारभिक काल हुमायू के समय मे हुआ। उनके जीवम 
का अधिकाश अकबर के शासन फाल भें बीता, स० १६६२ म॑ अकबर के दिवगत 
होने पर वे १८ वष तक जहाँगीर फी हुकूमत मे जीवित रहे । इस प्रफार मुगल 
सत्ता के उत्कृष्ट्तम काल की राज्यावस्था पा उछें प्रत्यक्ष अनभव प्राप्त करने 
का सुयोग भिता था ॥ अपनी रचनाओं भ उहोंते यत्र दन्न इसके घड़े हो मामिक्त 
विवरण दिये हैं । 

एकक्‍्तन्त्र मुगल सम्राट का शासन तैयबल पर आधारित था। प्रजा को 
अकारण दण्ट देकर आतक्ति रखना उनकी मीति का मुख्य अय था । उत्तने अपनी 
सत्ता को इट करने के लिए परम्परागत राज्यवशा को पदच्युत करके उनके 
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स्थान पर सस्कार तथा व्यक्तित्वहीत राजे नियक्‍त कर रखे थे-- 
गोड गँवार हपाल महि, यवन महां महिपाल || 
साम में दाम न भेद पछु, वेवल दंड कराल ॥ 
अधीनस्थ अमीर-उमरा संथा राजवमचारी उसवी इस नीति को वडी कठोरता 
से कार्यो न्वित करते ये-- 
प्रमु ते प्रभु जन दुखद लखिं, प्रजद्दि सभारे राउ। 
करत होत बपान को, कठिन घोर घन घाउ।॥ 
रावण के अत्याचारों का वर्णन फरते हुए उनके मानस नेत्रों के सामने 
समफालीन मुगल शासन दरबस था जाता था--- 
बरनि न जाइ अनीति, घोर निसाचर णो कर्राह। 
हिसा पर अति प्रीति, तिनके पार्पहि कौन मिति ॥२े 
शासन तत्र के फणधारों के आचरण का वर्णत करते हुए यह भाव अधिक 
स्पष्ट हो गया है-- 
मस भ्रष्ट गधारा मा ससारा धम सुनिय नहिं काना। 
तेहि बहु विधि श्रास॒इ देस निकासइ जो फ्ह वेद पुराना ॥ 
बाटे बहु खल चोर जुआरा। जे लपट परधन परदारा। 
सार्नाह मातु पिता नहिं देवा । साधुन्ह सन करवार्वाह सेवा ॥ 
बिनके अस आचरन भवानी | ते निसिचर जानेहु सब अपनी ॥॥ 
मारतीय सेय नीति के बारूद के अथक प्रयोवता अयायी मुगलतत्र ने 
तत्कालीव जनजीवन में क्तिनी विस्फोटक स्थिति उत्पन्त कर दी थी इसका 
आमास तुलसी की निम्नाक्ति पक्तियां से मिल सकता है--- 
कान ठोपदी तुपद महि, दाह अनथ कराक्त 
पाप पत्नीता कृठिन ग्रुद थोला पुहमी पाल ॥ 
हिसा क॑ साथ छल ओर प्रवचना का आश्रय लेकर मुगल शासन कभी हिन्दू 


राजाओ को आपस में ही लडाकर और कभी कपटपूण मेल व्यवहार फरके उहें 
आत्मसात्‌ कर लेता थॉ--- 





दोहावलो, छव ५५६ । 

यही, दछ्द घ०१ै॥ 
रामदरितभानस, १११८३) 
बही, ११८३, १८४।१,२,३ | 
बोहाबसो ५१५ । 
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राजसमाण साज फोदि बढ्ठ 
पलमित फकलुप बुनाल नई है। 
सांति सत्य सुम रीति गई घटि 
बढ़ी बुरीति वपट फलई है ॥१ 
शासको था आन्तरिव' णोवन वैगव-विज्ञासपूण था । युरा सुदरी के अक में 
खरंदि भरते हुए इह प्रजाहित को चिस्ता नहीं थी, इससे आये दिन दुजन पुरस्वत 
और सराग्जन दडित होते रहते पे--- 
यहुरि रात्रा सम बिनबां तेही, संत मुरानीक प्रिय जेही ॥२ 
भर >८ भर 
कलि घुचालि सुभगति हरनि, सरले दडे मक्र। 
तुलसी यह निहमय भई, थाढी लेत न बक्र ॥रे 
इस प्रफार हिन्दुओं फो समी सभव उपाया से प्रताडित करक॑ ये उहें दास 
के रूप मे रखता चाहते थे । इस स्वप्न वो रार्थव बनाने में ही उनकी सारी 
शक्ति लगी रहतो थी | रादण की निम्नावित उक्ति में तत्रालीन शासकों की 
ही मनोमावना व्यक्त होती प्रतीत होती है--- 
छुघा घाम वामद्वीन रिपु, सदजहि मिलिहहि आइ | 
तब मारिहा कि राखिहों, भली भाति अपनाइ ॥४ 
निरवुश राजतत्र अपनी ऐहिक वासनाओ की पूर्ति धर्या हिसात्मक नीति 
को फार्या वत करने के लिए अनेक जअवाद्धनीय उपायो से घन एफ्च्र फरता 
था-- 
मारय मारि महीसुर, मारि कुमारण कोठिक के धन लीयो॥५ 
इस भौतिक आपत्ति क॑ साथ ही दैवी प्रकोप स पडने वाले अकालो ने जनता 
पी 'रोढ ही ताइ दी-- 
कलि थारहिं बार दुकाल परै | बिन आय दुखी सब लोग मरे॥ 
'चतुदिक बढती हुई बकारी और बेरोजगारी से बिलखती हुई जनता महान्नास 
की चपेट में आकर जीवन की आशा ही खो वैठी थी--- 


विनतयपत्तिक, छद १३६ । 
रामचरितमानस, १॥३॥१० । 
वोहावली, छुद ५३७ । 
रामचरितमानस, १।१८१ | 
कवितावलो, ७॥१७६ | 


कद लू 0 नए ० 


तुलसी का लोकानुमव २३४५ 


खेतो न फिसान फो भिलारो को न भीख दलि, 
बनिक फो बमिज न चाकर को चाकरी । 
जीविका विहोन लोग सोचद्यमान सोचबस, 
कहूँ एक एकन सौं कहाँ जाई का फरी ॥ 
दारिद दसानन दवाई दुनी दीवबधु, 
दुरित दहन दखि तुलसी हहा फरो ॥॥' 
नीचे दारिदृय, ऊपर दशानत वा क्रूर शासव, यही क्‍्की के दो पाट थे, 
जिनके भीतर पडे हुए असर्य मानव ककाल तृशसतापूर्वक पिसे जा रहे थे । उनका 
आत क्रन्‍्लन लोकफथि तुलसी की वाणी म वैसे मुखरित न होता ? 
बाप दीतो 
समकालीन लोकजीवन तथा लोक स्वभाव के अध्ययन भें तुलसी की जीवन- 
यात्रा फी प्रारम्मिक परिस्थितिया बहुत सहायक हुई। बाल्यावस्या से ही 
आश्रयहीन हो जाने के कारण दर-दर की ठोकर खाते हुए उहे समाज फो 
अत्यन्त निकट से दखने का अवसर प्राप्त हुआ था । अनाथ बालकों के प्रति बाल- 
जच्चे वाले जनसामाय के तिरस्फारपुण व्यवहार के वे शिकार हुए थे । इसपी 
गूज उनकी इृतियो में स्थान-स्थान पर सुनाई पडतो है-- 
>+5घधर घर माँग्रे हक पुनि भूपति पूणे पाये 
->बारे त॑ ललात विललात द्वारे द्वारे दीन, 
जानेत हां चारि फल चारि ही घुनक को 7 
द्वार द्वार दीनतवा कही पााहि पराहि बार बार, परी ने छार भुह थायों | 
महिमा मान प्रिय प्रान ते तजि खोलि खलन आगे फो पेट खलायों ॥ 
-जाति के सुजाति के कुजाति के पेटांगि बस 
खाये हुक सबके विदित बात दुनी सो । 
-“चाटस रहूयो स्वान पातरि ज्या कक्‍बहेुँ ने पेट मर॒यो 
फिरयो ललात बितु नाम उदरलगि, दुखहु दुखित मोहि हेरे ।४ 





कवितावली, ७॥६७।॥ 
दोहावलो, १०९॥ 
कवितावली, ७३७३ | 
विनधपत्रिका, २७५११ । 
फवितावली, ७४७२ ॥ 
विनयपश्मरिका, छद २२६३ । 
बहो, २२७३ । 


छू जा जद ६ जया >श ० 


२३६ * 'रामकाब्यधारा--अनुसधघान एवं अनुचिततन 


इस सर्वग्रासी विपननता से तुलसी का उद्धार गुरुदेव के श्रीफरों द्वारा 
हुआ । उहोंने ही इस अवायथ बालक को शिप्य रूप मे स्वीकार कर अपने साथ 
सूकर खेत में ले जाकर सर्वप्रथम रामकथा सुनाई । सत्सग में इहें साधुसमाज 
को रीति नीवि का प्रत्यत ज्ञान प्राप्त करने फा सुयोग प्रदान क्या--- 
“परयों लोक रीति में पुनीत प्रीत रामराय 
मोह बस बैठो तोरि तरकि तराक हाँ ॥! 
योवनावस्था मे ही ग्रहस्थाश्रम त्याग कर इहें पुत्र वैशग्य घारण करना पडा 
भौर फिर आजीवन यही वृत्ति रही । इन दोनो स्थितियों मे जीवनयापन करते 
हुए इहे तत्कालीन सोकजीवन के विविध पक्षा के सुक्ष्मावेषण का अवसर प्राप्त 
हुआ । साघुवेश में ६हाने देश के विभिन प्रदेशों का पर्यटन किया-- 
अगणित गिरि फानत फिरयो बिन आगि घरयों हों ।* 
पर्यटन भें विधियों द्वारा भ्रप्ट किये जात हुए हिन्दु त्ीथों और मन्दिरों की दयनीय 
स्थिति को देखकर इह्टे अपार कप्ट हुआऑ-- 
“तुलसी देवल देव के, लागे लाज करोरि। 
काम विचारे हगि भरे, महिमा भई कि थोरि।रे 
यह तो हुई विधमियां वी बात, स्वधरममियों का आचरण और भी लज्जा- 
जनक था । काशी में रहते हुए इनकी वटती थैदों एव पडितो के विरोध पा कारण 
बन गई, वे द्ेपास्ति से जलने लगे । इन लोगों ले मौखिक विरोध करने तक ही 
स्रोमित न रहकर इहें शारीरिक यांतना देने तक को धुष्टता की और इनक सबध 
में नाना प्रकार के प्रवाद फेलाये--- 
गाँव बसत वामदेव मैं कबहें न निहोरे। 
आधिभोतिक बाघा भई ते क्किर तोरे। 
बेगि बोलि बरजिए करतुृति कठोरे। 
तुलसी दलि रूध्यों चहें सठसाखि सिहोरे ॥* 
साधु जाने महासाधु खल जाने महाखल 
बानी झूठ सौची फोटि उठत हतूब है ।” 





हनुमान बहुक ४० | 
विनयपन्निका २६६२ । 
दोहावली १८४। 

वितयपश्चिवा ८।३-४ | 
फब्ितावली, ७।१०५८ | 


मद ४ न्ज नए २० 


तुलसी फा लोवानुमव 3 रे३७ 


इन ध्प्तावादों का घैर्यपूवक सामना करते हुए इनकी साहित्य साधना का 
दीपक अमद प्रकाश घिसेरता रहा--इस विश्वास से कि अधकार वा अन्ततः 
मांश होगा और विरोषिया को अपनी करनी का पत्र मिलेगा-- 

“कासी के कटक जेत भये, त॑ सवे फल पाइहें आपनो कोयो। 

आजु पी का्िह परी कि मरों, सब णादहिंगे चाटि दिवारी को दीयो।' 

इस प्रषार भूमिष्ठ होने के द्षण से लेबर अन्तिम काल तक विपरीत परि- 
स्थितियों तथा समाजविरोधी ठत्त्वों से सघप बरते हुए उन्होंने लोकजीवन का 
ययांध रूप देखा था| सजातीय और विजातीय, स्वजन और प्रजन--गेंवार 
भोर नागर सवक॑ स्वाथपूण आचरण से ऊबकर एक स्थान पर वे पहत हैं--- 

पहवाली फाचों गिलहि, पुरजन पाक प्रवोत। 
काल क्षेप बयेहि विधि वर्राह, तुलसी खग मृग मीन ॥ 
गोस्वामी जी वीतरांग महापु्य थे । वे सासारिक मायाजाप्त से दूर रहकर 
उदासीन भाव से वालयापन परत थे | उनदा स्‍््वय फथन है--- 
मागोरधी जलपान बरों अर नाम टाम फो लेत नितैहों। 
माको न लेनो न देनो फट्टू कलि भूलि न रावरी ओर चितैहों ॥* 

इतने पर भी समाजकल्याण के नामघारी टेकेदार उह तग करते थे, उन 
पर दरह-वरह फी फब्तियाँ कसते ये, जिससे कभी-करमी वे विलमिला उठ्ते थे । 
आलोचको की अम्यथना में ये शब्द उनके मुँह से इही परिस्थितियों में निकले 
होंगे-- 

“धरूत बहैँ अवधुत षहँ 'रजपूत फ्हेँ णजोलहा पहैँ कोऊ। 

पाहू वी बेटी सो बेटा मे ब्यादव काहू थी जाति विगारि न सोऊ ॥* 
अपनी तरह उद्दांने अय अनेफ सुकृतिया की महिमामृगी खला के बश्य-वाणो से 
विद्ध द्वोती हुईं देखी थी, अत उनके द्वारा निर्पित लोक्जीवन मे लोकस्वभाव की 
यह विशेषता छूटने नहीं पाई ॥ 

तात्विक हृष्ठि से गोस्वामीजी 'सीयराम मय सब जग घानी' वे समथक 
पे, समस्त चराचर जगत्‌ को रामलीला में अन्तहित ठथा समस्त जागतिक प्रपचों 
मे रामलीला का ही दशन करत थे क्तु लोक्व्ययहार मे उसके सत्‌ घथा असत्‌ 
दो पक्षों का अस्तित्व स्वीकार करते हुए “राम! और “रादण' को उनपा प्रतीक 





१ कवितावलों, ७४१७९ । 
२ दोहावली, ४०४ ॥ 
३४ कवितावली, ७१०२, ७॥१०६॥ 


२३८ रामकाव्यधारा-भनुसधान एवं अतुचितन 


मानते रहे । सष्टिरचना में इनका अनिवार्य एवं युगवत्‌ अध्तित्व स्वीकार करते 
हुए एक सच्चे लोकेसग्रही महापुझेष की भाति वे लोकमर्यादा की रक्षा मं सतत 
सावधान दिखाई देते हैं। उनका मत है-- 
जड चेतत भुनदोपमय, बिस्व फीन्ह करतार | 
स्व हस गुन गहहि पे, परिहरि बारि विकार ॥ 
सुधा सुरा सम साधु असाधु | जनति एक जग जलधि अगराधु 

'जबचेतन का ज्ञान तुलसी ने भत्ते ही शाप्लाष्ययन से प्राप्त क्षिया हो पिन्तु 
साधु असाधु का परिचय उहे व्यापक लोक पर्यवेक्षण से मिल्रा था| शास्रा मे 
उनकी स्वभावगत विशिष्टताओं का जो विवरण पाया णाता है उसकी पुष्टि 
उहोने व्यवत ससार को खुली आँखों से देखकर और उसके शीत उध्ण झकोरो 
का प्रत्यक्ष अनुभव करके की थी | उनकी कुतिया मे समकालीन जनजीवन के 
जो सटीक तथा सजीव चित्र मिलत हैं बे इसी के परिणाम हैं। इन्हनि कह्दी-कहीं 
प्राचीन कवियों तथा शाल्लाचायों की उक्तियाँ सामाय हेर-फेर क॑ साथ रख दी 
हैं। ऐसे स्थला को देखकर यह आशका नहीं होनी चाहिए कि वे अनुभव ता पूव 
पुरुषा के हैं तुलसी के अपने नही । हमारी धारणा है कि ऐसे प्रसगो मे तुलसी के 
अनुमव प्रववर्ती महापुरेषों के अनुभवों से अभिन्न हूँ । 

इसके विपरीत इनकी 'रचनाओ भे ऐसे भी प्रसग॒ भाये हैं जहाँ इनके अपने 
अनुभव परम्परागत आदश से विलक्षण है। गोस्वामी जी के ऐसे कुछ अनुभव 
समसामयिक समाज में “याप्त विपमता, अभाव, पीडा तथा भ्रतारणा से सम्बद्ध 
हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम के उपांसक तथा आतटशवादी भवत होते हुए भी वे जीवन 
के फठोर यथार्थ की ओर हमारा ध्यान वराबर आकर्पित करते रहते हैं-- 

सुनिय सुधा, देखिय गरल, सब फरतूति फराल। 
णह तह काक॑ उल्ूक बक्र, मानस सुद्त मराल 

आज की तरह उत्के समय भे भो जनजीवन का मानसरोवर लोलुप तथा 
शकालु फौओ, मघफारधर्मा तथा क्पठ्यचारी बयुला का बह्ढा बन गया था । जो 
एकाघ हस बच रहे थ वे लुब छिपकर एकान्त साधे हुए जीवनयाप्रन कर रहे 
थे सारा वातावरण विधाक्त हो गया था। ऐसे युग मे सन्‍्जना का तिरस्कार 
और दुष्टो का अभिनस्तन होता स्वामाविक था-- 





१ रामचरितमानस, १॥६।॥ 
२ वही १५६॥ 
है घोहावली, ३४७ ॥ 


तुलसो फा लोकानुभव 3 २३६ 


सीदत साधु साधुता सोचति, खल बिलसत हुलसति खलई है ।' 

जिस स्थिति मे सासारिक झमेता से दूर रहने वाले तुलसो ऐसे चीतराग 
सत के हृदय के ये उद्योग प्रकट हुए थे उस समय जनसामाय की बयां दशा 
रही होगी, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। इस प्रकार वी 
प्रगाढ अनुभवपूर्ण उक्तियाँ उनकी बृतियां में भरी पड़ी हैं, कही रामक्या और 
राममक्ति निरूपण के प्रसग मे और फही स्वृतन्त्र सूप में इनका प्रकाशन हुआ है । 
इनफी विवेदना तत्कालीन वैर्याक्तक, पारिवारिक तथा सामानिफ जीवन के 
परिवेश म की जायेगी । 


बयक्तिक जीवन 


भनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण तीन तत््वा->शरीर, मय्र अथवा वृद्धि तथा 
आत्मा की सहति से होता है । भादश जीवन म॑ इनका आनुपातिक विकास आव- 
श्यक है ॥ यक्ति समाज का घुलाधार है। उत्ते विधष्रास पर ही समाज का 
उत्थान निभर होता है॥ गोस्वामी जी इसकी महत्ता सं अवगत ये । इसलिए 
पारमाथिक दृष्टि से मनुष्य जोवन फो द्षणमगुर तथा मनुष्य के कार्यलेज ससार 
का मिच्या बताया है--- 
तुलसिटास सब विधि प्रपच जग जदपि झूठ श्रुति गावे (९ 
झूठी है झठो है शूठो सत कहत जे अत लहा है ।* 
कितु व्यावहारिक रूप मे उहोने उसकी उपादेयता एवं चिरस्तनता श्वीफार फी 
है--.. 
पल्लबत फूलत नवल नित ससार विटप नमामहे । 
आराध्य की लीलामूमि भारत मे जम लेने का उहेँ गर्व था--सतृकुल और 
स्वस्थ शरीर बडे भाग्य से भिलता है, यह उनकी घारणा थी---- 
भलि भारत शुभि भले कुल णछम समाज सरीर भलो सहि वै ।” 
मनुष्य कर्मातुसार स्वर्ग अथवा मरफ में जाता है--साधन द्वारा मोल की 





विनयपत्रनिका, १३९॥५ | 
विनपपत्रिका, छद १९१॥५ , 
क्वितावल्लों छा३९ १ 
शामचरित भानस ७॥५ 
कवितावलो, ७॥३३ । 


सदर व नया 0 -च 


२४०. रामकाब्यधारा--अनुसधान एवं अनुचितन 


भी प्राप्ति इसी शरीर से होती है | णो इसे प्राप्त कर परलोक नहीं सुघारता बह 
अभागा है । 
मरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी । ज्ञाव विराग भगति सुख देनी ।॥ 
साधनघाम मोल के द्वारा । जो न पाइ परलोक सँवारा ॥ 
सो परत दुख पावई, सिर धुनि-धुनि पछिताइ। 
कालहि. फर्मह ईस्वराहि, भिध्या दोष लगाइ॥।' 
विषयासवित मनुष्य के आात्मोत्थान मं सर्वाधिक बाधक है । माया की शक्षितशाली 
सेना से पराजित जीव पराधीव होकर अपना स्वरूप भूल णाता है और नाना 
ससृति घ्लेश सहता है--- 
व्यापि रहेउ ससार मह, माया कटक भ्रचड । 
सेनापति कामादि भठ, द्वेप कपट पाखण्ड ॥ 
इनमे फाम और शक्षुधा सबसे प्रबल है । ये मनुष्य को अधा फर देते हैं-- 
तुलसी यह जग आइके, कोन भयो समरत्य | 
क्चन और मत पर फोन पसारयो हृत्य ॥)* 
पेट की माया अपरम्पार है| इसे ही भरने के लिए मनुध्य नाना प्रकार के 
उद्यम ओर निकृष्ट फर्म मे प्रवृत्त होता है--- 
किसबी किसाम कुल, बनिक भिखारी भाँठ 
चाकर, चपल नट, चोर, चार, चेट की । 
पेट को पढत, ग्रुन गढ़त चढत गिरि 
अठत महज वन अहन भेद की। 
ऊँचे नीचे करम धरम अधरम करि 
पेट ही फो पचत बचत बेटा बेट की। 
तुलसी बुझाइ एक राम घनस्याम ही ते, 
आगि बडवागि ते बडी है आगि पेढ की ।॥* 
इनका अत्यस्ताभाव असम्भव है, अत परमार्थ साधक को उद्यत्तीकरण द्वारा 
विपयो मुखी धरद्वियों फो आराध्य की अचना म॑ सलग्तन करना चाहिए--- 
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फार्मिह नारि पियारि जिमि, लोगिंहिं प्रिय जिसि दाम । 
तिमि रघुनाथ निरदर प्रिय लागहु मोहि राम ॥।' 
श्रवन कया, सुख नाम, हृदय हरि परिर प्रनाभ सेवा फरि अनुसद । 
नबनन तिरखि कृपा समुद्र हरि, अग जंग रूप भूष सोता बढ ॥।' 
इस हृष्टि से त्रिफाड साधन में उपासना अथवा मक्ति का अवलम्वत दही सुलभ 
तथा श्रेयस्कर है। रामनाम का आश्रय लेकर अपनी भ्रवृत्ति के अनुसार वह 
परमात्मा संगुण क्यवा नियुण--किसी भी रूप की आराघना म प्रवृत्त हो सकता 
है-- 
फलि माम फाम तर राम को ॥ 
दलनि हार दारिद दुकफाल दुख दोध घोर घनधाम को ॥ 
नाम लेत दाहिनों होत भत बाम विधाता बाम को ॥* 
#/अग्रुन सगुन विच साम सुसाखी । 
उम्य प्रवोधक चतुर दुमाषी॥* 
भक्ति की प्राप्ति के लिए दो तत्त्व अनिवार्य हैँ---श्रद्धा और विश्वास, उच्च शिक्षा, 
नात, अथवा वौद्धिक विकास नहीं। लोकजीवन में इसका प्रत्यक्ष रूप द्धियो 
द्वारा ब्दोत्सवों पर वी गई भीति पूजा मे देखा जा सफ्ता है--- 
अपनो ऐपा निजरहथा, तिय पूजहि निज भीतिं। 
फने सकल मत कामना, तुलसी प्रीति प्रतीति॥” 
साधना के क्षेत्र मे भी अधिकारी साधकों का यह अनुमव है कि इन दोनो तत्वो 
के अमाव में सिद्ध महापुरुष भी अस्तस्थ ईश्वर का दर्शव नही फर पाते 
भवानीशकरों य्दे शद्धाविश्वासरपिणों । 
याम्यां विना न॑ प्यन्ति प्रिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम ॥। 
सफ्ल वैयवितक जीवन के सयम और सरलता, कष्ट सहिष्णुता, परोपकार, 
परदु खकातरता, आदि वृत्तिया से प्रेरित कर्मों का महत्त्व मिविवाद है। इससे 
आत्मिक शवित का विकास होता है । इनसे सुसज्जित सटाचारी एवं आस्तिफ 





रामचरितमादस, ७१३० ॥ 

विनमपतश्निका, छुद २०५ । 

यही, छ० १५६। 

रामच्नरितमानत १॥२१॥८ | 

दोहावली, छु० ४५४॥ 

रामद्रितमातस, सगलाचरण (दाल काण्ड) श्लोक २। 
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२४२ रामकाव्यधारा--अनुसधान एवं अनुचितन 


व्यवित के द्वारा ही पाशविक वृत्तियों का निमत्रण समव है । ऐसा एक व्यविति 
अपने आत्मबल से बडी स बडी भौतिक शव्ति को पराजित फर सकता है | 
महा अजय ससार“रिपु णीति सकइ सोइ वीर 
जाके असरथ होड़ हृ सुनहु सखा मति धीर ॥ 
इस प्रकार उत्कर्ष ज्ञाभ पर लेने पर भी सभावित व्यक्ति क्षो स्वार्थी 
सिद्धान्तहीन लोगो द्वार की गई प्रशसां तथा दिये गये सम्मान से सदेव दूर 
रहना चाहिए, अयधथा ये उसके द्वारा अजित साधन सपत्ति को क्षण भर मे नष्ट 
अं्ट पर डालेंगे--- 
तुलसी भेडी की धेंसनि, जड जनता सनमान। 
उपजत ही अभिमान भो, खोबंत मूढ अपान ॥7 


पारियारिक जीवस 


अशस्वरूप जीव का तत्त्वदष्टि से एक्रमात्र सम्बधी अशी भथवा बहा है । 
परन्तु शरीर धारण फरने क॑ पश्चात्‌ लोकजीवन म॑ उसके अनेक सम्ब घी हों 
जाते हैं। ससार मात्र मे उसे इनके प्रति अपने कर्तव्य निभाने पढत है ॥ तुलसी 
ने लोकजीवन वी सफलता के लिए इस फ्तव्यां का पालन आवश्यक बताया है 
किन्तु यह कतव्यमावना जब आसवित अथवा मोह का रूप धारण कर लेती 
है तब फौटुम्बिक सम्बंध मात्मविकास में बाधक ही नहीं हो जाते--रागद्वेपमय 
बन कर नारफीय दृश्य उपस्थित करते हैं और यमपुर का द्वार खोल देते हैं-- 

बुत बनितालि जानि स्वारघरत न फर नेह इनही ते ।र 

-सुत बित दार मवन ममता निसि सोवत अति, भ कबहु मति जागी । 

+-जाके प्रिय न राम वैदेही 

तजिये ताहि कोटि बैरी सम जयपि परम सनेही । 


--अजन फ्हा आँखि जेहि फुंटे बहुतक कट्टीं कहाँ लौ ॥* 
परिवार में सम्बध के आधार पर कोई छोटा होता है फोई बडा । सबके 
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एक दूसरे से पृथह सम्बधधजवित कर्त्तव्य और अधिकार होते हैं। तुलसी ने 
समाज मे लोगों को उत्तरोत्तर अधिवार प्राप्ति में सजग और कत्तव्य पालन में उसी 
अनुपात से शिथिल होते हुए देखा था--- 
सास ससुर गुर मातु प्रभु, मयो चहूँ सब फोय ) 
होना दूजो जोर फो सुजन सराहिय सोय ॥' 
उनके समकालीन पारिवारिक जीवन में कितनी विश्वुवलता उत्पन्न हो गई थी 
इसका निटशन रामचरितमानस के उत्तर काण्ड के फलियुग वणन प्रसम में किया 
गया है | इससे कोट्रम्बिक सम्बंधा के पारस्परिक व्यवहार-विषयक उनद॑ सूक्ष्म 
तिरीतण का पता चलता है-- 
पिता-पुत्र॒ सुत सानहि मातु पिता तबतलों । 
अवलानन दीख नहीं जब लों। 
ससुरारि पियारि लगी जबते। 
रिप्रु रूप कुठुम्ब भये तबते ॥ 
पुरुष कुलवति निकारहि नारि सती।॥ 
घर आर्नाह चेरि निवेरि गती।* 
सन्नी गुन मदिर सुन्दर पति त्यागी । 
भर्जाह नारि परपुझपष अभागी। रे 
इस विश्यूखलता का मुख्य फारण था पारिवारिक जीवन के मूलाधार--- 
सहानुभूति, प्रेम, त्याग आदि वृत्तिया का क्रमश ह्ास ओर विधर्मी सस्कति के 
प्रभाव से विलासिता एवं तज्जाय चरित्रहीनता का विकास | 


सामाजिक मीवन 


तुलसी ने समसामयिक समाज की पतनामुखी स्थिति का हृदयद्वाववः दृश्य 
अनुभव नेभो से हो नही स्थूल चक्षुओं स भी देखा था। हिंदू जीवन के मेरुदण्ड 
दर्णाश्रम व्यवस्था का हास हो चला था । लोक-चेद-मर्मादा को तिलाजलि देकर 
लोग स्वेच्छाचारी हो रहे पे-- 
“आशक्षम बरन धरम विरहित जग, लोक वेद मरणजाद गई है । 
प्रजा पठित पाजण्ड परापरत अपने अपने रग रई है ॥* 


बोहावलो, छ० ३६१ । 
रामघरितम्ानस, ७३१०१ ४,५,३ । 
वही, ७६६ क, ४। 
विनपपतिका, छु० 
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समाज के पथप्रदशक ब्राह्मण क्षत्रिय, सभी, अपने उच्च आंदश से गिर चुके थे-- 
'विप्र निरच्छर लोलुप फामी। 
निराचार सठ वृपली स्वामी ॥' 
ढिज श्रुति बेचक भूष प्रजासन । 
फोउ नहिं मात नियम अनुसासन ॥ दि 
तथाकधित निम्न वण की जागुति से वर्ण विरोष की स्थिति उत्पन्त हो गई थी-- 
“ब्रार्दाह सुद द्विजन संत, हम तुमसे फछु घादि। 
जानइ ब्रह्म सो विप्रवर, आँखि देखारवहि डॉटि ॥ऐ 
१६वीं शी के भग्ति आंदोलन के परिणामस्वरूप निगुण सम्प्रदाय मे परि- 
गणित तथा पिछडी णातियो के सतो फा प्राधान्य हो चला था। थे गुरु रूप मे 
ब्राह्मभो द्वारा भी पूर्णे जाने लगे पे--- 
जे बरनाश्रम तंलि कुम्हारा। स्वपच किरात कोल फलवारा। 
ते बिप्रन सन पाँव पुणावहिं, उभय लोक निज हाथ नसावहिं॥* 
इस गिरे हुए समाज में आचार तथा योग्यता की परिभाषा क। बदल जाना सवा 
भाविक था--- 
केलिकाल कराल किये मनुजा। 
नहिं मानत फौठ अनुजा तनुजा ॥ 
नः ना न 
मारग सोइ जा कह थो भावा । 
पड़ित सो६ जो गाल बजावां ॥ 
सोद सयाव जो परधन हारी। 
करई पखड सो बड आचारीं ॥ 
जो फह झूठ मसखरी जाना। 
कलियुग सोइ गुनवंत बसाना ॥* 
जीवन की सामाय पगडड़िया पर चलने वाले लोगों की तो बात ही वया उस 
काल के तथाकथित दाशनिको तक की दृष्टि ब्रह्म से हटकर माया मे रम गई थी-- 





रामचरितमानस ७|१०० फ ८ । 
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“परतिय लप्ट पपट सयाने | 
मोह द्रोह भमता सपटाने ॥ 
तेइ अभेदवादी ज्ञानी वर। 
देखा मैं चरित्र कलियुग फर ॥* 
जहाँ पढे लिखे श्षोगो की यह दशा थी वहाँ अनपढ़ रझढिग्रस्त जनता भेडिया- 
घसान मे वैसे न फंसती--अयोष्या और उसके निक्‍्टस्थ सूकर खेत में बसते हुए 
उहोंने इस विवेकहीनता का नग्न हृश्य अपनी आँखों देखा था। बहराइच के 
पैम्यद सालार की दरगाह को जियारत करने वाली अधविश्वासी जनता के 
आचरण में--- 
/“लही माँखि फय आधडरे, बाँत्त पूत फव पाय । 
फव फोटी काया लही जग वहराइच जाम ॥ 
इस काल फी शिणा का उद्देश्य ज्ञानाजन न होकर अर्थोपाज न क्षयवा उदर- 
पोषण मात्र 'रू गया था--- 
मातु पिता बालकह वोलार्वाह 
उदर भरदद सोइ जवन सिार्वाह ॥* 
पेट ही फो पढत गुन गदृत 'चढत गिरि 
अटत गहन वन अहन खखेट की ।* 
अत शिलतकों थी दृष्टि शिष्य की गाठ के पैसे पर अत्यधिक रहती थी, 
प्रथमोचनत अथवा शका समाघान पर फम-- 
“हुर्‌इ शिप्य घतर सोक न हरई। 
सो गरुद घोर नरक मँह परई ॥” 
सग्रुणमार्गी साधुओं की दशां और भी शोचनीय थी | उनमे वैराग्य वृत्ति 
का क्रमश) हास होता जा रहा था। एक घर छोडकर अनेक घर बसाने के फर में 
पडकर थे विषयसेवन में मग्न हो रहे ये--- 
“बहु दाम सवारहि घाम णती । 
विपया हरि खीन नही विरती ॥ 





रामचरितदमानस, ७३१०० क-८ १,२ | 
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१४४. रामकाव्यघारा--अनुसधान एवं अनुचितन 


समाज के पथप्रदशक ब्राह्मण क्षत्रिय, सभी, अपने उच्च आदश से गिर चुके थे-- 
'विषप्र निरच्छर लोलुप फामी | 
निराचार सठ वृपली स्वामी ॥' 
हिज श्रुति वेचक भूष प्रजासन | 
कोड नहिं माव निगम अनुसासन ॥५ जे 
तथाकथित निम्न वण की जागुति से वर्ण विरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी-- 
“बादहि सूद दिजन सन, हम तुमस कछु धाटि। 
जानइ ब्रह्म सो विप्रवर, आँखि देखार्वाह डाटि ॥* 
१६वीं शत्ती के भश्ति आन्दोलन के परिणामस्वरूप निगुण सम्प्रदाय में परि- 
गणित तथा पिछडी जातियो के सातो का प्राधान्य हो चला था | ये गुर रूप मे 
वाह्मणा द्वारा भी पू्जे जाने लगे थे-- 
जे बरनाश्रम तेलि कुम्हारा। स्वप्च किरात फोल फलवारा। 
ते विप्रन॒ सन॑ पाँव पुणावहि, उभप लोक निज हाथ मसावहिं। 
इस गिरे हुए समाज मे आचार तथा योग्यता की परिभाषा क। बदल जाना स्वा- 
भाविक धा-- 
कूलिकाल कराल किये मनुजा 
नहिं मावत फोउ अनुणा तनुजा ॥* 
न नी रे 
मारग सोइ जा कह णो भावा । 
पडित सोइ जो गाल बजावां ॥ 
सोइ सयाव जो परधन हारी। 
करइ पंखड़ सो वड आचारी ॥ 
जो कह झूठ मसखरी जाना। 
कलियुग सोइ गुनवत बखाना ॥१ 
जीवन की सामाय पगडड़ियो पर चलने वाले लांगो की तो बात ही कया उस 
काल क॑ तथाकथित दाशनिको तक की दृष्टि ब्रह्म से हटकर माया भ रम गईं थी-- 


रामसरितमानत ७।६०० फ ८ | 
रामचरितमानप्त ७।६८ क-२ | 
बही, ७६६ स। 
दही ७।१०० क ६५७। 

» ७|१०२ २ ॥। 
वही, ७६८ ३,५,६ ॥ 
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#प्रहियं लपट फपठ सयाने । 
मोह द्रोह ममता हपटाने ॥ 
तेइ अभेदवादी नानी वर। 
देखा में चरित्र कलियुग फर ॥ 
जहाँ पढ़े लिखे लोगों की यह दशा थी वहाँ अनपढ़ रूढिग्रस्त जनता भेडिया- 
घसान भे वैसे म फँसती--क्षयोध्या और उसके निकटस्थ सूकर खेत मे बसते हुए 
उहोोने इस विवेषहीनता का नग्न हृश्य अपनी आँखों देखा था। वहराइच के 
सैग्यद सानार की दरगाह थी जियारत करने वाली अधविश्वासी जनता के 
आचरण मे-- 
'"लही आँसि फप॒ आधरे, बाँध पूत कब पाय । 
फब कोठी वाया लहीं जग बहराइच जाये ॥ 
इस फाव थी शिक्षा फा उद्देश्य ज्ञानार्जन न हाकर अर्थोपांजन अथवा उदर« 
पोषण मात्र 'रह गया था-- 
मातु पिता बालकह बोनावहि 
उदर भरइ सोइ जतन सिखावहि ४ 
पेट ही फो पढत गुन गढ़त चढत गिरि 
अटत गहन वन अहन अखेट फी 
अत शिभकों की हृष्टि शिष्य की गाठ के पैसे पर अत्यधिक रहती थी, 
ग्रीयमोचन अथवा शका समाधान पर फम-- 
/हुर्‌इ शिष्य घत्ं सोक न हरई | 
सो गुद घोर नरवा मेह परई ॥* 
सगुणमार्गी साधुओं की दशा और भी शोचनीय थी । उनमे वैराग्य चुत्ति 
फा क्रमशः हंस होता जा रहा घा। एक घर छोडफर अनेक धर बसाने के फेर मे 
पडकर वे विषयसेवन भें मस्न हो रहे ये--- 
“बहु दाम सवाराहि घाम णती । 
विपया हरि लीन नहीं विरती ॥ 


रामचरितमानस, ७३१०० क-८ १,२॥ 
दोहावली, ४६६९॥। 

रामचरितेमानस, ७।६६,८। 
कवितावली, ७॥६६ 

रामचरितमावस ७॥६६-७ । 


न न का यह) 
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तपसी घनवत दरिद्र गृहो। 
पलि ऐोतुत तात न जात पी ॥' 
निगुण धारा के सत प्राचीन आध्यात्मिक मार्गों फो छोडकर नये नये पथो 
के प्रवर्तन म लीन थे--- 
फलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भए सदग्रथ। 
दभ्िन्ह निजमत फल्पकरि प्रकट किये बहुपय ॥ 
भआाचारहीन योगी तथा अघोरपधियों षी सिद्ध रूप म पूजा फी जाती घी-- 
असुभ येप भूषन धरे, भदयाभव्य जे खाँहि। 
तेइ जोगी तेइ सिद्ध नर, पृज्य ते कलिजुग माँहि ॥रै 
राम।जिक जीवन के सभी क्षेत्रों में व्याप्त दुर्व्यवस्था को देखफर तुलसी ऐसा 
साहसी तत्वज्ञानी भी विफतव्यविमूद हो गया था-- 
कासा फीजे रोप दोप दीजे काहि ? पाहि राम 
क्यो फतिफाल सब खलल खलक हीं।* 


धामिक जीवन 


टिलली सल्तनत के स्थापन काल से ही यवन शासन व्यवस्था का मुख्य उहे- 
श्य इस्लामी सस्दृति तथ। धर्म पा प्रधार घा। तीन सौ वर्षों के इस विधर्मी 
शासन के अत्याचारो से पिसते हुए हिन्दुओं के धामिक आचार-विचार लुप्त हो 
गये थे। जब बेट-पुराण का फ्थन-श्रवण ही दडनीय अपराध हो--ऐसे युग में 
धामिक्ता वा तिरोहित हो जाता स्वाभाविक था। रावण द्वारा स्थापित राक्षसी 
राज्य व्यवस्था के वणन मे प्रकारान्तर से तुलसी ने इस मोर सकंत किया है--- 
अस अ्रष्ट अचारा भा ससारा धर्म सुनिय नहिं माना । 
तेहि वहुविधि प्रासइ देस मिकासइ णो कह वेद पुराना ॥* 
इस पाल मे व्यत्तियत रूप से इतना चारित्रिक पतन हो गया था कि ब्रह्म- 
लान बघारने वाले ढोगी कौडी के लिए गुरु ध्था ब्राह्मणो की हत्या करने म॑ मही 
हिचफतने थे-- 





रामचरितमामस, ७॥१००-१ । 
घही, ७॥६७ क । 

वही, ७६८ क | 

कवितादलो, ७६८ | 
रामचरितमानस, १॥१८३_ 
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ब्रह्मतान बिनु नारि मर, करहिं न दूसर बात 

फौडी लागि लोग बस, कर्राह विप्र गुद घात ॥ 
हिन्दू धर्म के भीवर प्रचलित विविध मतमतान्तर पारस्परिक विद्ेष तथा 
स्वार्थ साधन में ही व्यस्त थे । चारो ओर पाखण्ड और उच्छ खलता का ही 
साम्राज्य था-- 

दस सहित कीलि घरम सब, छुल समेत व्यवहार | 

स्वार्थ सहित सनेहू सब, रुचि अनुदरत अचार ॥* 


लोकाचार 


इसी प्रकार लोकरीति ठथा लोक्ाचार के वणन में गोस्वामी जी का हृष्टि- 
फोण पूणतया यथार्थवादी रहा है | ऐसे स्थलो पर उन्होंने भादश तथा मर्यादावाद 
क॑ नियम ढाल कर लोकमानस का बडा ही आदर्पक स्वरूप चिलित किया है। 
प्रदृत्या बीवराग होते हुए भी सामाजिक जीवन के 'रागरजित फोनो तक उनकी 
अतर्भेदिनी दृष्टि पहुँची थी | गारी को नई रोशती के लोग अशिष्टता का प्रतीक 
मानते हैं सिन्‍्तु बावा जी ने मागलिक अवसारा पर उसका आयोजन एव प्रयोग 
लोकजीवन क॑ लिए आानद विधायक तथा श्रेयस्कर बताया है। उनके मत में 
क्रोध तथा द्वेप की प्रेरणा से प्रयुक्त गालियाँ ही हानिफर हैं। हृदय से निकली 
हुई गालियाँ सजीवनी सुरा हैं, जिनका श्रवणपुटो से पान करके मुरझाये हृदय खिल 
उठत हैं, पोपल और शझ्ुरिया से भरे गाला पर सेब की लाली दौड जाती है । 
इनका 'रसास्वाटन अत्यन्त उच्च चारितिक धरातल के सुसस्कृत लोग ही कर 
सकते हैं, तथाफधथित सम्य लोग मही--यह्‌ उनका स्पष्ट अभिमत है-- 
“अमिय गारि गारेड गरल, गारि कीह करतार ॥ 
प्रेम बेर की जननि जछुग, जानहिं बुध न गवार ॥े 
ये अमृत रससिक्त गालियाँ मुण्डन, विवाह आदि क॑ अवसर पर गाई जाती हैं । 
रामलला नहछू में इसका वे एक नमू ना दे गये हैं --- 
“शर्वाह सब रनिवास दाह प्रमु भारी हो $ 
रामलला सकुर्चाह देखि महतारी हो॥* 





१ रामचरितमानतस ७॥६६९ का । 
२ बोहाबली, ५४८। 

है दोहावलों, ३१८। 

४ रामलला नहूछू, १८॥ 
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फाहे राम जिंव सादर लद्िमतद गोर हो । 
फीधो 'रानि फौसिलहि परिगा भोर हो ॥' 
राम विवाह के अवसर पर बारातियां समेत महाराज दशरथ जनकपुर में मोजन 
के समय गाई जाने घाली गालियों का रसास्वादन फरते हैं-- 
"जैबत देहि मधुर घुतरि गांये। 
ले से नाम पुरेष अं नारी ॥ 
समय सुहावत गारि विराजा। 
हसत राउ सुनि सहित समाजा ॥* 
कथितावली में विनोदवश उद्दोने लफाटहुन के अवसर पर राशसियों द्वारा हनु- 
मान को दी गई गालिया फो लोकजीवत मे सम्ब।धियो के सम्मान में आयोजित 
होते बाली भोजन के समय फी गाली वा ही रूप टिया है--- 
तुलसी निहारि अरि नारो दे दे गारी कहें 
बावरे सुरारि वैर फीहों रामराय सो ।* 
इसी प्रकार लोकरीति विधयक उनके अनुभव एवं आंस्या का भी एवं नमुमा देना 
असगत न होगा । प्रसंग णानकी मगल पा है। वियाह के समय दूल्हा का भाई 
लावा परछता' है, सीता के फोई भाई नहीं था, इस लोक्रोति को पूरा वौन 
करे। गोस्वामीजो ने परम्परागत मर्यादा की रक्षा के लिए सीता के भाई भूमि- 
पुत्र सयल का उक्त अदसर पर अवतरण फराप[-- 
प्रिय भ्राता के समय भौम छह आय ॥* 
दुरी दुरा करि नेम सु नात जनायउ ॥ 
ग्राम गीतो में आवश्यकतानुसार इस प्रकार पात्रों के सपच्चिवेश की परम्परा बहुत 
है । विवाह मे दूल्हा को बहन फो गाली गाई जाती है। सालियो ओर सरहणो 
का निशाना वही बनती है। प्रचलित रामफथा में राम के वहन नहीं थी, इस 
रिक्तता वी पूर्ति प्रशात स्वभाव के भाई राम की बहन 'शात्ता'” की सृष्टि 





१ रामसतपलानहुछ, २१ । 

२ रप्म्ससरितपानस, ११६२६-६,७ ) 

है परवर्तों रापायणों मे लक्ष्मोमिषि सीता के भाई कहे गये हैं। ये महाराज 
जनक (सोरघ्वज) के भाई कुशध्वज के पुत्र थे । 

४ फानक्ोमगल, १६६८; 

५ वाल्मीक्षि रामायण के दाक्षिणात्प पाठ में शांता दशरथ की पुत्री कहो गयी 
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करवे' की गई | राम बलेवा के प्रसगो में इसका उल्लेख मिलता है--- 
“बदन तुम्हारि कहिए साता, सा मुनि सगे सरिधारी, हमारे राम सखा। 
तुम्हें गारी मैं बेहि विधि देउं, रसिया राम शत्रा 


लोक स्वभाव 


लोक स्वभाव से उनका कितना गहरा परिचय था, उसकी प्रकट और अप्र- 
बट छवियों का कितनी पैनी दृष्टि से उन्होंने निरीक्षण क्या था, इसदा अनुमान 
उनकी इृतिमो मे प्राप्त निम्नाक्ति उत्नहरणों से लगाया जा सकता है-- 

(१) प्रेम और बैर दाना मनुष्यो को अधा बना देते हैं। इनका प्रकर्ष उनकी 
बाहरी ही नही आन्तरिक आँखो वी भी ज्याति प्षमाप्त कर देता है-- 

तुलसी बैर सनेह दो, रहित बिलोचन चारि ) 
सुर संवरा आादर्राह, निर्दाह सुरधरि बह !!* 

(२) मात्र आकपक वेष, लोहक व्यक्तित्व और मधुर वाणी से लोगो को प्रमा- 
वित करके जो लोग समाज मे प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं अथवा घाव 
जमा लेते हैं, कालान्तर म अन्त परिष्कार के अमाव से उनका पतन 
अवश्य होता है-- 

वचन देप ते जो बने, भो बिगरे परिनाम । 
तुलसी निज ते जो बने, बनी बनाई राम हरे 

(३) संसार मे हीनवृत्ति वाले निठल्ले आलोचका की कभी नही है, एक पंक्ति 
हैं: ++ 

ठाढो द्वार न दे सकें, तुलसी जे जन नीच | 
निटहिं निमिहरिधिद को का क्यों करन दधीच ॥* 

(४) लोग मानसिक अथवा शारोरिक व्याधियो से ग्रस्त होने पर मारम्म मे 
उपचार के लिए सामान्य कष्ट नही सहते, उचित आलोचना पर ध्यान 
नही देते, समय रहते सुधारता पस॒द नहां करते, वही रोग शने शने 

है। किन्तु वायु, हरिवंश, तथा मत्त्य आदि प्राणोंतीदद्वे हल को 
कन्या माना गएा है | 
१ लोकगीत 
र्‌ दोहावजो, ४१२॥ 
मे बहो, १५४॥। 
४ वहों, ३८२ 
रैंप 


२४० रामगाम्यपारा--अनुमधान एव अनुधितन 


बड़ र अद्याध्य हो जाता है और तब मरीज को अपने साथ से टूबता 
है 
लोक सेति फूटों सहै, आंजी सदैन कोय। 
जा तुसभी आंजी सहै तो पूटां नहिं होगे ४! 
प्राति उिसा मा क्षमा नहीं बरतो। 


स्यावह्वारिए शृषध्टिशोध 


ब्यत्तिगत रुप से तुससी सात स्वासावातुदुल शान्त्रि नांति के अनुयायी थे 
सद्ाई भगड़ें मे पहना उहू परनल ने घा-- 
मुमति विवारहि परिहर्रहें, दल सुमनहु सम्राम । 
मठुल गए तनु बिनु भये सासी जाली गाम ॥' 
हिलु अयाबार का सीमा पार बरठ द्खपर सोकमगल के लिए थे बला 
हर पे का प्र"शन सौर आरयय्ता पहने पर शक्ति जा प्रयोग आवश्यर मानते 
॥- 
संठ सन विलेस बुटिल सन भ्रीतों । सहज टृपण सन सुदर मीतीगा 
ममता रग सन ह्ान कह्ानां। अर साम्मिहि सन विरति बधानी।॥। 
ब्रोपिहि सम शामिहि हरिकया। उटार बीज बए फल जपा॥' 
उहनति मर्पा“ पुरधातमस वे रक्माव में क्रो ने इस सोशोपनारी स्वस्प भा बे 
हा यजए विए प्रस्तुत तिया ै-- 
सादा बात सरासर आतू $ सो्ों वारिधि विमिश बसा ॥ 
> >्ट फ् 
शितद में माता अनपि जड़े गये तीन हनन सोडि । 
मूत्र जाय मारी मरी दिनु भयद्वाप ह प्रीति 


शॉजतदिर भारण 


हुए पर को माहटपर मायचाएँ जावे दिम्हुए खोवालुमय से परणारपा ध्रमा 


जाम ५ आय 

इोफारतों ४२३॥ 

इफापचा इ१९। 

काधक्एपपाजश ॥)श५८ २ ३, ४ ६ 
ही शरद ९ ? 

बतों शार७ | 


ख््र *'ं बट थी तक 


तुलसी का लोकानुमव २५१ 


वित हैं । उनकी दृष्टि में साहित्य रचना का मूल उद्देश्यही लोकहित साधन है-- 
“कीरति भनिति भूति भल सोई। 
सुरसारि सम सबंकर हित होई ॥ 
इसीलिए उन्होंने परम्परा से अध्यात्मविद्या तथा तत्त्वज्ञान निर्पण के प्रतिष्ठित 
माध्यम सस्कृत भाषा को छोड कर लोकमाषा ब्रजी तथा अवधी म॑ काध्य रचना 
की । 
सस्वृतज्ञ होते हुए भी दुलम 'कुमाच' का त्याग कर सबसुलम 'कामरी' को 
अपनाने वाला बवि हृदय ही लोकमानस को प्रमावित कर सकता है--- 
का भाषा का सस्कृत, प्रेम चाहिए साच । 
काम जो आवै कामरी, का ल करे कुमाच ॥५ 
लोकरूच की विभिन्नता को ध्यान में रखने हुए उन्होंने अपने प्रूव तथा समकालीन 
साहित्य सेत्र मे प्रचलित सभी प्रमुख शैलियों म॑ आराघ्य वा गुणगान क्या। 
इसके साथ ही प्राचीन परिपाटों के लोगों के परितोप के लिए 'रामचरित मानस 
के काण्डो के प्रारम्म में सस्वृत के' श्तोकों की भी योजना की । 
वेट-शात्ष की निन्‍दा करने वाले निबुण पथी सतो तथा प्रेमाख्यानकार सूफी 
कवियो का रवैया उह्े देश के परम्परागत सास्द्ृतिक आदझशों के प्रतिकूल टिखाई 
पडा । इसोलिए उन्हाने उसका डटकर प्रत्याख्यान क्या--- 
साखी सबदी दोहरा कहि, किहनी उपयान । 
भगति निरूर्षपाह भगत कलि, निर्दाह वेद पुरान ॥रे 
एक स्थान पर तो ये इसी वग के! एक 'अलख' जगाने वाले साधु को फटपारते 
ओर रामनाम जपने का उपदेश देते हुए देखे जाते हैं-- 
“हम जि लखहि हमार लखि, हम हमार के बीच । 
तुलसी अल्लाह का लगे, 'रामनाम जपु नीच ॥ 
इन सामाय विरोधों के बावजूद उत्तरी भारत मे राम-कथा उस समय भी व्या- 
पक रूप से कही और सुनी जाती थी । सस्कृत और परिनिष्ठित ब्रज तथा अवधी 
मे ही नहीं ठेठ लोक्भाषा में भी र्री-पुरप रामचरित्त गाकर परिस्थितिया से जूभने 
बे लिए नई शक्ति और नई प्रेरणा प्राप्त करते थे--- 





१ रामचरितमामस, ११४ फ € । 
२ दोहावली, १६॥ 

हे रामचरितमानस १११० श । 

४ दोहावली १६। 


२५२ रामकाव्यधारा--अनुसघान एवं अनुचितन 


"“स्पाम सुरभि पय विसद अति, करहि गुनद सब पान ) 
गिरा ग्राम्य सियराम जस, गारवहिं सुनहि सुजान॥' 
विन्तु इससे लोक्हृदय में उस एक्न्तनिष्ठा की स्थापना नही हो पाती थी जो उहे 
राम में अनुरक्त कर उनकी प्रवृत्ति को एक नया मोड दे सके । तुलसी को गह 
देख कर दुख होता था कि लोग रामायण पडत॑ तो थे, किन्तु आचरण मं 
महाभारत से ही प्रेरणा प्राप्त करते ये। उनकी कथनी और करनो मे महान 
अन्तर धा-- 
रामायन अनुहरत सिख जग भयो मारत रीति । 
तुलसी सठ की को सुने, कलि कुचालि पर प्रीति ॥* 
लोग परात्पर ब्रह्म के अवतार रावणातक राम मे श्रद्धा रखत हुए भो आसुरी 
प्रवुत्ति और आसुरी शासन स आक्रान्त हो रहे थे | स्तवय_तुलसी ऐसा स्थितप्रज 
एवं अडिग विश्वासी भी परिस्थिति का इस करालता को देखकर निराश हो चला 
था+- 
राम सुजस कर चहुँ लिसि होत प्रचार । 
असुरन कह लखि लागत जग अधियार ॥* 


लोकनायथक तुलसी का सदेश 


अपने समकालीन वैयज़िक, पारियारिद' सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन 
मे व्याप्त इस अधकार से प्रुक्ति पाते का एकमात्र साधन तुलसी की दृष्टि मे 
मर्यादा पुम्पोत्तम 'राम की सबतोमावेनं शरणागति थी । उन्ही का लोकपावन 
चरित मानव-जीवन के इन सभी पक्षो का अनुकरणीय आदर भ्रस्तुत कर निराश, 
हीनभावग्रस्त और क्कित्तव्यविमूह जनमानस म॑ आशा तथा उत्साह का सचार 
कर सकता था और इस प्रकार आत्मिक विकास के साथ ही सामाजिक उत्थान, 
तथा राजनीतिक परिवतन सघरित करने मे वह प्रेरशाप्द सिद्ध हो सकता था। 
अपनी बृतियां मे उहाने बार बार रामचरित के इस लोकोद्धारक स्वरूप की ओर 
पाठको का ध्यान आदृष्ट किया है--- 

मगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की ।* 


१ रामचरितमानस, १।१०७ु॥। 
२ दोहाबलो, ५४५ ॥ 

३ वरव रामायण, ५)३९॥ 

४ रामचरितमानस १११० । 


तुलसी का लोकानुभव २२०३ 


रघुबसभूपनचरित यह नर कहहि सुनहि जे गावही । 
कलिमल मनोमल धोद बिसु श्रम राम धाम सिधावही 0४ 
ऐसेऊ कराल कलिकाल मे कृपाल तेरे 
नाम के प्रभाव न त्रिताप तन दाहिए ।* 
कुपथ कुतक वुचालि कलि, क्पट दम पाखण्ड । 
दहन राम गुन ग्राम जिसि, इधन अनल प्रचढ़ ॥र 
कहने को जहागीर किन्तु वास्तव भ नूरजहाँ के शासन में अपने अन्तिम दिन 
व्यतीत करने वाले इस महाप्राण सन्त ने उसी निष्ठा के आधार पर मुगल- 
भाम्राज्ञी की उपेक्षा कर एकमात्र सीता को ही “साहिबिनी'” माना--- 
'मरी साहिबिनी सदा सीस पर विलसत । 
देवि | क्या न दास को देखाइयत पायज़ू ॥* 
ओर श्रड हो हृढ स्वर में आततायी मुगलतातब्र के विनाश की भविष्यवाणी वौ-- 
'राज करत बिनु काज ही, करें कुचालि कुसाज । 
तुलसी ते दसकधघ ज्या जेहेँ सहित समाज ॥ 
इस प्रकार सर्वग्रामा शासन तभ स आक्रान्त लाकक्‍्जीवन का अन्तरग परि- 
चय प्राप्त करने के बाद हो वे एसे रामरसायन के निर्माण म॑ समथ हुए जिसके 
संवन से 'राजरांग्रस्त राष्ट स्वस्थ हां विघर्मी शासन और सस्वृति से आत्मरक्षा 
करने मे सफलता प्राप्त कर सका । 
उन्हंनि राममक्ति के ऐसे स्वरूप दी प्रतिष्ठा का जिसमे लोकभमानस को 
अधविश्वास, हीनमाद तथा छत्विद से मुक्त करने का सामथ्य घां-- 
कृपिन दइ पाइअ परो, विन साधन सिधि हाई | 
सीतापत्रि सनमुख संभुक्ति, जो कीजे सुम साइ॥ 
नखत मुंहुरत जोग बल, तुलसी गनतिय न काहि। 
राम भये जन्न दाहिने से दाहिने ताहि।॥ 
और जिसमे कलियुग का सतयुग मे बदलने वी क्षमता थां--- 


रामचरितमानस, ७॥१३०-२ 
क्वितावली, ७॥७६ । 
दोहावतो, ५६५ । 
वही, ७१३६ १ 
बोहावलो, ४१६। 
रामाज्ञा प्रश्न ४३ । 


हरी सच हा >/ 0 रत 


२५४  रामकायधारा--भनुसधान एवं अनुचितन 


कलियुग सम युग आन नहिं, जो नर कर विस्वास । 
गाई राम गुन गन विमल, मव तर बिनहिं प्रयास ॥' 
जनसामास में राममक्ति का प्रचार करने के लिए उन्हंनि रामलीला की 

लोक्रजन पद्धति का आशक्षय विया ओर स्थान-स्थान पर हनुमान मन्दिरा वी 
स्थापना की । रामोपासना म हनुमान तत्त्व को प्रशुखता देवर उन्होंने अध्यात्म 
साधना के साथ बलोपासना का माग प्रशस्त कया ओर जनमानस मे यह 
भावना कूट कूटकर मर दी कि समी प्रकार की आपत्तियाँ से त्राण सकट-मोचन 
केसरी नटन ही दिला सकते हैं--- 

दुजन का काले सो क्राल पाल सज्जन का 

सुमिरत हरनहार तुलसो की पोर को । 
सीयसुखदायक, दुलारा रघुनायक को 
सेवक सद्दायक है सुवन समीर को ॥* 

तुलसी की अगाध निष्ठा और साधना वा बल पाकर महावीर हनुमान लोक- 
दवता बन गय और दशग्थसुत राम लाक्ब्रह्म $ उनके इष्टदेव, जनमत वी ता 
बात ही वबया जनरब तक का आदर करने वाले थे । उन्होंने मात्र लाकेघ्वनि के 
आधार पर अपनी अग्नि परीक्षित साध्वो स्त्री सीता को भी वनवास दे दिया 
था--- 

चरचा चरनि सौ सुनि जानमनि रघुराइ। 

दूत मुख सुनि लोकधुनि घर घरनि बूभी भाई 

भूठे अघ मिय परिहरा तुलसी स्वामि ससक ।* 

लोक्वद्य महापुरुष राम की भक्तिवीथी को तुनसो मे राजमार्ग के रूप में 

परिणत कर लिया। यह एसा प्रशस्त तथा निरापट पथ बन गया जिस पर 
धना निधन, गृहस्थ विरक्त निगुण-सगुणोपासक, पढे-अउपट, छोटे-बडे समाज 
के' समी वर्गों तथा स्थितिया के लोग सब समय बेखटके चल सकते थे । उनके 
गुझुदव ले इस साग की महत्ता की ओर इग्रित सात्र किया था-- 

गुरु क्ह्मा राम भजन नांको 

मोहि लग्यो राज डगरा सौ। 








१ रामचरित भानस, ७१०३ फ | 

२ क्वितावली (हनुमान बाहुक) छ० १० । 
३ गीतावली, ७३४२७ । 

४ दाहावलो, छ० १६६१ 

५ विनयपत्रिका, १७२।५ । 


तुलसी का लोकानुभध २४५ 


काल प्रवाह मे तुलसो को यह मान्यता उत्तरोत्तर प्रतिष्ठित होती गई और 
आराघ्य के प्रति उनके अन्तस्तल से निकले अचना के स्वर लोकहृदय के हार बन 
गये) 

लांकमानस की सूक्ष्मतम प्रवृत्तियों के गहन अध्ययन और लोक्जीवन की 
अन्तर्धाराओ के प्रगाढ परिचय के आधार पर ही भगवान बुद्ध की माँति उन्होंने 
जन-सामाम को लौकिक्ता तथा आध्यत्मिकता के अतिरेक से बचा कर 
मध्यममार्गी आचार-पठति अपनाने के उपदेश दिया और 'राम वे चरित में उस 
आदश वी परांकाप्ठा दिखा कर उनवी भक्ति मे हां मानव जीवन वी साथकता 
प्रतिपादित की । टिव्यसाकेत के स्थान पर “रामपुर को प्रतिष्ठा कर उन्हनि एक 

प्रवार से आदश वी अपेक्षा यथाथ को अधिक महत्व तिया था--- 

घर कोन्हे घर जात है, घर छाडे घर जाइ। 

तुलसी घर बन बीच रहु, रामप्रेमपुर छाई ॥ 
गोस्वामी जी की यह व्यार्थवादां दृष्टि जीवन के अन्य क्षेत्रा मे भो लक्षित 
हाती है। समाज मे प्रतिष्ठाप्राप्त उच्च वग के घनीभानी व्यक्तियां को शांपक 
ओर विषाक्त प्रवृत्तिया के प्रसारक्ष तथा अमावग्रस्त और परिश्रमशांल क्सिना- 
मजदूरा को लोक्पोषफक एवं लोकहित साधक बताबर उन्हंने जिस आपार 
संवेदनशील हल्य और अलर्भेदिती दृष्टि का परिचय दिया है, वह आज की 
समाजवादी व्यवस्था का मूलाघार कहा जा सकता है। तुलसी का अपना अनुमव 

इन पक्तिया म॑ कितनी स्पष्टता से व्यक्त हुआ है ।-- 

अति ऊँचे भूधरन पर, भुजगन को अस्थात । 

तुलसी अति नीचे सुखद, अन्न ऊंख आ पान ॥ 
मानवता के लिए इस क्रान्तरर्शो महाकवि का यहा सदश था और इसा मे 
उसके लोकानुभव की सार्थक्ता थी । 


मीराबाई के रामभमक्तिपरक पद 


वैष्णव भक्ति आन्दोलन की यह एक उल्लेखनोय विशेषता थी कि उसने 
समस्त पूर्ववर्ती साधना पद्धतियों को आत्मसात्‌ कर श्रद्धा विश्वास पुरस्स॒र उपा- 
सना का नवीत राजपथ निर्मित किया, जिसमें शात्र अथवा परोक्ष ज्ञान वी 
अपेसा अनुभव अथवा प्रत्यल शान को अधिक महत्त्व टिया गया था। यही कारण 
था जिससे विमिन्न धर्मों, सम्प्रदायों, जातियों, भाषाओं और आचार-विचार वाले 
इस विशाल देश क॑ एक छोर से दूसरे छोर तक उसके प्विद्धान्वों का समातर 
हुआ और पालान्तर में वेष्घयमत लोक धर्म के रूप में प्रतिष्ठित हो सका । 
अद्वेतियों का ब्रह्मवाल, कौलो तथा सहजयानी सिद्धों फी ग्रुद्य साधता, नाथ पथियों 
वा कायायोग सथा सूफियों की विरहासक्ति सवको “यूनाधिए मात्रा में भागवत धर्म 
के इस कालजयी प्रवाह में यथोचित समादर एव प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ | इसका 
मुख्य श्रेय स्वामी समानद के उदार दृष्टिकोण, समन्वयवादी विचारधारा तथा 
युग प्रवर्तक व्यक्तित्व को है। मध्यकालीन नियृण तथा सगुण भक्तिघारा उसो 
विराट स्रोत से प्रवाहित हुई । मीच-ऊच की भावना का ध्याग' साधना मे स्त्री 
पुरषो के समानाधिकार की घोषणा," अय देवोपासकों के प्रति देष भावना का 
त्याग, अदिसा द्रव का पालन" जेसे लोकोपयोगी सिद्धास्तो के प्रचार से उद्दाने 
सामाजिक जीवन मे सौहाद तथा सदाचार के प्रसार का द्वार उम्क्त कर दिया। 
तत्कालीन परिस्थितियों शो देखते हुए यह्‌ निश्चय ही एक क्रान्तिषारी फदम था। 
इसी का परिणाम था कि उनके दास प्रवरतित तथा [शिष्य प्रशिष्यों द्वारा सवरद्धित 
राममक्ति ओर रामनाम मध्यकाल की नियुण तथा सगुण दोनो शाखाओ के मतगत 
विकसित विविध सम्प्रदायों भ व्यापक रूप से यूनाधिक मात्रा में प्राह्म हुआ । 

द्विंदी में वेष्णद भक्ति का प्राथमिक उद्रेक मामदेव को रचनाओं भे मिलता 





वष्णव मताब्जसाष्तर--स ० भगवदातचाथ, छ० १५० ॥ 
वही, छ० १४५० ॥ 
घही छ० १८२ । 
वही, छ० ११४, ११४, ११५, १८२॥ 


* न्य्म रा २७ 
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है। रामनाम जप का भाहात्म्य,, राम की भक्तवत्सलता, दशरघधपुत्र राजा 
रामचद्र का शरण्य रूप मे वरण,* राम के प्रति कांतासत्ति,“ राममक्‍तों के माला- 
तिलक तथा मुद्रा युक्त वेष में निष्ठा,” श्रीरण और श्रीराम मे अभेद भाव की स्थापना 
विपयक पद उहेँ आालवारा और भ्रौवैष्णव सम्प्रदाय के आचार्यों द्वारा प्रवरित 
रामभक्ति की प्रवृत्त घारा का सापक सिद्ध करत हैं। एक स्थान पर वे बेरागी' 
को सम्बोधित करदे हुए रामनास गाव का सवल्प व्यक्त करते हैं॥ कहना न 
होगा कि यो तो वीतराग या वैरागी साधको की चर्चा रामानन्द के पूर्व लिखी 
गयी कृतियों में भी मिलती है किन्तु रामोपासक वैराणियों का एक सम्प्रदाय 
रूप में सगठन सर्वप्रधम रामानन्द ने ही किया था जिसके फलघ्वरूप आगे चल- 
कर 'दैरागी' शब्द मात्र रॉममक्त विरक्त संत का बोघक माता जाने लगा। 
मौलाता रशीदुद्दोत ने 'तजक्रितुलफुकरा' मे इसको चर्चा फी है ।* 'दविस्तानुल 
तबारीख' नामक मध्यकाश के एक अय ऐतिहासिक वूत्त मे धमानन्द द्वारा स्था- 
पित वैरागी सम्प्रदाय कं नांमफरण कारण, पूजापदरति, तीर्धाटन तथा वेष के अतगत्त 

पुलसोधाला और तिलव' का वर्णन करत हुए कबी रदास को उनमे सर्वाधिक प्रसिद्ध 
बताया गया है । नामदेव पर स्वामी रामानद के पिद्धान्तों का इतना गहरा 

प्रभाव उनमें किसी स्तर पर निकट सम्पक का व्यजक है । डा० सोहनसिह ने 

उनके दीच गुर शिष्य सम्दध की चचा को है और अपनो इस उपपत्ति के 





नामदेव के हिंदी पद, पृ० ७९, ११६, १२० 

बही, पूृ० १ श्ष, १९६ 

हिदो को मराठों सतो को देन, पु० २५३, 

चही, पृू० २५५ 

बही, पू० २५२, २५४ 

धघेरापी रामह गाऊगो-घही, पृ० ११४ 

भागवत सम्प्रदाप, प० बलदेव हपाष्याय, १० २५४५ 

“वराग सुगत में तलय के सानो होते हैं। यह तारिक बुनिया होते हैं। इनको 
इवादत में वह अ्शमार होते हैं जो विशुन को तारोफ मे कहे जाते हैं । 
बिशुन के मजाहिर राम कोर क्रिशन और उहीं को तरह और दुसरे हैं। 
इनफे अशथ_ार को विशुत्पद कहा जाता है ओर विशुन के श्वो भुकदृदस 
मुकामात इनसे समसुम हैं, वहाँ जाते हैं ।तुलसो को ससबोहू गरदन में छूट 
फाते हैं भौर उसको माला-सुलसी कहते है. हिंदू सुघलमान को भो चाहे 
इस सुलूरू को अण्तियार कर सफता है इन धरामियों में सबसे ज्यादा 
शुहरत कदोरदास को हासिल हुई । 

क-दविस्तानुल तवारीक्ष १० १५७-१४८ 

(मुसलमान हुश्सरानों फो सजहबों रवादारो--सम्पद सवाहुदबोन अछुल 
रहमान, ५० १४५७-१४८ पर उद्धृत) 
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समर्थन में स्वामोजी के शिष्य अनन्तानन्द के अन्तेवासी गणेशानत्द द्वारा 
१५५२ ई० में मथुरा में लिखी गयो एक पुस्तक का उल्लेख किया है ॥! अपेलित 
प्रमाणों के अभाव में रामानद की नामदेव का गुर स्वीकार करने में आपत्ति हो 
सकती है किन्तु दोनों के प्राय समकालोन होने से रामानद ऐसे लोकसप्रही तथा 
विचरणशील महापुरष से नामटेव का सम्पर्क लाभ असगत नहीं कहा जा सकता । 

परम्परागत वैष्णवरमक्ति साहित्य में बदमूल रामोपासता के तत्त्व परवर्ती 
निगुणमार्गी तथा क्ृष्णोपासक भक्तों को रिक्‍य मे प्राप्त हुए। सर्तों की निगुण 
राममक्ति के स्वरूप का विवेचन शोध तथा आलोचनात्मक प्रथों में विस्तार- 
पूर्वक हो छुका है। यहाँ गिरिधर गोपाल” वी अनयोपसिका मोराबाई की राम 
निष्ठा पर उनके कुछ नवप्राप्त पदों के प्रकाश में विचार किया जायगा | इसके 
पूर्व कि उक्त पदों के प्रतिपाध विषय का विश्लेषण क्या जाय, उनके निर्माण में 
प्रेरक परिस्थितियों का आकलन कर लेना समीचीन होगा । 

मीरा के आविर्भावकाल तक राजस्थान में नाथयप/प का एकाधिफार समाप्त 
हो चला था। स्वामी रामानस्ट के प्रशिष्य श्रीवृष्ण/ास पयहारी ने अपनी असौ 
फिक सिद्धियों मोर थोगबल से तारानाथ थोगी को पराजित कर उसकी रही 
सही प्रतिष्ठा समाप्त कर दी। आमेर के राजा पृथ्वीसिह ने पयहारीजी का 
शिष्यत्व ग्रहण कर लिया । पयद्वारीजी की उपस्थिति से गलता गही मुख्य आचार्य- 
पीठ बन गया । उनके २४ शिष्यों ने उत्तरी मारत में घूम-घुम कर राममक्ति के 
प्रचार-केद्र स्पापित फिये किन्तु इतका मुल्य कार्य क्षेत्र राजस्थान ही रहा। 
रामभक्ति में रसिक शाखा के प्रवर्तक अग्रदास ओर उन्क प्रसिद्ध शिष्य भशत- 
मालकार नाभादास का साधनात्यल जयपुर क॑ निकट रैवासा नामक माचार्य- 
पीठ था। अग्रदास प्रमहारीजी के शिष्य थे । इनके ज्येष्ठ गुरुभाता कोल्हटास 
पयहारीजी के बाद गलता गद्दी के अधिकारी हुए । उत्तरो भारत के रामभफ्तो 
की अधिकाश परम्पराए इद्दी दोनो गदियों से सम्बद्ध हैं । 


मोरादाई कोर रामशनद सम्प्रदाय 


सोलहवीं शती मे राजस्थान फी इस सर्वाधिक सशक्त त्षया व्यापक राम- 
भक्ति धारा से मीरा के प्रगाढ़ परिचय के अनेक प्रमाण मिलते है। एक स्थान 
पर वे गुरु रामानन्द फा श्रद्धापूर्वक स्मरण करत हुए कहती है -- 


१ हिंदी को पराठों सर्तों को देन--शा० विनय सोहन शर्मा ० १०५। 
२ मोरा ग्रृहद पश्ष सप्रह-- स० परदरमावत्ती शाबनम, पर० २२२ 
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देवाजी के ग्रुद के श्रीकृष्णदास नाम से ही लगाया जा सकता है। 

देवाजी चित्तौडगढ़ के पुरोहित ये । मीरा स उनकी मेंट चित्तोड में ही हुई 
थी। वे अपने समय के प्रसिद्ध सत थे । नामांदास ने 'देवाहित सित केस प्रतिज्ञा 
राखी जने की ! लिखकर उनके भगवत्कृपापात्र होने का सकेत दिया है। प्रिया 
दास ने इस सूत्र को पल्लवित कर चित्तोडगढ चतुभुजा जी द्वारा अपने केशो को 
ए्वेठ करने और राणा को दशन न करने की आजा दण्डस्वरूप देने की घटना 
का उल्लेख किया है | चित्तीड पर विजय के बाद महाराज मानसिह गिरिधर 
की यहू मृति आमेर ले आये और महल मे भीतर मदिर बनवा कर उसे स्थापित 
कर दिया । मानसिह अग्रदांस के शिष्य थे अत गुर परम्परा में समाहत श्री 
विग्रह की सेवा-पूजा के लिये उहोने अग्रदास णी के भुरभाई और उस मूर्ति के 
पुराने पुजारी देवाजी को चिंत्तोड मे आमेर से बुला लिया ।* 

रामानद सम्प्रदाय से मीराबाई क सम्बद्ध होने का एक अय स्रोत उनके 
द्वारा सत रैदास फा अनेक ह्थलो पर गुरु रूप मे उल्लेख भी है--- 

मीरा ने गोविद मिलया जी गुरु मिल्‍या रेदास । 

म्हारो गुर रैदास है, सजनी म्हारो है रे 

गुर मिल्या रेवास जी दीनी ग्यान को गुटकी । 

मीर। सरणे राम क॑ म्हाने गुर मिलिया रेदास ।* 

कुछ समालोचक काल के मराधार पर मीरा का रैदास से दीक्षा लेना संभव 
नही मानते और जिन पदो मे ऐसी प॒क्तियाँ है उहे प्रक्षिप्त घोषित करते हैं । 
मीरा की सगृण दया रैदास फी नियुण साधना पद्धति म॑ सेद्धा। तक विरोध बता 
फर वे अपने मत का समर्थन करते हैं। कितु थोडा ध्यान देने पर यह स्पष्ट दो 
जाता है कि सीरा तथा रेदास की रचनाओ में परम्परागठ सत मठ की हटपोग, 
भाव-मक्ति, अनुमव प्रथ, संगुण-निराकार तथा विष्णु के विभिन्न अवतारों के 
नाम आदि के प्रति समान रूप से जो आस्था व्यक्त फी गयो हैँ और सग्रुण 
साकाराश्रित भक्ति के प्रतिपांदक होते हुए भी सगुण निगुण से परे प्रियतम फी 
जिस अलोकिक छवि का वणन उनकी रचनाकं में मिलता है, वह्‌ साम्प्रदायिक 
इृष्णोप्रासकों फी अपेक्षा निगुणिया सतो तथा सूफी फकीरो की प्रेमपद्धति के 


थी भतक्तमाल--दूपपछ! पु० ४३० ॥ 

मोराब[ई--शा० प्रभात पृ०।९५४ | 

भोरा बहुद पद सप्रह--पच्मांदतो शदतम धृ० ८) 

मोराबाई को शब्दावली और जीवन, बेलवेडियर प्रेस पृ० २०। 
मोरा यूहर्‌ पदावली, प्मायदों शबनस पू० ६ । 


मद #ई अं ४० 


मौराबाई के राममक्तिपरफ पद ॥ २१६१ 


अधिक निकट है। ऐसी स्थिति में परम्परया प्रतिष्ठित रेदास और मीरा के ग्रुद- 
छशिष्य सम्दध को सहसा अमाय नहीं ठहराया जा सकता । 

मीरा का नव प्राप्त निम्नाषित पद इस समस्या के समाधान में सहायक 
ही सकठा है-- 

आनजि रहारे पाँवणीया वैरागी जी । जनम सुधारण सतगुर जाया जी ॥ 

आजि सखि म्हारे सुपनौ री आयो । सत बधाई कोई ल्याया जी ॥ 

ऊँची चढि हु जोवण लागी । म्हारा सतगुर नजर पराया जी ॥ 

प्रेम के घारे उतरत देखा । आण पिया राजन आया जी ॥ 

अगर्वाँसा कपड़ा कर में डोटी ॥ दरसण की बलिहारी जी ॥ 

भाव भगति सूँ करू रसोई । प्रीति की झारी भर ल्याँऊँजों ॥ 

आज सखी हूँ तो हरव फिरू छूँ। सतगुर काई म्हाने बगसे णी ॥ 

सील सतोष क्रिपां करि दीहा । मो उर आनद कीन्हा णी ॥ 

पण परसाषी म्हाने सतगुरणी दीन्ही | मो उपरि किरपा फीन्ही जी ॥ 

प्रीति करे न राम पद रज लैेस्यु । म्हारो सीस चरणा सर देस्यूँ णी ॥ 

चरण घोह चरणामृत लेस्य्‌ । म्हारा पाप बिले होइ जासीजी ॥ 

कर जोव्या रामजी अरज फरूं छूँ। म्हारो जनम सुधारो सतगुर स्वामीणी । 

मीरा कहे भपम्लृहरि अविवासी | जनस-जनम फी मैं दासीजी १ 

इससे कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में जाये हैं-- 

१ मीरा ने स्वप्न में वेरागी वेष मे सतगुर का दर्शन किया । 

२ उनका अवतरण प्रेम धारा के माध्यम से हुआ । 

३ भोरा में भाव भक्ति रूपी भोजन तथा प्रीतिजल से उनका स्वागत सत्कार 
किया । 

४ सदगुर ने प्रसन्न हो उ्हें शील सतोष का वरदान और टेक निभाने का 
आशीर्वाद प्रसाद रूप में दिया | 

५ भीरा ने चरणोदक लिया जिससे सारे पाप नष्ठ हो गये ॥ 

६ प्रस्थान करते समय गुरु रूप में पघारे हुए रामजी से मीरा मे जीवन 
सुधारने के लिये हाथ जोड़कर प्रार्थदा को और उसके साथ अपने छम-जमास्तर 
के सम्दध का स्मरण दिलाया | 

इससे यह स्पष्ट द्ोता है कि मीरा ने स्वप्न मे जिस सतगरुद का दशन किया 
वह वैरागी वेष में था। उसका स्वागत सरकार भी उन्होंने रामभक्तों को 





१ भारतोय विधा सदिर (बीकानेर) के हस्तलेख सप्रहु से सकसित । 


२६२ रामकाव्यधारा--अनुसधान एवं बनुधिप्तन 


परम्परानुमोदित पद्धति से किया।! यह सदुगुद 'रामजो” रहे हो, 'रामानन्द' या 
रैदास, कोई फर्क नहीं पडता । इसमे देशकाल का कोई प्रतिबंध नही है ।* अयत्र 
'बृूजनाथ के साथ मीरा ने अपने 'स्वप्न-परिणय” का उल्लेख भी किया है-- 

माई म्हातो सुपना माँ परण्याँ दीनानाथ । 

छप्पन फोट्या जन पषारयाँ दृल्हों सिरी ब्रजनाथ ॥। 

सुपता माँ म्हातो परण गया पा्वाँ अचल सुहाग । 

मीरा रो गिरधर सिल्या दुख जनम जनम रो भाग ।* 

राममक्ति के प्रवर्तक आलवारो तथा आचारएँँ द्वारा सेदित श्रीरणभाप ऐदवा- 
कुओ के इष्टदेव थे । साम्प्रदायिक साहित्य में इनका मुक्तकण्ठ से गुणगान हुआ 
है। श्रीरगनाथ लक्ष्मीनारायण के प्रतिरूप हैं।* मीरा का एक पद इनकी 
प्रशस्ति मे मिलता है--- 

श्रीरगजी की नार देखो याने साँवरो सेठ बुलावे ॥ 

आज की रन वर्साँयाँ समदन हरदे ग्यान विदैखों ॥ 

कोकिल भास ग्रे लखमी जी मधुर वैन गवरी को ॥ 

मीरा फहै मसिथुलायन बोसर धय भाग केवरी को ॥८ 

श्री रगनाथ की साम्प्रदायिक सगुण राममक्ति परम्परा के बाहर भी, अपार 
प्रतिष्ठा थी । यह मोरा के उपयुक्त पद के अतिरिक्त नामदेव के निम्तांकित पद 
से भी विदित होता है--- 


१ वैष्णव मताइज़ भाष्तर--श्लोक १५२॥ 


२ यष्णव भक्तों में 'स्वप्नगुद को परम्परा भ्रच्सित होने के अनेक प्रभाण 
प्रिलते हैं। उन्नीसवों शर्तों के प्रसिय रामभक्त महात्मा बनाशास को अयोध्या 
से सापन करते हुए गोस्वामी तुलसोदास ने स्वप्न में धशॉन देकर रामकाय्य 
रचना को प्रेरणा! दी दी । इस घटना का विवरण देते हुए ये लिक्षते हैं-- 
मिले हैं स्वप्न साहि कृपा करि दीने वर बढ्पों अनुराग सुने सुम बातो है । 
बतादास गुर भाष माने है गोसाईं विधे ताने मति मेरो दिनुदास ही विकानो है। 
+--उभय प्रवोधक शमायण, गुदखप्ड पृ० २१ 
भोरा पदावली-- (शकोर प्रति) पव रे६ | 
छुलसीदास ने भो भगवान श्रीरण का आदरपूवक स्मरण क्या है ओर 5 हें 
राम का प्रतिरूष माना है-- 
बार बार बर भांगठ हरपि देहु शीरग । 
पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसग । 


--रामचरितमानस, उत्तर० १४ (छ) 
५ रा० शो० श्० घोपासनी जोधपुर, हस्तलेख सत्या-- १०५७ ॥ 


र्न्र्‌्न्या 


मौराबाई के राममत्तिपरक पद २६३ 


मैं बकरी मेरा राम मतार। रचि रचि ताफ़ऊ करके सिगार ॥ 
भले निदक भले बदऊ लोगु । तनु सनु राम पियारे जोगु ॥ 
वाद विवाद काटू घ्िउ ले कीजै । रसना राम रसायन पीजै ॥॥ 
असतुति निंदा करे बढ कोई | भामें श्रीर॒ग भेटल सोई ॥ 
शरग अथवा राम क॑ प्रति नामदेव की यह आसक्ति मीरा और कबीर के 
सद्रिषयक उदगारों के सवधा मेल में हैं । 
भीरा के राममक्ति सम्बधी पद प्रतिपाद्य विषय के विचार से निम्नांकित 
शोर्पको में रसे जा सकते हैं-- 
१ रामचरित २ राम की भक्तवत्सलता ३ आत्म प्रबोधन ४ रामशरणागति 
५ केंकर्य मिष्ठा ६ 'राममजन ७ रूपासक्ति ८ माघुर्य भाव & विरह निवेदन । 
आलोच्य पदा का अनुशीलन करने से यह विदित होता है कि मौरा के अठ- 
जगत में राम के प्रति यूढ आसक्ति थी जो समय-समय पर विभिन्न प्रसगो और 
विविध रूपो में व्यक्त होती रही । वैष्णवभक्ति के जो सस्कार उहे पितृगृह 
मेढता में चतुभुज विष्णु के अनमोपासक अपने बाबा दूदाणी से प्राप्त हुए थे । 
उनकी प्रेरणा से वैधय और राणा द्वारा दी गयी घोर यत्रणाओं को झेलते हुए 
ये सत्सग, पूजा और बीतन में छीन रही । भाव समाधि में परम तत्व से एका- 
त्मता स्थापित कर लेते पर श्रीर॒ग, राम, ओर गिरिघर गोपाल का बाह्य 
स्वरूपगत भेद जाता रहा । उनके पदो से 'राम, रघुबर और रघुनाथ के साथ 
गिरघर मागर गोविन्द, श्याम और हरि के अभेट माव से उल्लेख का मही रहस्य है। 
भीरा के क्ृष्णमक्ति काव्य में, आराष्य को छोडकर, कृष्णकथा के अन्य 
किसी का पात्र नाम नहीं भाया है, यहाँ तक कि राघा का भी नहीं। कितु राम- 
भक्ति विषयक उनकी रचनाओ म॑ राम, सीता, और लक्ष्मण के साथ रावण तथा 
भदोदरो की भी चर्चा है। यह इस बात का प्रमाण है कि फृष्णोपासना मे एकासिक 
भाव को महृत्त्व देते हुए भी रामभक्ति के दोत्र में दे उसकी परम्परानुमोदित 
दाशनिक माम्यताओ तथा लोकसग्रही प्रवृत्ति की रक्षा मे सजग रही हैं। दत्त्व- 
त्रय--बश्रह्द जीव तथा जगत के प्रतीफ राम, लक्ष्मण ओर सीता के प्रति श्रद्धा फी 
अमिग्यक्ति एवं विश्व परितापी रावण की कदर्थना इसी का योतक है ।* ७ 


गा >> नर नल कील यु 


१ नामदेव के हिंदो पद--स० ४१ । 
२ द्रष्टब्य--मोराबाई के रामभक्तिपरक पद (परिशिष्ट) १ 


रामभक्ित साधना में योग-तत्त्व 


थोग अध्यात्म साधना का एक अनिवार्य तत्व है। ज्ञाता हथा शेय अथवा 
साधक एवं साध्य का तादात्म्य उसके अभाव में हो हो नहीं सफता । यही कारण 
है जिससे विश्व बी सभी धर्म सांघनाओं तथा आस्तिफ दर्शनों में उसका महृत्त्व 
स्वीकार किया गया है और उनको अध्याट्म-घर्चा में क्सी-न किसी रूप में उसको 
व्याप्ति पायी जाती है। भारत की वैदिक तथा अवैदिफ दोनो प्रकार की विचार 
धाराओं पे प्रमावित शैद, शावत, दैष्णव, बौद्ध जैन आदि मतों मे योग साधना 
के विभिन्न तत्त्वों को विविध रूप में अपनाया है। हात्पर्य यह कि भारतीय 
अध्यात्म चेतना अनादि काल से णेग के प्रकाश-ह्तम्म से प्रस्यक्ष अथवा परोक्ष 
रूप में पथ-निर्देश प्राप्त करती रही और अपने दीर्घकालीन इतिहास के फिसी भी 
युग में उसकी उपेशा ने कर सकी । यह उसके सर्वातिशायी प्रभाव का ही परि- 
णाम था कि तरिकाएड साधना के सभी अगो मे उसे अपना कर अपनी प्रतिष्ठा 
बढ़ाई और फर्मयोग, भक्तियोग तथा ज्ञानयोग के प्रवाह से सम्पूर्ण मारतीय सस्कृति 
आप्लावित हो गयी । 

मध्यफालीन वैष्णवम्त में भक्ति को सर्वोपरि भानकर कर्म तथा ज्ञान फो 
उसका साधन स्वीकार फिया गया था । भान प्राप्ति का प्रभुख उपादान होने से 
योग भी एक परिसीमित साधन के रूप में उसमें स्थाद पा सका । परिसीभित्त 
इसलिये कि योग का स्वतात्न अथवा साध्य मानफर चलने वाले योगिनो-कौस- 
मतानुयायी तथां सहजयाती एवं बज्तयाती बौद्ध सिद्धो द्वारा धर्म के ह्षेत्र में 
फैलाये गये अनाचार और पाखण्ड से समाज में तिरोहित होती हुई घर्म भावना 
का ये वैष्णव भक्त प्रत्यम अनुभव कर चुके थे । गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित नाथ- 
पथ ने आरम्म में अपने उच्च योगिक आत्शों से इस पसतो-छुस स्थिति को बहुत 
कुछ सेमाला था। गोरखनताथ के योग मे हृदयोंग ओर राजयोग दोनों सम्मिलित 
थे । कितु परवर्ती नाथ सम्प्रटाय में हठयोग का एफाधिकार सा हो गया । वह 
घ्यात, घारणा तथा समाधि के अत्य त उपादेय तत्वों से विरहित हो गया, णो 
माद साषना के लिये उपयुक्त आधार प्रस्तुत करते ये | चमत्कार प्रदशन में पॉस- 


शआममक्ति साधना में योगन्त्त्त् २६५ 


कर वे योग शक्ति का प्रयोग लोक सम्मोहन के लिये करने लगे । इससे समाज 
में योग के प्रति -याप्त श्रद्धा का स्थान भय औौर आतक ने ले लिया | इस प्रकार 
मध्यकाल क॑ आरम्भ मे योग-मूलक सार पूर्ववर्ती सम्प्रदाय अपने आत्शों से गिर 
फर निर्जीव से हो गये थे । उनमे उस चेतना तथा स्फूर्ति प्रदायिती शक्ति का 
स्पादन समाप्स हो चला या, जो इस्लामी शासन तथा सल्दृतति के प्रबल आक्रमण 
का प्रतिरोध करता और पतनो पु समाज का उपयुक्त मार्ग-टशन कर नवीन 
बाशाकासाओं का सचार करता । 

वेष्णवभक्ति जाटोलन के प्रथम उमंष के समय तक प्रतीत होता है कि इन 
दुबलताओं के बावज़ुद समाज मे यीोग-साधना फो पर्याप्त समादर प्राप्त था | 
सभव है, इसका कारण उस काल तक पर्याप्त सख्या मे उच्चक्षोटि क॑ योगियो 
को उपस्थिति रही हो, जिनके विचारों तथा आचार यवहार से समाज का 
वृहदश आध्यात्मिक प्रेरणा ग्रहण करता रहा हो । 

उत्तरी भारत मे वैष्णव भक्ति ज्ादोलन के पुरस्कर्ता स्वामी राघवान द और 
उनके लोक विश्वत॒ शिष्य स्वामी रामान द की उपलब्ध रचताओ से यह पता 
चलता है कि उहाने अपने युग मे लोक धर्मे क॑ रूप में प्रचलित नाथ सम्प्रदाय 


फी योग प्रवृत्ति का स्तर कर राममवित साधना में उसे महत्त्वपूर्ण स्थात 
दिया । 


मरम्भिक रामभक्ति काथ्पों मे योग 


रामभक्ति साधना में योग तत्त्व वा समावेश रास्टृत मे रचित आारस्मिक 
राममक्ति फायो मे ही हो गया था । इसका बिरतृत साक्ष्य भुशुण्डि रामायण मं 
उदपलब्ध है। आचाय 'रामानुज द्वारा प्रवर्तित श्रीवेष्णव सम्प्रदाय वे अआतग्रत विष- 
सिंद भक्ति-परक रामकथा वाब्या मे भुशुण्डि रामायण भ्राचीनतम है । इसके 
पू खण्ड मे सीता! को योगिनी परमाकला कहा गया है,' लक्ष्मण फो यागी 
के रूप में प्रस्तुत क्या गया है, ज्ञानयोग की महिमा प्रतिपादित है,रे यागियों 
घी वैराग्यवृत्ति का राम क॑ चरित्र मे उत्वर्प दिखाकर राम वे वैराम्य गुण का 
दणन क्या गया है,” योग और तत्रो मे माय 'सहजा शक्ति! के ध्यान का 





१ भुशुण्डि रामायण, पूथ छण्ड ४७४६ ॥ 
बही, ५४१८ । 
३ यही, ४१३॥५७ । 
डे चहो,४१६॥ 
१७ 


शमबाब्यधार--अनु सधान एवं अनुचितन 


! उसके पश्चिम छण्ड मे योग, फर्म और चान साधनाओं मे योग 
श्रेष्ता प्रतिपात्ति है ।? उत्तर खण्ड भें बाह्य कर्मों वे द्वारा शरीर 
ओर उसके बाद मानसी भक्ति या मानसी सवा का विधात है।* इतना 
डलिनी-जागरण-विधि और सहद्ार-भेदन का भी उल्हेख किया गया 
मुलक ग्र थ होगे के कारण इसक॑ रघपिता ने योग के मूल आधार वो 
उसकी स्वमत अनुकूल व्याख्या फी है। उसने योग के दो भे” किये 
प॒ और पराक्षय । स्वाश्रय योग वात है और पराश्रय योग भवित | 
रामत्व की साधना का सकत है । यह समत्वयोग ही महायोग है । 
मायण पर शाक्त तत्नो तथा महायान बौद्ध धर्म की परवर्ती शाजाओं 
प्रभाव पडा है । सीता को तारा देवी स अभिन माना गया है । यह 
राम भक्ति वॉायो था मुख्य उपजीय है । इसस यह स्पष्ट हाता 
' और भ्रांग सापनाओ क्षा समावेश राममक्ति घारा मं बहुत पहले ही हा 
| 
त्म रामायण मुए्यत वेदात का प्रतिपा”त बरता है कि तु इसमे भी 
 क॑ तत्त्व पर्याप्त रूप मे विद्यमात हैं। मुनि अगरत्य ने राम को साधु 
ब्रों लक्षण बसाये हैं, वे सबके सव योगियो क॑ हैं। शा लशणां में 
एुणा का भी उल्लेख है। यहाँ निविवाद रूप से योग के आठ अगरा वी 
[ किया गया है। अगस्त्य मुनि कहते हैं--/ ससार में जो लोग सम्पद्‌ 
प्रमान चित्त, सुपृह्दा रहित, पुत्रवितारि को इच्छाओं स रहित ईाद्वियां 
करने वाले, शा तचित्त, आपके भक्त, सम्पूण कामनाआ से शूय, इृष्ट 
ष्ट की प्राप्ति भे समान रहने वाते, सद्भहीन, समस्त कर्मों का व्याग 
ते, सवदा बहा परायण रहने वाले, थम आति गुणों से सम्पन्न तथा जो 
जाय उसी म॑ सतुष्द रहतंवाव होते हैं, वे ही साधु हैं। बालकाण्ड 





/ ५१४ ।॥ 

' पश्चिम छण्ड, पृष्ठ ६८। 

' चत्तर खण्ड, पृ० १६॥। 

' 9० ९११॥ 

णेड रामायण, उत्तर खण्ड, पु० २१॥ 

/ [सीता सहत्नताम) पृ० ४६।२६ । 

ँत्म रामायण, क्षरण्य दाए्ड, श्तोफ ३६ ३६, घृ० १३० ॥ 


राममक्ति साधना में योग-तत्व. २६७ 


के आरम्म में अपने अवतार की घोषणा करते हुए भगवान स्वयं सीता को 
धोगमाया' कहकर सम्बोधित करते हैं। वरण्य काण्ड मे भगवान्‌ राम, लक्ष्मण 
हो मोख के साधन का उपदेश देत हुए फहते हैं--वाह्मय सौर जातरिक शुद्धि 
रखना, सत्कमों में तत्पर रहना, मेने वाणी और शरीरिक सयम करना, विषयों 
भ प्रवृत्ति म होना” ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं । ये विशेषताएं योग साधना के 
अतगत आती हैं। इसी क्रम मं आगे चलकर उन्होंने स्पष्ट फह्य है--णजो पुरुष 
मेरी मेवा में अनुरत्त-चित्त, निर्मल हृदय, शातात्मा, विमल ज्ञान सम्पन्न और 
मेर परम भक्त योगिजनां वा संग अनाथ बुद्धि से सवददा उनकी सेवा में तत्पर 
रहकर करता है, मुक्ति उसके करतलगत रहती है ।१ उत्तरकाण्ड में लक्ष्मण का 
भान का उपदश देत हुए भगवान्‌ राम ने ध्यान और समाधि योग की उत्पृष्ट 
स्थितियों का उल्लेख किया है। उहोने लक्ष्मण को समझाया है कि आध्म- 
थि तन करनेवाले पुरुष को चाहिये कि एकात देश में इरद्रियां को उनके विपयो 
से हटाकर और अत करण फो अपने अघीन करके वेठे तथा आत्मा में स्थित 
हीकर और किसी साधन फा आश्रय न लेकर शुद्ध चित्त हुआ केवल चान हृष्टि 
दाण एक भात्मा वी ही भावना करे । «« & »% समाधि प्राप्त होने के पूद 
एमा चितन करे कि सम्यूण चराचर जगत्‌ केवल ओोकार मात्र है। इसी क्राण्ड 
मे माता फौशल्या फो उपदेश देते हुए भगवान राम ने मोक्ष प्राप्ति के साधन 
रूप कर्मयोग', 'ज्ञानयोग और “भक्तियोग! का उल्लेख किया है । भक्तियांग के 
सम्ब ध मे उहोने कहा है कि जिस प्रकार गगाजी का जल भमुद्र में लीन हो 
जाता है उसी प्रकार जब मनोवृत्ति मेरे गुणों के आश्रय से मुझ्त अन|त गुणधाम 
में निरन्तर लगी रहे तो वही मेरे निगुण भक्तियोग का लक्षण है ।” इस प्रकार 
अध्यात्म रामायण से योग साधना के तत्वों को महत्त्व देने क॑ अनेक प्रसग उद्धुत 
किये जा सकते हैं। यह अवश्य है कि अध्यात्म मे 'योग है तात्त्विक रूप--चित्त 
को शुद्ध, विकार रहित, द्वादतीत और समत्त्वबोधयुक्त करनेवाले स्वरूप-- 
फो ही महत्त्व दिया गया है । 


कि ् नततनतै_े 


अ० रा० बालकाष्ड, संग २, श्लोक २८, पु० २७। 
अध्यात्म रामापण, करण्पक्षापड, संग ४, श्लोर ३३ ॥ 
अध्यात्म शप्रायण, अरण्पक्ए्ड, संग, ४ श्लोक ५४५ १ 
वही उत्तर कएड, सर्गे ५, श्लोक ४६ ४८ १ 

अध्यात्म शाषण उत्तर, कापड सग छ, श्लोक ६४, ६५ | 
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२६८. रामवाध्यधारा--अनुसधान एवं अनुवितन 


अध्यात्म रामायण के बाल राममक्ति परम्परा में साधना-तत्त्व एवं पूजा 
विधि की दृष्टि से अगरत्य सहिता' एक महत्यपुण ग्रथ है । इसमे परात्पर तत्त्व 
बा ज्योति रूप में ध्यान करने का उल्नेस है।! सटाशिव राहिता में कणिका युक्त 
सहलार गामक महापदुम के मध्य सीता सहित (शक्ति रूप सीता) राम के 'रत्न 
सिहासा पर स्थित होने की बात वही गयी है और यह भी बताया गया है वि' 
राम के इसी रूप का ध्यान रामसक्तों वे लिये विहित है । 'सलाशिव संहिता 
उपल्व्ध नही है, क्तु इगफ़ा कुछ अश रामचरणटांस जी ये रामनवरत्नमार 
सम्नह' में उद्धृत क्रिया है। ऐसा पतीत होता है कि जितना अश रामभक्तो के 
लिये मत्पत महदृत्त्पपूण था वह स्मृति वरम्परा में जीवित रह गया । इन साक्ष्य 
से यह प्रमाणित होता है वि रामभक्ति साधना एवं तत्सम्बधी राहित्य में तन्र 
एवं योग साधना के तत्त्वो का समावेश हिं दी रामभक्ति की परम्परा के मारभ 


होने स पहने ही हो चुका था और राममतक्तों के सामये उसके उपजीव्य प्र 
पहन से विद्यमान थे ) 


साम्प्रदापिक्ष शामभक्ति कांय्य में घोग॑ 


भक्ति साधता का उमप दलिण के तमिल प्रदेश व आलवार भक्तों से स्वीकार 
किया गया है। इन भक्तों मे णठतोप आचवार वो राममक्त अपना प्रपम आचार्य 
मानत हैं। इनस पूव चार आलवार विण्णु के उपासक थे। 'शठको-' का तमिल 
नाम “नम्म आजवार! है। नम्म आलवार ने मा की उपर्साष के लिय 
योगसाधना वा महत्त्व स्वीकार किया है। उनका कहना है कि आत्मा मनिर्व 
नीय तत्त्व है जिसे योग द्वारा ही पहचाता जा सकता है। नम्म जालवार ने 
ही 'सहस्रपीति” वी रचना क्रय सबसे पहल रामभक्ति को साम्प्रशग्रिक आधार 
प्रतन दिया था। नम्म आचवार वो गधुर भक्ति वा प्रवतक माना णाता है । 
इससे प्रकट है कि मघुर भाव की सक्ति क॑ साथ ही यांग को उसमे रामाविष्ट 
जिया गया था । इसी प्रपरा म आगे चलकर राघवान ” हुए । इ हा उत्तर 
भारत मे धावर राममक्ति वा प्रचार किया । राघवाद'” की विचार-धारा पर 
तायपोंग या प्रमाव स्पष्ट है । इघर स्वामी शघवाव” रचित सभिद्धात पच- 





१ आाछ््य सहिता पत्र ८६ | 
२ शदाशिव सहिता (रामनयरत्नसार सप्रह से उदत) । 


३. २ साइ।ए79 ० उतप्तीआ वीती0560ए॥9 एत दा 5 जल 7035 00फ/9 
9208९ 80 


रामभक्ति साधना मे योग तत्व ॥ २६६ 


मात्रा' नामक एक छोटी-सी पुस्तिका दान घादी, गोवद्धन के हनुमान मंदिर के 
महृत एवं रामानुज सम्प्रदाय के साधु श्री रामशरणदास जी से प्राप्त हुईं है । 
पुस्तिका नागरी प्रचारिणी समा, फाशी मे सुरलित है। इसकी पुष्पिका में 
लिखा है---ईति श्री राघवारद स्वामी को सिद्धात पचमात्रा संपूरण यह 
पुस्तिका राघदानाद के समय की नहा है। इससे कबीर वा उल्लेख है। किंतु यह्‌ 
निश्चय ही उह्ी को साम्म्रवायिव परम्परा के किसी साधु की रचा है। इसके 
अनुसार स्वामी राघवान-द फा साधना माय योग्र और प्रेम का सर्मा वत रूप 
है जो सनत्कुमार भादि ब्रह्मा के चार माउस पुत्रा द्वारा चलाया गया था । 
सतके सनादन सवतवुभार। जोग चलायो अपरमपार ॥। 
प्रेम सुन सनकादिक चार गुद भाई । डड फमण्डल जोग चलाई ॥ 
पीता मे राखे घोगेसुर मतवाला। उपजे शात ध्याव प्रेम रस प्याला ।! 
इस पुस्तिका स सिद्ध होता है कि राघवानद की योग-सांधना में पू्ण गति 
थी। हसमे सुन गगन 'घुनकार! (अनाहत नाद) आदि योग सम्बंधी पारि- 
भाषिक पदा वा भी प्रयोग हुआ है। इसका रचमिता हृठयोग फ्री प्रक्रिया और 
उद्देश्य दोना से पूण परिचित है | वह घहता है-- 
चद्र सुरज जमी बंसमातर तारा मडल भये प्रकास । 
अखुन जोगी यह झनकार ॥ 
सुन गगन मे ध्वजा फराई, पुछो सबद भयो प्रवासा। 
सुन लो सीधो सबद का वासा ।५ 
तामादारा की परपरा म॑ वैष्णबदांस बे शिष्य मिहीलाल (अनुमानत 
१७वां शी मे परिद्यमान) ने अपने “गुरु प्रकारी' नामक प्रथ में राघवानद को 
“अवधूत वेषधारी' बताया है-- 
घनि धवि सा भेरे भाग श्रीगुर आये हैं। 
थी अवध्ृृत वेध को पारे राघवायद योई । 
तिनके रामानद जग जाने कलि फल्पान मई ॥ 
इसमे भी राधवानद पर योगमत के गहरे प्रभाव फी सूचना मिलती है। 
राषवानर के शिष्य और उत्तरी साटत में राममक्ति के उन्नायर स्वामी 
रामाबद की जो हिद्दो 'रचनाए प्राप्त हुई हैं, उद्द देखते से प्रतीत होता दे कि 
ये योगविधा म॑ पारगत थे। “रामसक्षा नामक बपनी छोटी सी रचना मे 





है रामानद वी हिंदो रचनाएँ, परिशिष्द, पू० ४२। 
। चही चु० डंडे ) 


२७०. रामकायधारा--अनुसधान एवं अनुचितन 


उहोंने चराचर में व्याप्त श्रीवाथ निरजन टेब को नमस्कार किया है। उनको 
रचनाओं से बुछ ऐसे पद नीचे उद्धुत किये णा रहे हैं जो योग मत के गहन शान 
के साक्षी हैं-- 
रामरक्षा 
समदिष्टि सम धर आपणी प्राण आन 
उदान व्यान मिलि अनहृद शब्द की बर पाई ॥। 
झिल मिला ज्योति रुणकार झलफता रहे, 
नताद बिंद मिल भया रमरेला। 
>< >< >< 
निरति सो निरति मिलि निरति लागी रहे, 
सुरति सूँ भुरति मिलि सुरति जावै। 
ज् ८ २८ 
।चत्त सो चित्त मिल्लि चित्त चेतन भया, 
उनमुनी टलिष्टि सो भाव देखे। 
रद ८ ८ 
कुण क्ुणी रुणझुणी झुमा झुरमी नाद, 
सुपमना काछके साज साजा । 
चाचरी भूचरी पेचरी अगोचरी उमुती, 
पाँच मुद्रा साधते सिद्ध राजा । 
रामान३द की यह योग साधना उतकी भक्ति साधता था लग मांत्र थी। 
अपने “मगति णोग ग्रथ' म॑ वे पदते हैं कि भक्ति योग के लिये सबसे पहुले सब 
कुछ त्याग कर हृढ वैराग्य धारण फरना चाहिये और इष्टदेव के प्रति पूण 
विश्वास णाप्रत करना चाहिय। इदद्गियो पर विजय प्राप्त फरना चाहिये फिर 
चाहे घर मे रहे चाहे बनवांस फरे ।' माया-मोह, माशा-तृष्णा फनब-कामिनी पी 
त्पाग कर सभदित्त होकर जनय भाव से निरणन देव घी मानसी पूजा करनी 
चाहिये । इस मानसी-यूजा-विधि फी ओर सकेत करते हुए वे बहते हैं--- 
ग्यात दीप ले आरती उतारै॥ घट अनहृद सबद उचारे ॥ 
तन मन सकल अरपन फरद्दी | दीन होइ फ़ुनि पायव परही ॥ 





१ तुलसोदाप ने भी भ्तारातर से इशकों पुष्ठि पी है-- 
घर फोहेँ घर जात है, घर राय घर णाथ । 
तुलतो घर बत बोच रह, रामप्रेमपुर छाप ॥ बोहावलो ३३६ 


राममंक्ति साधना में योग तत्व २७६१ 


ज्यू पतिद्नता रहे पौष पास । यू साहिव के ढिंग रहै दासा ॥॥ 

कीउ देस भूलि मठि जावो | पतिवरताऊ पति ले निरबावी ॥ 
स्पष्ट है कि श्री रामानद ते योग फो बैराग्य बृत्ति एव समचित्तता प्राप्ति वे लिये 
आवश्यक भावना था और आराध्य के प्रति दृढद एवं अनाय प्रेम थी साधना वे 


3338 साधन रूप मे स्वीकार वरके योग और भक्ति का अद्भुत समवेय 
स्थापित किया था ) 


हिदो निगुण राममत्तिपारा से योग 


रामानद क बाद हिठी साहित्य मे निर्दुण जीर सगुण भक्तिधाराओं वा 
विकास हुआ। 'रामानद दोना क॑ प्रेरणा स्लोत कहे जा सकते हैँ। निर्गुण धारा 
के प्रश्यात संत 'कप्रीर में भक्ति के साथ योग का पृण समादय है। उन्हो ने भी 
“राम! को अपना आराध्य माता है) परस्मात्मा वें अनेक नामों फो चर्चा 
करते हुए वे अतृत “राम' घो ही महत्त्व देते हैं | वे बार बार राम रस पीने 
और राम से मिलकर 'एकमेव' होने को बात कहते हैं। उद्धनि योगियों के 
बाह्याउस्पर का विरोध भने किया हो, किंतु योग के तात्विक रूप को पूणत स्वी- 
कार क्रिया । मन के उमन होते, जप के अजपा मे समाते, सुरति के विरति में 
लोन होने सहज समाधि लगाते, और शिव-शक्ति के मिलने की बात कहषपर 
योग को पूणत समर्थन दिया है। करीर के पूर्ववर्ती सत्ोंम नामदेव वा 
महृत्तपूण स्थान है। बवीर ले उनका श्रद्धापर्वक नामदेव का स्मरण क्रिया है ६ 
सामदेव, रामानद के समकालीन माने जा सकते हैं। नामदेव था तो बिटुल 
भगवानु के उपासक थे, कितु उनके कइ परों मे "राम! के प्रत्ति श्रद्धा निविदन फा 
भाव स्पष्ट नतित होता है । अपने एक पद भे ये कहते हैं कि रे सन ) राम के 
सम्मत्त नाच ओर योग एवं वेराग्यवृत्ति धारण फरवे जाव-धिदन कर | राम फे 
सम्मस ब्रह्मा, इद्ध, सूर्ये, चद्र, शकर, काल, मारद, दँतीसां करोड देवता भादि 
धमी नाते हैं। उ्हेँ विश्वास है कि मन को सयमित करके राम के सम्मुख फर 
देने पर प्रमपद की प्राप्ति होगी ।! अपने अनेक पा से उ्ोंने रामताम की 
श्रेष्ठतर कर उद्धोष किया है । घ बाए बार पहने हैं कि हे सतो | रामनाम वे' 
तुन्य कोई नहीं है । वे स्पप्ट रूप से घोषित करते हैं कि मैं) रामनाम वी 


सजोवनी बूटी प्राप्त कर ली है--- 
पायों में राम सजीवनि मूरो | ग्रुद्ध भिल्‍यो बेद बिचा गई दूरो ॥४ 


ख़़़्जननि्क्नभ खिल नल नल 
१ सत लामदेव भो हिंदो पदावली, पद १३० । 
२ यही, पद १६५ १ 


२७२ रामकाब्यघारा-प्रनुसधात एवं अनुवितन 


इसके अतिरिक्त उनके द्वारा की गई श्रीरग बदता,' श्रीयैष्णव वेष का 
वणन दशरथ पुत्र रामच द्रजी को स्तुति, रामनाम महामत्र को जप तथा 
प्रपत्तिमिद्धात म एकातनिष्ठा श्री वैष्णव सम्प्रदाय से उनके घनिष्ठ सम्बंध 
आदि के साक्षी हैं ॥ 

अत सत्त नामदेव को भी रामभक्तो में स्थान दिया जा सकता है। 
कहना ने होगा कि नामदेव की साधना में भत्तिधत्तव की प्रधानता होते हुए 
भी योग की स्वीकृति है। सत नामदेव बारकरी सम्प्रदाय के सत हैं। इस 
सम्प्रटाय क॑ प्रवतक सत चानेश्वर नाथ सम्प्रदाय की परम्परा के अतिम भहान्‌ 
साथक थे । हिंदी निगुण सत परम्परा भे राममक्ति घारा का अजस्र स्रोत प्रवा- 
हित हुआ है। कबीर के बाद निगुण सतो में सवाधिक प्रभावशाली भावक ने 
भी “अतिम राम! की भक्ति फी है और उनकी यह मक्ति योग की तात्यिक विशेषताओं 
से युक्त है । इधर मोरा के भी राममक्तिभावित कुछ पद प्राप्त हुए हैं । जय 
अनेफ सतो ने भी रामकथा का निगुण भावपरक प्रतीकात्मफ मत य प्रकट 
करत हुए अपनी राममक्ति का परिचय दिया है। इनमे गरीबदास, धनीदांस, 
रज्जब सुदरदास, यारी साहव जगजीवन साहय, पल्चनटूदास दरिया साहेब, 
तुलसी साहर देवकी न'दत साहब, रघुनाथ दास रामसनेहीं, नवनिधि, लाला 
शिवदयात्र सिह, शिवशब्रतलाल, जगन्नाथदास, भगवान वत्सदास, शारदा राम 
उदासीन आएलि प्रमुख हैं । इन सतो म कई ने उसफो योग परक व्यास्या की है । 
इस प्रकार निगुण रामभक्ति धारा म न केवल योग साधता का समावेश है, 
बरन रामकथा की योग परक प्रतीकात्मक “याख्या भी की गयी है। निगुण सतो 
में फई ने घट रामायणों की रचना फी है । इन रामायणा की सृप्टि पिश्चय 
ही योगहृष्टि के भाधार पर की गयी है । बुछ परवर्ती सतो ले हो रामछया 
के पौराणिक सग्रुण ₹प को भी स्वीयार कर लिया है। इससे मजुक्टास, जग- 
जीवनटास, शिवनारायण साहब, देवकी मदन साहय, रघुनाथदास राम समेही 
विशेष उल्नेखनीय हैं।॥ इन सभी सतो ने भक्ति के साथ योगसापना को भी 





१ सात नामदेव पो हिंदी पदावली, पद २५४ । 

२ हिशे साहित्य षो मराठो स्तों को देन, पु० ३५४ । 

३ यहो; पृ० २५३॥ 

४ सत मामदेव को हिंदों पदावली, पु० ३६ । 

५ नानक थो योयनिष्दा के लिये दे० सावर याणों, पृ० ५६४ । 
६ राममक्ति परम्परा और साहित्य, पृ० १०५ ॥ 


रामभक्ति साधा भे योग तत्व २७३ 


महत्व >्या है। तात्पर्य यह कि तिगुण सत्तों पी साधना में योग-मावता भवि- 
वार्य रूप मे उसकी एक तात्तविर विशेषता के रूप में समाविष्द है और इस 
प्रकार व 'राम' भक्ति से प्रत्यतत डुड़े हुए हैं । 


रतिक रममभत्तिषारा में घोग 


रमिक रामभतिपार में पोग पा महत्व निविवादस्प से माय है 0 या तो 
रसिकमक्ति का उमेप नम्मालवार से ही स्वीकार क्या णाता है, वितु उत्तरी 
भारत मे रसिक भाव की भक्ति को एक व्यवस्थित साधना-पद्धति के रूप में 
प्रयतित करने का श्रेय अग्रदास यो है। अग्रदासजी ते भक्त नम्मालवार स 
लेकर वृष्णशस पयहारी तवः रसिक भक्ति साधना के बिखरे सूभा फो सयोजित 
पर उसे एक व्यवस्थित सापना पद्धति का रूप टिया । नाथ सिद्धों मे सापनदेह 
के रूप में याग दहु की कल्पना घो गमी है। अग्रदासनी ने उम्र ही साधनेह 
भावदेह अषेवा चैटवनेहु के रुप में मानसी ध्यान का भुस्य उपादान निश्चित 
फिया और इसी चि"मय साधते, शरीर को पयभावोपासना का साधार माना । 
गोरक्षसिर्डात सम्रह मे भी इस देह का स्पष्ट निर्देश है--- 
देतैरपि न लम्यत योगददो महावल । 
छद॒व पेविमुत्ता सो नानाशक्ति घर पर ७ (१० ५१ ) 
यबा>>का गस्तथा देह आाक्ाणदपि निर्मल । 
मूक्षमात्यूश्मतरों देह स्थृतात्स्थुलों ज़डाज्जड ॥ 
(गोरक्ष सिद्धात सम्रह १०५१) 
इत्तना ही नहीं, इस शरीर के द्वारा घ्येघ युगल तत्त्व भी योग घारा फा ही 
प्रताल है- 
आकार विदु सयुक्त नित्य ध्यार्या दर योगिन | 
तम्मिन मध्य स्थित तत्त्व प्रदशयति संदगुरु ॥ 
(गो० सि०, स्र० १पृ० २७) 
अग्रदासजी से पहले 'रसिक परम्परा मे अनस्तावदजो उल्लेस्थ हें | युगल- 
प्रियाजी ने रसिक-प्रराश-मत्त्मान मे उदकी रसिक समाधि का चणन करते हुए 
लिखा है-- 
आँसू चलत समाधि में अद्भुत गति विरहो लहे । 
शिष्य किये बहु विरति रति तिनके भुन गया का कहे ॥ 





१ २० प्र० भ०; पृू० १२ ॥ 


२७४. रामकफाव्यधारा--अनुसधान एवं अनुचितन 


यह समाधि, योग युक्त भक्ति साघता का ही परिणाम है । अतिम पक्ति मे 
अनेक विरक्ति मे रति करने वाले शिष्या को दीशा देने वी धात कहीं गयी है, 
जिसका सीधा सकेद योग साधना षी मोर हो है । 
अनतानद के शिष्य दृष्णतास पयहारी थे। “रसित्र प्रवाण भक्तमाल' के 
अनुसार इनकी रामोपासना सारय योग समावित थी [ इगजी एक छोटी सी 
रचना 'राजयोग प्राप्त हुई है। इसमे शुद्ध स्थान पर बैठकर एकाग्रचित्त स 
प्राणायाम प्रक्रिया द्वारा अतर्ज्योति दशन की अनुभूति का प्रमबद्ध एवं सागोपाम 
यणन किया गया है । 
स्पष्ट है कि योगियो ने जहाँ शिव स्थान मानकर शिव रूप परमतत्त्व मे 
लीन होने वा ब्रद्मसीन होगे की बात कहीं है, वहां रसिक भक्तो ने अपो धष्टदेव 
राम को प्रतिष्ठित कर उनके स्वरूप मे लीन होने की अनुभूति की है । 
कृष्णदास पयहारी के शिष्य अग्रदासजी थे । अग्रदासजी फी धघ्यात॑ मजरी 
रपिक 'रामभत्तो फा एक माय प्रथ है । इसमे सहस्त महाप्ष के मध्य भे सर्चदेद 
शिरोमणि भगवान राम को साता सहित शोमित बताया गया है और रसिक 
भक्तो के लिये उतके इसी रूप का ध्यान विहित माना गया हे। अप्रदासजी से 
ध्यान मजरी की रचना 'सदाशिद सहिता के भाधार पर की है, जो तत्र शास््र 
का एक महत्त्वपूण ग्रथ है ॥ अग्रदासजी वी ध्यान मजरी”' फो एतदिषयक कुछ 
पक्तियाँ नीचे उद्घृत हैं-- 
स्वणवैदिका मध्य तहाँ यक रतत सिंहासन । 
प्रिहांसन के मध्य परम अत्ति पदुम सुआसन ॥] 
ताके मध्य सुदेश कणिका सुदर राजे। 
अति अदभुत तह त्तेज वज्ति सम उपमा भ्राजै ॥ 
ता मधि शोभित राम नील इदीवर ओमा । 
अखिल रूप अमोधि सजल घन तत की सोभा ॥ 
अस 'राजत रघुवीर घीर आखन सुखफारी । 
रूप सच्चिटानद वामटिसि लतफ कुमारी॥ 
अंग्रदाघजो के बाद उनके शिष्य प्रशिष्यो तथा रसिक भक्तिघारा के अन्य 
समी मक्ता ने इस 'ध्याव पद्धति का स्वीकार करके अपती साधना मं योय एवं 
प्रेम का सामजस्य स्थापित क्या ॥ 





१ २० प्र० भ०, पृ० १३ ।॥ 
२ लेखक के पिजो हत्तलेत सप्रह से । 


रामभक्ति साधना भे योग-तत्व ॥ २७५ 


मर्यादपषादो रामभक्ति में योग 
रामभक्ति परम्परा में राम के एऐश्वर्य रूप के उपांसक मर्याटावादी भक्त 
तुलसी मे भी योग को महत्त्व दिया है। गीवावली मे जनकजी के व्यत्तित्व 
की विशेषता वा उल्लेख फरते हुए विश्वामित्र फहुते हैं-- 
रागऊ विराग, भोगनयोग जोगवत मन, 
जागी जागवलिक प्रसाद सिद्धि लही है । 
तांते न तरनि तन सीरे सुधाकरह तें, 
सहज समाधि निरुषाधि निरवही है ॥! 
अयोध्या फाण्ड के आरम्भ में शकर फी वन्दना के बाद राम के जिस स्वरूप 
की घन्‍्टना तुलसीदास ने की है, वह थोगियों वे समतत्त्व फी घारणा के अनु- 
पूल हैं । तुलसी ने सुल्ल-दु ख में एवरस था समरस रहने वाली राम की मुखश्री 
की बन्‍तना वी है । 
प्रसता या न गताभिपेक्तस्तथा न मम्ले वनवारा दु खत । 
मुखाभ्वुजश्री रघुनदनस्प मे सदास्तु सा मजुल मग्रलप्रदां ॥८ 
पह समाधिलीन योगी वी मन स्थिति के सवथा अनुकूल है-- 
ताभिजानाति शीतोष्ण न दुख न सुख तथा । 
ने मानें भापमान व योगयुत समाधिना।॥। 
नक्षकाण्ड के मगलाचरण में राम फी वदता करते हुए उह तुलसीदास ने 
योगीद कहा है। मानस के ही उत्तरक्षाण्ड में ज्ञार तत्व निसरूपण करते हुए 
उ होने ज्ञाननीपक की जिस अलण्ड ज्योति की पल्पना की है, वही अश्चण्ड ज्योति 
योगियों द्वारा ध्यय है-- 
सोहमस्मि इति घृत्ति अखडा | दीपसिखा सोइ परम प्रचडा ॥रै 
स्पष्ट है कि भक्ति के प्रबल समर्थक होते हुए भी तुलसीदास, योग साधना के 
ताज़्िक महत्त्व पो स्वीकार परत हैं। 
पुनसीलस के बाद राम थे ऐश्वर्य रूप के उपासक केशवदास ने भी थोग- 
उच्च के महत्व का स्वीकार किया है। “राम' के ज7रूपुर पहुँचने पर महाराज 
५ जो स्वय राजा और योगी दोनो थे, उनके जिस स्वरूप फो देखत हैं. वह 


गयो बे दित्त म विवाय फरावाला समाधि दशा में अनुभूत परम तत्त्व ही 
। वे कहते हैं-.. 


+3.39++---+कक ७-४४: फ७.»-प-जकाज 

१ तुलतो प्रयावलो, ना० प्र० स०, पु० ३१४ | 
मानते, अयो० का०, इलोक--३ | 

है प्रानस, उ० का० / पृ० &८४ । 


२७६ सरंपकापंघारा--अनुसधान एवं बमनुचितन 


सिद्ध समाधि सर्जे अजहू ने कहें जय जोगिए देखन पाई । 
केशव गाधि के नाद हम वह ज्योति सो मूरतिवनत दिलाई 
आधुनिक रामभक्ति कायो म भी योग साधना वे बीज विद्यमान हूँ। राम 
चरित दितामणि में रामचरित उपाध्याय ने राम राज्य का वर्णन करते हुए 
लिखा है कि राम के राज्य भे लोग ई द्रया पर नियत्रण रखते थे । 
जहा इद्रियो को दयात समी थे, 
प्रजा को न राजा सतात कभी थे । 
तिराल? ने राम को शक्तिपूजा में राम को योग सांघनारत टिखाया है ॥ सन्त 
लीति 'राम का मन पटचटाय को भेदकर सहस्रार तक पहुँचता है । वह समा- 
घिस्थ होते हैं भौर इसी स्थिति म वे शक्ति की आराघना करत हैं । योगी पो 
उच्चतम भूमि पर पहैचकर ही राम शक्ति का हर आराघन करने में समर्थ 
द्ोते हैं ॥ 
इस प्रकार हम देखते है कि आरम्मिक रामभक्ति कायो से लेकर आधुनिक 
युग के राम काया तक मे योग-साधना क॑ तत्त्व अबाघगति पे प्रवाहित निद्वित हैं। 
वस्तुत भारतीय धर्म साधनाओं के मूल में ही योग की सत्ता विद्यमान है । 
ये समस्त साधनाएं अन्तरायलम्बित है। सभी का लक्ष्य जीवात्मा फो परमात्मा 
में लय फर देना है । यह स्थिति चित्त की एकाग्रता और मन की अतमुखता 
प्र ही निभर है। भक्ति साधना भावगुलक' है। फ्रितु भावात्मक तादात्म्य भी 
एक प्रकार फा याग प्रक्रिया ही है। वैष्णव मत के आधार पग्रथ भागवत” मे 
भी योग को भक्ति साधता में सहायक स्वीकार किया गया है। भक्ति सिद्धान्तों 
फा सूक्ष्म अध्ययन करने से उसमें योग तत्त्वा का समायेश स्पष्ट लक्षित होता 
है । वेधी भक्ति के पाँच अगो--उपासक, उपास्य, परआाद्रव, पुजाविधि और म्‌ त्र- 
जप पर विचार क्रो से यह तथ्य स्पष्ट हो जायगा । उपासक के लिये हुदय 
शुद्धि मौर शरीर-शुद्धि टोनो ही आवश्यक हैं। शरीर शुद्धि क॑ लिये स्नान, 
तिलक, भाला, आसन, पादुका इत्यादि की आवश्यक्ता पडत़ी है, हृदय-शुद्धि के 
लिये प्राणायाम गायत्री जप आदि की । इनमें प्राणायाम और ग्रायश्रीजप योग 
पी ही प्रक्रियाए हैं। रप्तिक सम्प्रदाय में प्रभु प्राप्ति क॑ लिये त्रिन साधनों फा 
विधान किया गया है, उनमे योग की स्वीशृति स्पष्ट हैं। इस साधना में पाथ 
उपायों से प्रभु श्राप्ति समच मानी गई है--६१ कर्म,२ ज्ञान, ३ भक्ति, ४ प्रपत्ति 





१ रामचद्विका, छठ्वाँ प्रकाश पृ० ७६॥ 
२ रामचरित चि'तामणि, २३ सग, पृ० २१२ । 


है. 


राममक्ति साधना म योग तत्व. २७७ 


और ४ आार्यामिमान | श्नमें कर्म साधना के अतगत यज्ञ, दाने, तप, 
हबन, सयम, अध्ययन, सध्योपासना, जप, पवित्रता, चातुर्मास्य व्रत, भर्प्टाम 
योग, उपवास, अर्घ्य, याद, तपण, तीर्याटन जादि का विधान है। इस प्रकार 
रसिक राममक्तो के लिये अप्टागयोग वो साधना प्रथम भावश्यवता है । शुभ 
कार्यों के अनुष्ठान से ही ज्ञान का प्रकाश समव है । ज्ञान फा प्रवाश होने पर 
साधक को अपने मानस में लिय-सिहासन पर आसीन मणिमय वस्थाभूषणा से 
अलदइत युगलस्वरूप का ध्यान करना चाहिये। यह भत्तिमय ध्यात, योग तथा 
ज्ञान साधना का सहकारी है । 

भारतीय साधनाओ दा विवास-क्रम बुछ इस प्रक्रार फा है कि एक साधना 
मे विद्ृति आने पर दूसरी साधना उसके मूल एवं तात्तविक स्वरूप वे आात्मसातु 
फरके अपने को विक्षस्तित करती है या अपने तात्विक' आधार को इतना व्यापव 
बना लेती है कि अय समाता तर प्रतिष्ठित साघनाओ दे उपयोगी एवं अनिवाय 
तत्त्व उसवी सीमा मे था जात हैं ॥ इसीलिये हम देखते हूं कि भक्ति साधना में 
योग, पर्म और सान और साधनामं व वीज सत्निद्वित हैं। राममत्ति घारा मे भी 
यह विशेषता विद्यमान है । योग्र एड ऐसी प्रक्रिया है जिसके तात्विक महत्व 
का कमी भी वस्वीक्तार नहीं क्रिया जा राकता । इसीलिए 'राममत्ति-साथना मे 
उपका समर्थन सवन्र ल्थशित होता है। 'गारस जगाया जोंग मंगति भगायों 
लोग, निगम तवियांग सां सा वर्लि ही छरो सोटै --वाली तुलसी ५ी उक्ति व 
आधार पर कुछ लोग रामभक्ति को योग साधना व। विराधी समझ्नत हैं। किन्‍नु 
वे यह भूल थाने हैं कि प्रद्ठतत स टम मे गोस्वामीजी का आशोश याग साधना 
के तत्वालीन विह्वत रुप के प्रसारक् योगिया पर है, परपरया भ्रतित्ठित योग- 


दशन पर नहीं । ७ 


तुलसी विषयक शोध का मूल्याकन 


तुलसीटास के व्यक्तित्व और उतित्व का ब्यापा' प्रमाव उनके जोवनकान 
मे ही समाज पर पतन सगा था | इससे बाह्य प्रमाण तो उपलब है ही, तुलसी 
साहिय भ॑ भो ऐसे अनेक आत्मोल्लेख हैं जो कवि वी एतंद्पिपयक सजगता 
दयातित करते हैं। जहाँ तक व्ययस्थित अनुशीलन का भ्रश्न है तुलसी सम्बंधी 
वैज्ञानिक भनुसघान का सूत्रपात्‌ निश्चय हो पाश्चात्य दिद्वाना द्वारा हुआ, गिसम 
पहाा नाछ एच० एच० पिल्सन था है) पिल्सन ने सन्‌ १८३१ (स० 
(१८८८) मे 'ए० स्केच आव दि रैलिगस सेय्टस आव दि हिंदूज़ तामक निबंध 
ऐशियाटिव' रिसर्चेज भ प्रमाशित कराया भरा। इस निबाघ म॑तुतसी वी 
जाति जम स्थान, कांयलेत्र गुरूुपरम्परा, जम तिथि, मृत्यु तिथि और रचनाओं 
पर प्रकाश डाला गया था। शापी सूचनाओं था आधार सम्मवत सामादास 
का छुप्पप उस पर प्रियाटास का दीवा तथा अय अनुत्न तियाँ थी। हिन्दी 
साहित्य के' इतिहास की सर्वप्रथम रूपरेखा प्रस्तुत बरने बाल पासीसी विद्वाए गासी 
ल तासी ने इस्त्वार टि ला लितरेत्योर इन्दुइ ए इद्ुस्ताती थे प्रथम खण्ड (सन 
१८३८ ६०) में तुलसीशासजी का जो जोवन परिचय त्या है वह बहुत कुछ 
विलसन की सूचनाआ पर हो आधुत है । उस द्रम मे एफ० एस०» प्राउज का 
नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । ग्राउज त] सन्‌ १८७६ से लेकर १८८१ 
तक अथक परिश्रम करक॑ रामचरितमानस का णग्रेजी अनुवा? प्रस्तुत क्या 
था। इस अनुवाद से पाश्चात्य दशां में तुलसी के काव्य-गौरव का प्रसार हुआ । 
इसकी भूमिका म॑ तुलसोदास का जो जांवर परिचय दिया गया है उसमे विल्सन 
द्वारा प्रस्तुत सामग्री का विवकपूण उपयांग व्रत हुए दनवी भूला दो ओर भी 
कुछ सकेत हैं । 

तुलसा सम्नधी अनुसाघाव, काय मे युगातर उपस्थित कश्ने बाले विद्यानु 
जाज ए० प्रियसप्‌ हैं। सतु १८८५ <० म॑ हाहाने बेन वो भत्तरॉप्द्री 
आरियण्टल वाग्रेस म॑ हिंदुस्तान का मयवकालीए साहित्त विप्रेश रूपसे 
तुलभीटाम शोषक महत््वपूण निब्रध पता था | तब से लेकर सन्‌ १६२१ ई*« 
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तक वे बराबर तुलसी विषयक अनुसधान मे प्रवृत्त रहे। पहली बार उहोने ही 
कवि के जीवन-बुत्त एव रचनाओं के निर्माण काल से सम्बद्ध तिथियो को ज्योतिष 
के माय सिद्धाता के आधार पर गणना कराई, कृतिया को प्रामाणिकता पर 
विचार किया, कवि के जीवन-वृत्त से सम्बोधित अनुश्रुतियों का सग्रह किया, 
उसके आमोदगारा को ऐतिहासिक परीक्षा की, कवि और सुधारक रूप का 
मूल्यावन किया और “रामचरितमानस” की मोलिक्ता का प्रतिपादन कर विद्वानो 
का घ्यान उस ओर आएइएक्‍ष्ट किया । इस प्रकार पाश्चात्य विद्वाना में विल्सन के 
आरम्मिक प्रयास को प्राच्यविद्‌ ग्रियसत ने पराकाष्ठा पर पहुँचा दिया । 
भारतीय घिद्वाना में तुलसी दे! जीवन-बृत्त तथा इतियो के अनुसधान का 
सूतपात करने वालो मे श्रीमहेशदत्त शुक्ल और श्रीशिवर्सिह्‌ सेगर उल्लेखनीय 
हैं। इनसे पूर्व नाभालास के भक्तमाल्, उसकी विविध टीवाओं तथा सस्हृत- 
हिन्दी के अनेक कविया द्वारा क्ये गये प्रशस्तिपरक उल्लेख तुलसी के व्यापक 
प्रभाव वे! साथी हाने पर भी आधुनिक एतिहासिक-वैचानिकः अध्ययन की कोटि 
में नही आते । श्री सेगर ने सन्‌ १६७७ म अपने 'सरोज' मे कवि के सक्षित 
जीवन-बुत्त और रचनाआ वा उल्तेल्न करने के साथ हो पसका (जिला गांडा) 
निवासी बेनीमाधवटास रचित गोसाइचरित वी सूचना दी शौर इस प्रकार 
तुलसी के जीउन-बृत्त वे प्रति जिनासा उत्पन बी। सन्‌ १८८५ ई० से 'राम- 
चरितमानस' के सम्पादन वा इतिहास आरम्भ होता है । श्री मागवतदास सन्ी 
ने सन्‌ १६६४ ई० और १७०५ ई० को हसत्तलिखित प्रतियां के आधार पर 
“रामचरितमानस” का सम्पांदद कियां। सन्‌ १६०२ म चिन्तामणि घोप से 
प० सुधावर।स्विती, बाबू राधाईप्णदास, बाठू श्यामसुन्दर दास, बाद कारतिक- 
प्रसाद ख्री और बाबू अमीरसिह द्वारा सम्पादित कराकर विस्तृत भूमिका के 
साथ उसका प्रकाशन कराया । श्रुटियां के बावजुद यह संस्करण एक महत्वपूरा 
प्रयास के रूप मे समाहत है । 
उन्नामवी शती के बन्त तक तुलसी सम्बधी अनुसघान की मुख्यत तीन 
लिशाएं धी--(१) जीवन-ध्ूत्त वा अनुसघान, (२) व्यक्तित्व का मृ्याकन और 
(३) इृतिया वी प्रामाझिवता का निश्चय तथा पाठ-शोष । तुलसी वी टीवाआ 
को परम्धरया या आरम्म बहुत पहले ही हो छुवा था । इन टीकाआ से तुलसी 
वो निष्ठा क' अध्ययन मे सहायता मिलता है। टीजाकारा ने तुलसी की इतिया 


वी व्याख्या करते हुए उनके सूत मल्तव्य थो प्रकाशित ऋरने या दावा क्या है । 
प्रमुष टीवपकार निम्नलिक्षित हैं-- 


२८०. रामकाव्यधारा--अनुसधान एवं अनुवितन 


(१) मद्ात्मा रामघरणतास--आवद लहरी' टीका, १८२१ ई० 

(२) सतमिह पजायी--भाव प्रकाश दीवा, १८२१ ूू० 

(३) शित्रताल पाठक--श्रीम मानस अमिप्राय”ीपक 

(४) काप्ठजिला स्वामी---मानस परिचया १५६८० 

(५) ईश्वरी प्रसाद नारायण सिह--मानेस परिवर्या परिशिप्ट, १८६८ ई० 

(६) सीतारांमीय हरिहृरप्रसाट-- रामायण परिषया परिशिष्ट प्रवाश , 

श्प्ट८ ० 

(७) नाता सतरिह--१८८८ ई० 

(८) वैगनाथ बूमवशी--मानस भूपण , १८६० ई० 

(६) प रामश्वर भट---१८६६ ई० 

(१०) धावू श्यामसुदर दास--१६ ०२ ई० 

(११) मुशी शुद॒दव लात--१६१२ ई० 

(१२) प० विनायक राव---विनायकां टीका , १८१४ ई० 

(१३) प० महावीरप्रसाद मातवीय---१६२४ ई० 

(१४) अजनानन्दन शरणं- मानस पीयूप टीका १६३४ ई० 

(१५) ५० विजयानन/ विपाठो--विजया टीका 

(१६) हनुमानप्रसाठ पाहार--गीता प्रेस, मानसाक टीका, १६४० ई० 
(१७) श्रीका तशरण-- सिद्धात तिलक , १६४४ ई० 

इन प्रयास वे' बाद तुलसीटस और उनवी रचताआ के' सम्बाघ म॑ सुनियो- 
जित अनुशीलन नियाजित हुआ जिसके फ्लस्वरूप विभित दिशाआ में जब तक 
शताधिक अध्ययन किये भय है | सुविधा व तिय इट्ें निम्नलिखित वर्गों मं रखकर 
विचार क्या जा सकता है--- 

(१) प्रेरणा स्लातो का अध्ययन, (२) जीवन-वुत्त का अध्ययन (३) रच- 
नाओ दी सरया, तिथिक्र्म ओर प्रामाणिवता का जव्ययत, (४) घमर और साधना 
का अध्ययत, (५) विचारधारा का अध्ययन (६) काव्य-शास्त्ीय मृयाक्‍्न, 
(७) भाषा-शास्तीम अध्ययन, (८) मतोवैचानिक अध्ययन और “यत्तित्व पिश्ले- 
चर, (६) पाठालोचत, (१०) अथानुसधात और टीक्यपरक अध्ययन, (११) 
तुलनात्मक क्षध्ययव, (१२) सास्कृतिक अध्ययन, (१३) प्रमावपरव' अध्ययन, 
(१४) समग्र अध्ययन और (१५) आधुनिकता के सद्भ मे किये गये अध्ययन । 

स्रातों दे' अध्ययन म सबसे अधिक पिचार और जनुशीलन रामचरित मानस 
का लेकर किया गया है। इस सन्तम में थराशवुमार छत 'मानस बालकाण्ड के 
स्रात (१६०७ ई०), शार्लोति वोट्वील इत 'तुलसात्पृूस रचित रामचरितमानस 
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का मूलाघार व रचना विषयक समालोचनात्मक अध्ययन! (१६५६ ६०) तथा 
श्री सीताराम कपूर इत “रामचरितमानम के साहित्यिक स्रोतः” आदि उलेखनीय 
प्रयास हैं । मानस के अतिरिक्त तुलभी फी अय इतियां मे विनय पश्चिवा, गीता- 
वली बादि वे आधार प्रयो का भो अध्ययत हो सवता है । किन्तु इस दिशा मे 
कोई महत्वपूर्ण प्रयास अभी तक देखने में नही आया । 
जीवन-बृत्त सम्बधी अनुसंधान मे विद्वानों ने अपेक्षाइत अधिक उत्साह 
दिखाया है। इस सरदम मे आरम्भिफ प्रमासों वे अतिरिक्त इद्रदेवनारागण, 
सिह, शिवनदन सहाय, रामकिशोर शुक्ल, बाद श्यामसुदर दास, रामनरेश 
त्रिपाठी, प० रजनीकान्त शास्त्री, रामबहोरी शुक्त्र, डा० माताप्रसाद गुप्त, 
प० चद्धबली पाण्डेय, प० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामदत्त भारद्वाज, डॉ० 
भगवतीप्रमाद सिह तथा डॉ० गोवद्ननाथ शुक्ल के अध्ययद सहत्वपूण हैं ॥ कितु 
इन अनुशोलनो मे तुलसी के जाम एवं गुरुभूमि के निर्धारण मे जितना श्रम किया 
गया है, उतना उनकी जीवनी बे अन्य तत्वों एवं घटनाओ की प्रामाणिकता को 
जाच में नहीं । इनसे तुलसी के जीवनवृत्त सम्बंधी अनेक महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश 
में आये हैं तथापि कतिपय विशिष्ट प्रसगो मे उत्तरोत्तर उलझाव बढता ही गया 
है। मात्र जमभूमि के विषय में देखा जाय तो अयोध्या, काशी, हाजीपुर (चित्र- 
कूट), हस्तिनापुर (गडमुक्तेशवर के पास), राजापुर, तारी, सोरा (रामपुर) और 
बलिया जैसे अनेक स्थानों वा उनके पक्षधरों द्वारा मीौरव प्रदान करने फो चेष्टा 
को गयी है । भविष्य मे और कौन स। स्थान इसक्य दावेदार हो जायेगा, नही 
कहा जा सकता । यही स्थिति उनकी आध्या्मिक शिक्षास्थल्ली फी भी है--- 
सूक्रखेत (गोण्डा) और सोरो दोनो ही उहें अपनाने मे सक्रिय हैं । जीवन-वृत्त 
सम्बधी अन्य तथ्यों मे जम-सवत्‌ जाति और आस्पट, माता-पिता, मूल नाम, 
बचपन, ग्रुद ओर शिता, गाहरुथ्य जीवन, वैराग्य, गुद परम्परा, विरक्त जीवन, 
निघन-विथि आदि के निणय था प्रयत्न किया गया है, किन्तु इनम से किस्रो के 
भी सम्बंध मे सर्वसस्मत निणय नही हा सका है | इस सदभ में तुलसी के पर्य- 
टन और उस क्रम में अनेक व्यक्तियों से उनके सुस्पक सुथ| दिश्िएट स्काला से 
उनके टिक्ते के प्रमाण मी मिलते हैं। सम्बाधित फागजपत्रों तथा जनशुतियो 
की “्यापक णाँच होनी अभी शेप है । 
जीवम-वृत्त की भाँति ही तुलसी फो इतियो के अनुसधान की ओर भी विद्वाना 
का ध्यान वारस्म से ही रहा है। कृतियों की सख्या, रचना तिथि, रचनाक़म 
तथा श्रामाणिक्ता सम्बधी अनेक अनुसंधान हुए हैं, जिनमें डॉ० प्रियर्सन, प० 


रामग्रुलाम दिवेटी, मिध्बघु प० रामनरेश त्रिपाठी, सदगुरशरण अवस्थी, डा० 
हट 


एर८२ दामकाव्यपारा-अगुसधान एवं अनुवितत 


रामबुमार वर्मा डॉ० माउाप्रमा” गुप्त आ़ि के अध्ययन महत्वपूण हैं। इस 
राहर्म में मनगेल के बावजू” तुलसी को ६ ृतियाँ--रामउसितिमानस, जानती 
मंगल, पार्वतीमंगल, गीवावली, छृष्ण गोतावली, विनय-सतिका, दोह्ावसी, बरवे 
रामायण तपा बवितावली फी प्रामाणिष्रता सर्वमाय है भौर तीन गृतिपाँ-- 
वैराग्य सटठीपनो, रामाचां रामसला नहू पी प्रामाणिदता बहुमाय है । तुलसी 
सतसई शो अद प्रामाणितर माता गया है । शत हठिया के रचनाशम एवं रचखता- 
तिधियों मे सम्बंध में पर्यास मतभट है और अन्तिम निणय आज तक नहीं हो 
सवा है । 
पुलसीटास की विचारधारा व॑ अध्ययन पो मुस्यत दो दर्गों म रसकर देखा 
जा समता है--(१) दाशनिक विभारधारा और (२) सामाजिक नैतिक विचार- 
घारा। दाघनिक विन्ारधारा से सम्या पत अध्ययनों में डॉ० बलरेवप्रसाद मिश्रगृत 
तुलसी दशन (१६४८), डॉ० उत्पमातुधिह कृत तुलसील्शन मौ्मांसा (१६६१ 
६०), श्रीणवुमार इृत 'रामचरितमानस का हटव दशन ' राम”त्त भारदाज- 
वृत तुलसी दशन (१६७१ ६०) ओआा्ि प्रथ महत्त्ववूण हैं। कुछ विद्ठानां ने 
मस्फुट निवार्षों म तुलसी में दाशनिव विघारों बा अध्ययन क्षिया है। इनर्मे प० 
मिरघद शर्मा घनुर्वे ) रा नाम विशेष रूप से उल्लेखनोय है। तुमसी के दाशनिक 
विचारो के सम्बंध में अमी तक अतिम छप सा छुछ नहीं कहा जा सका है । 
कुछ विद्वान उनकी इतियों में अद्नेतवाद वी व्याप्ति बताते हैं हिल बहुमत उद़ेँ 
विशिष्टादेतवाली मानता है। बुछ्ध लोगों ने उह शार्शनिकसममादयवाटी भी 
फटा है। इपर तुनलमी को एकात्मवारी भी धिद्ध किमां था रहा है। यह 
मतभेल जहाँ एफ ओर तुलसी व॑ चिन्तन वी गहराई और अध्ययन की व्यापक्ता 
प्रभाणित फरता है वहों दूसरी ओर अध्येताओं क॑ अध्ययन फी सीमा को भी 
रेखाषित फर देता है। वस्तुत तुलसी के दशन की व्याख्या फिसो पूर्वागत 
सिद्धान्त की सीमा में नही पो णा सकती । उधके स्वताव अनुशी न की आवश्यरुता 
है। 
तुलसी की सामाजिक, नेतिक विचारधारा सम्ब घी अनुसघानों म॑ महेशप्रसाद 
चतुर्वेदी ब्ृत 'तुलसी का रामाज दशन (१६६१ ६०), श्री विष्णुशर्माइत 'तुलगी 
फा सामाजिक दशन (१६६२ ई०) श्रोवेजनाथसिंह बृतत मानस का सामाजिक 
दशन” (१६६४ ६०) श्वीमती भानवतती त्िवेटी दृत 'तुलसीठास की दृष्टि में 
नारी (१६६७ ई०) ठथा श्री चरण स शर्मा डृत तुलसी के काव्य भें नैतिक 
मूय (१६७१ ६०) उल्नेवनीय हैं। इन अध्ययना में कही कटी आधुनिक सामा 
जिक आटटर्शों वा आरोपित करने की चेष्टा भी मिलती है जो बहुत उचित नही 
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हैं। ये अध्ययन इस तथ्य के साथी हैं कि तुलसीदास लोककल्माण की भावना से 
समग्र जीवन ६ष्टि अपनाकर साहित्य-रचना मे प्रवृत्त हुए थे । 

धर्म एव साधना' की विवेचना करने वाले शोधग्रथों में जे० ए० कार- 
पेण्टर बृत 'धियोलाजी आव तुलसीदास” (१६१८ ई०), जे० एम० मैक्फीकुद 
'दी रामायण आव तुलसीदास! (१६३० ई०), डा० सत्य नारायण शर्मा हृत 
“रामचरितमानस में भक्ति! (१६७० ई०) डाँ० वचनदेवकुमारश्त तुलसी के 
भक्त्यात्मक गोत” विशेष रूप से उल्नेखनोय हैं । इनके अतिरिक्त श्रीराम अवतार 
कृत राम मक्ति और हिन्ती साहित्य में उसकी अभिव्पक्ति! (१६६० ई०) तथा 
श्री राममिरजन पाण्डेय #त “राम भक्ति शाखा (१६६० ई०) जैसे अध्ययन भी 
इस दृष्टि से उपादेयष हैं । इनमे तुलभी बो भक्ति को पर्याप्त महत्त्व दिया गया 
है। आनुपगिक रूप से तुलसी की घर्ममावना एवं मक्तिसापना का अध्ययन 
प्रस्तुत करने वाली इतियाँ अनेफ हैं। इन प्रथो के ऐतिहासिक तथा शांत्रीय व्योरे 
को अलग करके देखा जाय तो सबका प्रतिपाद प्राय एक सा ही है। सभी ते यह 
निणय देन॑ की चेष्टा की है कि तुलसी को व्यक्ति और लोक धर्म की सच्ची पहचान 
थी ओर उहोंते उसके मर्यादावादी, शास्लसम्मत एवं उदार खरूप की प्रतिष्ठा 
को है । तुलसी की भक्ति मावता उपक्ती सम वयशोल दृष्टि का परिणास है और 
उन्होंने सभी प्रकार के विरोधों मे सामजस्य स्थापित करने की चेष्टा की है | 

तुलसी की इ तियो के काव्यशात्रीय अनुशीलन दो प्रकार के हैं । प्रधम प्रफार 
के अध्ययन वे हैं, जिनमे काव्यशात्ष के विशिष्ट अगा अथया पक्ष-विशेष फो 
सामने रख कर तुलसी की इृतिया का मूल्याकन किया गया है। दूसरे प्रकार के 
अध्ययनों मे तुलमी की कृतियों के आधार पर उनके ष्ाव्य-सिद्धाों को विवेचित 
करने की चेष्टां को गयी है | प्रथम वग में डाँ० राजकुमार पाण्डेय कृत “राम- 
चरितमानस काय का शाल्लीय अध्ययन! (१६६३ ६०), डाँ० भाग्यवती सिंह कृत 
(तुलसी फी फाव्य कला (१६६२ ई०) ॥ डा० रागेय राघद कृत तुलसी का 
फ्था शिल्प , डा० विनयकुमार करत तुलसी का प्रगीत काव्य (१६६२ ई०), डा० 
हरिहृरनाथ हुककू इत 'रामचरितमास फी काव्य कला! (१६७३ ई०), श्री नरेद्व- 
फुमार इत 'तुलसो को अलकार योजना और डा० अम्बाप्रसाद सुमन! का 

रामचरितमानस वाग्वैमव' विशेष उल्लेखनोय हैं। द्वितीय वग भे डा० राम- 

लाल प्िंह इत 'तुलसी काय-टशन , डा० यागैद्धप्रशाप सिंह इत हिंदी वेष्णद 
भक्ति-काय काब्यादर्ण तथा काव्य सिद्धान्त! प्रपुख हैं। देसे इतका सम्ब'ध पूरे 


भक्ति काल से है फिर भी इनमे तुलसी को रचनाओं के सम्बाध में पर्याप्त विचार 
क्या गय्मा है। 
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उपयुक्त कृतियों वे मतिरिक्त आनुपग्रिक रुप से तुलसी की रचनाओं का 
काव्यशास्त्रीय विवेचन प्रस्तुत करने वाली निबरधात्मक इृतियाँ अगणित हैं॥ अध्ये- 
ताओ ने यह प्रतिपादित किया है कि तुलसीदास फो फाव्यशारत्र का पूण भाव था 
और उद्दोने 'कवित्त विदेश एफ नहिं भोरे की घाषणा के बावजूद सूक्ष्मतम एव 
पूण काव्य-विवेक का परिचय दिया है । 
हिल्टीतर रामकार्यों सतुलसी को इृतियो के तुलनात्मक अध्ययन की 
परम्परा बहुत पहले से चली आ रही है । सन्‌ १६११ ई० में श्री एल० पी० 
टेसीटरी ते रामचरितमानस और वॉल्मीवि' रामायण की कथा का तुलनात्मक 
अध्ययन! प्रस्तुत किया था | इधर यह प्रवृत्ति बढी है। इस सम्बंध में ड[० 
रमानाथ त्रिपाठी इृत 'कृततिवास का घगला रामायण और रामचरितमानस का 
तुलनात्मफ अध्ययन! (१६५७ ई०) श्रीमती कमला साक्त्यायन दइृत 'महाकवि 
आनुमक्त के नेपाली रामायण और तुलसीदास के रामचरितमानस का तुलतात्मक 
अध्ययन! (१६५६९ ६०), झ्री शिवकुमार शुबल कृत 'रामापणेतर संस्वृत काब्य 
और रामचरितमानस का तुलनात्मक अध्ययत! (१६६१ ई०), श्री जगदीश- 
तारायण कृत “रामचद्धियां और रामचरितमानस का तुलनात्मक अध्ययन 
(१६६२ ई०), श्री एम० जाजडूत तुलसीदास और रामभक्ति सम्प्रदाय के प्रसिद्ध 
मलयालम कवि एड्डनच्छन का तुलनात्मक अध्ययत (१६६२ ई०), डा० राम- 
प्रकाश अग्रवाल इस वाल्मीकि और तुलमी फा साहित्यिक मूल्याकन! (१६६६ 
६०), श्रीमती विद्या मिश्र कृत वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस का 
तुलनात्मक अध्ययन! (१६६३ ६०), श्रीमती तुलसी मिश्र कृत 'वाल्मीफि राभा- 
पण, अध्यात्म रामायण और 'रामचरितमानस के भारी पात्रा का तुलनात्मक 
सध्ययन! जादि इतियाँ उल्लेखनीय हैं । इन विस्तृत तुलनात्मक अध्ययनों के अति- 
रिक्त तुलसी का मूल्याकन प्रस्तुत करने वाली अय कृतियों म भी कथातत्त्व, 
विचारधारा, मांव सौ दर्य प्रसग फल्पता, चरित्र-चित्रण आति को विवेचन फरते 
हुए प्रसगवश तुलसी इत रामायण की अय रामकवाव्यो से तुलना की गयी है । 
इस प्रकार के अध्ययनों से तुलसी को भर्यालवादिता, काव्यमर्मज्ञता, समवय- 
शक्ति, रामनिष्ठा एव नादपीय प्रसगा की उदभावनाशक्ति उमर फर सामने आयी 
है और प्रवारान्तर से बहू अध्येतामा के हृदय भे आालोच्य कवि के प्रति आदर 
भाद को वृद्धि मे सहायक हुई है । 
तुलसीदास क॑ काव्य का अनुसघानपरक मनोवैद्ानिक विवेचन तथा उनके 
व्यक्तित्व का विश्लेषण अभो बहुत कम हुआ है | इस सत्म मे श्री ऋबिकाप्रसाद 
वाजपयी पी तुलसीदास के काव्य का मतोवेत्ञातिक विश्लेषण” (१६६२ ६०), 
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डा० श्रीधघर सिंह की 'तुलसीटास की कारयित्री प्रतिमा (१६६६ ई०) और 
देवेद्रसिह फी 'तलसी का अन्तजगत” उल्लेखनीय शृतियाँ हैं। इनके अतिरिक्त 
डा० हरद्वारीलाल शर्मा ओर डॉ० 'रामदत्त भारद्ाज ने भी स्फुट निबधो में 
तुलसीदास के फाव्य के मनोवैज्ञानिक पक्ष का विश्लेषण किया है। तुलसी सम्ब'धी 
शोध फा यह क्षेत्र अभी तक अपक्षाहत उपेक्षित रहा है। 'विनयपत्रिका',गीता- 
वली” और 'कवितावली' के गम्भीर मनोवैन्नानिक अध्ययन की आवश्यकता है। 
तलसी की कथा-पोजना, पात्र-परिकल्पना, सौदर्य-चित्रण, सवाद-योजना तथा 
अय सभी काव्योत्कर्ष विधायक तत्त्वा का भनोवेज्ञानिक विश्लेषण अपेसित है 
मध्ययुग के इस सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के काव्य मं वेयक्तिक तथा सामाजिक मनो- 
विज्ञान से सर्म्बा धत प्रभूत सामग्री निहित है। उसके जनुसधान ठंथा विश्लेषण 
को कार्य मुल्यवान सिद्ध होगा | 
तुलसी की इृतियो, विशेषत रामचरितमानस क॑ पाठशोध का कार्य उन्नी- 
सवी शत्ती के मध्य से ही आरम्म हो गया था | इस सम्बंध मे प्रारम्भिक प्रयासों 
का उल्नेख पहले किया जा चुका है । परवर्ती प्रयास दो प्रकार के हैं. सन्‍्तो 
और भक्तों के द्वारा सपादित ग्रथ और साहित्यिक विद्वानों के द्वारा सपादित पाठ 
शोध प्रक्रिया से निर्णोत्पाठयुक्त ग्रथ । 
सत्ता और भक्ता के द्वारा किये जाने वाले पाठ शोष का आपघार निष्ठा 

और अर्थसुत्रुमारता रहा है । साहित्यिक विद्वानों के प्रयास दो प्रकार के हैं : 
प्रथम वे जिनम वैज्ञानिक पाठशोध पद्धति का अनुसरण करते हुए भी अर्थ 
सगति फो वरीयता दी गई है तथा द्वितीय वे जिनमे वैज्ञानिक पाठ शोध-पद्धति 
फो सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है। इस सदभ में लाला सीताराम, बाबू श्याम- 
सुन्दरदास, बाबू ब्रजरत्नदास, लाला भगवानदीन, पडित रामचद्ध शुक्ल, डॉ० 

माताप्रसाद गुप्त, प० शम्भूनाथ चौवे तथा प० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र प्रभुति 
विद्वानों फी सेवाए चिरस्मरणीय हैं । सन्तो और भक्ता मं फोदवराम, भागवत- 
दास, अजनीनन्दनशरण, रामबालकदास, श्रीकान्तशरण, प्‌ ०विजयानद पिपाठी 
भादि के नाम महत्त्वपूर्ण हैं। इस सदभ म॑ यह उल्लेख्य है कि तुलसी के द्ादश 
प्रथा में अभी तक विशेष बल “रामचरितमानस” क॑ पराठशोध पर ही दिया 
गया है | अय इृदिया में से कुछ क॑ ही पाठशोध दे स्फुट प्रयास हुए हैं, जिनमे 

श्री सदगुदशशरण अवस्थी, डा० मातांप्रसाद गुप्त, डॉ० रामकुमार वर्मा, पं० 

विश्वनापप्रसाद मिश्र, श्री वियोगी हरि आदि के कार्यों का उल्लेख किया जा 

सबता दे । कितु अमी तुलसी की इतिया के पाठानुसघान का कार्य अघुूय हा है 

ओर इस क्षेत्र मे बहुत सम्भावनाए हैं । 


२८६ रामकाव्यघारा--अनुसधान एवं अनुचितन 


प्रमाव ललित करते थाले अध्ययनों की संख्या भी सीमित है। क्षोतपरक 
तथा तुलनात्मक अध्ययनों में ययावसर तुलसी पर पूववर्ती कृतियों के प्रभाव का 
भी उल्लेख किया गया है। कितु प्रभाव लखित करता स्लोत और समता ललित 
फरने से धिप्त प्रकार का कार्य है। फोई भी व्यक्ति प्रभाव उससे ग्रहण फरता 
है, जिसके प्रति चह श्रद्धालु होता है॥ तुलसी ने तन द्तियों एवं कृतिकारों से 
प्रमाव ग्रहण किया होगा जो क्रिसी अश मे उनकी विचारघारा, निष्ठा, 
जीवन एृष्टि एवं आदर्शों के प्रतिमान रहे होगे। भरुशुण्डि रामायण के प्रभाव 
का अध्ययन प्रस्तुत करने के हम में इन पक्तियी के लेखक ने अनुभव विया कि 
मनेफश स्थलों पर भुशुण्डि रामायण की उक्तियाँ और वावयांश ही नही, प्रसग 
सतफ अविकल रूप भें मानस मे प्राप्त हैं । इस सस्‍्व घ में यह ध्यान देते की 
बात है कफ पूववर्ती कृतियों स प्रभाव ग्रहण करत हुए भी छुलसीदास ने अपने 
आदर्शों के अनुकूल प्रभावित प्रसगों में कुछ न-बुछ परिषतन अवश्य कर दिया 
हैं और वे परिवत्तन अनेक स्थलों पर मूल स भी अधिक आकर्षक बने पड़े हैं । 
विभिन्न प्रकार के पुष्पों से रस ग्रहण बर उसे विलक्षण स्वादयुक्त मधु का रूप 
देने में ही तुलसी के भू गत्व पी सार्थकता है । 
इसके अतिरिक्त तुलसी ने राम भक्त कवियों को प्रभावित भी किया है । 
मभी तक उनके प्रमाव क्षेत्र का अनुशीलन तो दूर, उसका सम्यक सर्वेक्षण भी नहीं 
हुआ है ॥ निगृण एवं सशुण घारा के उत्तर मध्यकानीन षाव्ण पर तुलसी की गहरी 
छाप है। राममक्तिघारा फा समग्र १रवर्ती फाथ तो तुलसीरस से सर्वाँग सिक्त है 
ही, १८वों तथा १६वीं शो के राघा या इष्णमक्त कवियों की रचना दौली 
पर भी तुलसी का व्यापक प्रमाव पाया जाता है। तुलसी के काव्य एवं जीवन- 
दृष्टि पर जिन कृतियां एवं कवियों का प्रभाव है और तुलसी मे जिनको प्रभा- 
बित किया है मे दोनों ही प्रकार के अध्यपंन विवेक सदम एवं अध्यवसाय साध्य 
हैं। इस लिशा मे अमी भी शोष की पर्याप्त गुजाइश है । 
तुलसी की भाषा का अनुशीलन यो तो उनके कृतित्व वे अध्ययन्त के साथ 
ही आरफस्म हो गया था, किस्तु उसके भाषा शास्त्रीप चैज्ञानिक काध्यशास्तीय 
एव सांस्कृठिक पक्षों का विस्तृत बिवेचन बहुत पीछे आरम्भ हुआ। इस दिशा 
मै सर्वप्रषम डा० बादूराम सक्सेना मे 'अवधी भाषा के विकास” फा ऐतिहासिक 
विवेचन करते हुए तुलसी द्वारा प्रयुक्त अवधी मे स्वरूप पर भी विस्तारपृवक 
विचार क्या था । डा० देवकीनन्दन श्रीवास्तव ने 'तुलसी की भाषा” (१६५७ 
६०) का समग्र प्रष्ययनप्रस्तुत किया है। क्री शिवपूजन सहाय ने अपने एक निबाघ 
में तुलसी द्वारा प्रयुक्त श्यारूपो पर उपयोगी प्रकाश डाला है । इसके अतिरिक्त 


तुलमी विषयक शोध का मूल्याकत॑ रे८७ 


आचार्य रामचद्र शुक्ल से बुद्ध चरित तथा 'जायसी प्रथावली” फी गूमिकाओं 
में प्रसगवश तुलभी की भाषा फा ससिप्त कितु गभीर विवेचन प्रस्तुत क्या है । 
तुलसी और जायसी वे समय मे बहुत कम अ तर है। रामचरितमानस और 
पइच्मावत के रचना स्थल भी पास पास हैं। टोनों की भाषां भी प्राय एक ही 
क्षेत्र की है। कितु जहाँ तक उनम प्रयुक्त अपभ्रण शब्हो के स्वरूप एवं मात्रा 
का प्रश्न है, दोनो में पर्यातत आवर टिखायी देता है । प्मावत पर अपभ्रश का 
जितना गहरा प्रभाव है, उतना मास पर नहीं । इन दोना कवियों फी भाषा 
का घुलनात्मक' अनुशीलन करके इसके कारणा की मीमासा होनी अभी शेष है । 
तुलसी द्वारा प्रयुक्त शब्हों के कोशनिर्माण क॑ भी छिट पुट प्रयत्न हुए हैं। इस 
सबंध में पहला उल्लेखनीय कार्य डा० यूयक्रात शास्त्री का है। डा० शास्त्री ने 
सब १६३७ ई० म 'इडेवस वर्बोरम आँव लितुलसो रामायण' प्रस्तुत किया था । 
>यूनताओ के बावजूट यह श्रथ आज भी उपयोगी है। डा० भोलानाथ तिवारी 
का तुलसी शब्तकोश भी एक सत्प्रधास है । मानस के शब्दों की गणना करके 
उसका प्रकाशन ओरदछा नरेश फी आज्ञा से टीकमगढ़ के प० बालकष्ण देव 
तैलंग ने किया था। इसके अनन्तर १० रामनरंश त्रिपाठी ने गीता प्रेस की प्रति 
के आधार पर मानस की शः सख्या निश्चित की । दानो म॑ बहुत अन्तर है । 
इधर श्री वागीशदत्त पाण्डेय का मानस सदम कोश प्रकाश में आया है। 
तुलसी साहित्य के अनुशीलन में इसकी उपयोगिता स्वत सिद्ध है। मोहिनी 
श्रीवास्तव ने 'रामचस्तिमानस की वर्णानुक्रमणिका प्रस्तुत की है। इन सभी 
कार्यों स तुलसी को भाषा को भ्रकृति की अवधारणा में सहृत्यवा मिल सकती 
है । वस्तुत भाषा-प्रयोग की छृष्टि स भी तुलसी ने युग विधायक का कार्य 
किया है । उनने॑ भाषा प्रथोग के पीछे समस्त वैष्णव भक्ति आदोलन का सस्कार 
निहित है । वेष्णव भक्ति आ दीचन के प्रभाव स्वरूप परिवर्तित युगवेतना के 
परिप्रेदय मे उनकी भाषा के अध्ययन की आवश्यक्ता है । 


तुलसी की कृतियो के अर्थानुसधान और दोकापरक अध्ययन की परपरा भी 
पर्याप्त प्राचोता और समृद्ध है। इस क्षेत्र में दो प्रकार के श्रयत्व हुए हैं-- 
साम्प्रदायिक और साहित्यिक | साम्प्रदायिक टीकाएँ प्रायः साधनाग्रत मिष्छा के 
आधार पर लिखी गयी हैं । इनमे सर्वाधिक सस््या तुलसी की लोकविश्लुत इृति 
“रामचरितमानस' की टीकाओ की है । महात्मा रामचरणदांस, प० शिवलाल 
प्राठक, काष्ठजिद्धा स्वामी, प० रामकुमार, महाराज ईश्वरीप्रसाद नारागमण 
सिह, हरिहरप्रसाद, वैजनाथ दूर्मवशी, ज्ञानी सत सिह, मुणी शुकदेव लाल, प० 


२८८ रामकाव्यधारा--अनुसधान एवं अनुचितन 


रामेश्वर भट्ट, रामप्रयाद शरण, प० विनायक राव, बाबू श्यामसुन्दरदास्र, 
अजनीन दन शरण श्रीकांतशरण, प० विजयानद त्रिपाठी, हनुमान प्रसा” पोद्ार 
आदि मानस प्रेमियों द्वारा तुलसी वा मर्म उद्घाटित करने बी दिशा में किया 
गया अशदान अपना विशिष्ट गहत्त्व रखता है। इनमे से सर्मा वत दृष्टि से लिखोी 
गयी टौकाओ में श्री अजनतीन/”ल शरण की “मानस प्रीयूषप ओर विनय पीयूष 
टोकाएँ विशेष उल्लेखनोय हैं। तुनसी की अय हनतियां वो साहित्यिक टीकाओं मे 
लाला भगवान दीन, बाबू श्यामसु_र दास, श्री वियोगी हरि, श्री हतुमानप्रसा” 
पादार, श्री देवतारायण द्विवेदी, श्रीकान्तशरण सथा पर विश्वनाथप्रसांद मिश्र 
द्वारा प्रस्तुत ध्यास्याओो का नाम लिया जा सपता है॥ इनका अध्ययन भी 
तुलसी साद्त्यि के अनुशीलन का एक आनुधगिक पल्ल है। श्री जिम्नुवननाथ चौवे 
ते मानस की टीफाओं फा शोघपरव अध्ययन प्रस्तुत कया है णो अमी तक 
अप्रकाशित है | वस्तुत टीक्षाओं का अध्ययन स्वय मे एक महृत्वपण कार्य है । 
इस टिशा में अभी बहुत कुछ करना शेप है। अभी तक भात्र 'रामचरितमानस 
की वंद्र मे रख कर ही टीकाओ का अध्ययन किया गया है । अप इतियां को 
टीकाआ फा भनुशीलन अवश्य ही उपादेव होगा । 
तुनसी साहित्य का सास्दृतिक अध्ययन अधिक नही हुआ है । प्राय सध्य- 
कालीन काया के सास्द्तिक सूल्याकत के सदर्भ मे तुलसी का अध्ययन भी 
आनुषपगिक रूप में किया गया है । स्वतत्न रूप में तुलसी साहित्य क॑ सॉस्द्रतिक 
अनुशोीलन के सदर्भ में डा० रघुराजशरण शर्मा दृत तुनसीटास् और भारतीय 
ससइति! (१६६१ ई०) उ नेखनीय इृति है । तुलसीदास की रचनाओ। में मध्य- 
फालीन सस्वृति का अक्षय कोष निहित है । पूर्व सध्यकालीन साधनाओ, विशेषठ 
ता त्रक नाथपृथी एवं तिगृण सप्रदाय ने श्रत्यक्ष अथवा परोल रूप म॑ तुससी 
साहित्य को कहाँ तक प्रभावित किया है, इसका सम्पक आकलन होना चाहिये। 
तुलसी साहिप्प पर समसामयिक साम तो सस्क्ृति का प्रभाव भी कम नहीं है । 
उनकी इतिया के विषय तथा हौली दोतो पत्तों पर लोक सस्कृति का सर्वाधिक 
प्रमाद है तुलसी का मन जातीय सस्कार। के वर्णन मे बहुत रुपा है । उनफो 
प्रवृत्ति एव प्रेरणा स्रोत को हृदयगम किये बिना मगल काया की मीमासा हो 
ही नहीं सकती । रामलला नहछू के मूल्यांकन में गण्यमा ये विद्वानों द्वारा श्रब॒ध 
दोष, ठेठ श्ज्लारिकता आति को लेकर तुलसी की काव्य प्रतिमा पर किये गये 
आतेप बहुत-कुछ इस खड्ित दृष्टि के ही प्रतिफल हैं । 
तुलसी साहित्य के अध्यताओं मे कुछ ऐसे भो विद्वानु हैं, जिहोने उसका 

समग्र अध्ययन प्रस्तुत क्या है। इनमे मिश्नब घु, बावू श्यामयुन्दर दास, पृ० 


पुलसी विषयक शोध का मृल्याकबन_ २८६ 


रामनरेश त्रिपाठों, ५० रामचद्र शुक्ल, डॉ० माताप्रसाद ग्रुत, डा० राजपति 
दोलित, डा० उदयमानु सिंह प्रमुख हैं ॥ क्षालोच्य कवि की रचनाओ का जितना 
अध्ययन हुआ है, वह उस अकूत सम्भावना को देखते हुए नगण्य कहा जा सकता 
है जिसको तुलसी साहित्य अपने म॑ छिपाये हुए है । प्रस्तुत सदभ में इस बात की 
ओर ध्यान बरवस जाता है कि तुलसी साहित्य के मर्मजा मे एक ऐसा व्यक्ति 
भी रहा है, जिसका तवच्यपरक शोध का कोई सुखर दावा यो नही है, किन्तु 
तुलसी के जम-स्थान, उनके भाता-पित्ता, कृतियों की सख्या, पाझ बादि के 
सम्बंध मे प्रसगत किये गये उस्तक सकेत बडे-से-बडे शोध प्रयत्न की प्रेरणा बन 
सकते हैं, और बनत रहे हैं। इसी प्रकार भारतीय घम साधना फी सुदीर्ध परम्परा 
में तलसी का स्थान रेखांक्ति करने से लेकर उनके अन्तजगत्‌ का विशद उद्‌- 
घाटन करने तक का काम उसी एक व्यक्ति क॑ द्वारा सर्वाधिक गोौरवास्पद रूप 
में सम्पन्न हुआ है । कहने की आवश्यकता नहीं कि यह नाम जाचार्य प० 
रामचद्ध शुक्ल का है । इस प्रकार के आलोचनात्मक प्रयासों मे तुलसी सम्वधी 
अध्ययनी का विश्लेषण भौर तुलसी साहित्य के अध्ययन के आघारो की परीक्षा 
के साथ ही उनके जीवन-वृत्त, इतियो का पाठ, कतियों करा काल-क्रम, "ली, 
दशन, युग-प्रभाव, काव्य सिद्धा त, भाषा, समाज-दशन आि विभिन्न तत्दो पर 
विचार किया गया है । आलोचको का निर्जान्त मत है कि तुलसीदास महाकवि 
पे। सोदर्य और मगल का, प्रेय और श्रेय फा, कवित्व और दशन का साम- 
जस्य उनके साहित्य की मह॒ती विशेषता है। यह सतोष का विषय है कि णहाँ 
तुलसी के जीवन-वबृत्त सबधो तथ्यों मे फिसी पर भी विद्वातां का मतेक्‍्य नहीं है, 
बहाँ उनके काय गौरव के सम्बधघ मे समी एफमत हैं । 
तुलसी साहित्य का अध्ययन आधुनिकता के सदभ मे मी किया णा रहा 
है। अनेक गोष्टिया में तुलसी की प्रासगरिकता का प्रश्न उठाया गया है । यह 
शुम लक्षण है। इस प्रकार के प्रसगो का उठाया जाना ही तुलसी की प्रासगि- 
कता का सबसे बडा प्रमाण है । आधुनिकता के सन्दम में किये गये अध्ययन में 
डा० चद्रभान रावत बृत तुलसी साहित्य बदलते प्रतिमात*, डॉ० रमेश कुन्तल 
मेघ बृत 'तुलतीदास आधुनिक वातायन से तथा डा० युगेश्वर इत 'तुलसो- 
दास आज के सन्दम में! उलेखनोय हैं । मालोचको का भवीन पाव्य-दृष्टि से 
प्रभावित होना स्वाभाविक है और नवीन काब्य-दृष्टि स प्रभावित द्वोने पर 
प्राचोन वृतियों को भी उसी दृष्टि स देखना अस्वामाविक नहीं कहा जा सकता। 
हो सवता है कि इस प्रकार के अध्ययनां से तुलसी साहित्य के वे तत्व मसगत 
प्रमाणित हो जागें जिनका समावेश तत्कालीन परिस्थितिया के आग्रह से किया 
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गया था किन्तु यह भी सम्भावित है कि उसमे निहित पालजयों तत्व इन 
अभिनव प्रकाश फिरणी से और भी आलोक्ति हो जाएं । 

तुलसी क॑ व्यक्तित्व विश्लेषण व प्रसंग में बुद्ध अनुसधिर्मुआ ने उतके अद्या- 
वधि उपलब्ध विभिन्न पित्रो वी प्रामाणिकता पर भी अपने विचार प्रक्ट किये 
हैं। इस क्षेत्र म चीर कवि तथा प॒० विशवयाषप्रसा” मिश्र य॑ प्रयास विशेष 
महत्व के हैं॥ नागरी प्रचारणी सभा, (वाशी) द्वारा प्रचारित भद्रवेश वाला 
चित्र अब प्राय सर्वमाय हो गया है दिन्‍्तु अवधुत वेष बाला क्रिशनगट शैली 
का जटायुक्त चित्र भी आवृत्ति साम्य के वारण स्वीकार्य हो सफता है। रामा- 
नादीय वैष्णवों मे भद्र तंघा अवघूत दोनो वेष विहित माने जात हैं। तुलसी के 
स-दभ में उक्त दोनो वेषो क॑ चित्रा फो मा या इस आपार पर दी जा सक्कतो 
है कि एक मध्य वय का और दूसरा परिणत बय का प्रतीत होता है । 

ऊपर णो पुछ पहा गया है उसका मूल उद्देश्य तुलसीदास और उनक॑ 
साहित्य स सम्बाधित मनुसधान कार्य वी विविष लिशाओ की ओर संकेत मात्र 
रहा है । इस महाकवि के विराट व्यक्तित्व एव क्ृतित्व वे आकलन का प्रयास 
अत्यन्त व्यापक तवा दीर्धकाल “यापी रहा है । सब का भूल्याकन इस छोटे- 
से निबध को झ्रीमा मे सम्मव नहीं है। विभिन्न पद्यो से सम्बद शोघ-फार्यों 
का निर्देश फरते हुए सक्षेपम उतकी उपादेयता और महत्त्व की और भी 
इंगित कर देना अपना लट्ष्य रहा है । 

अत में तुलसी साहित्य क॑ उन पक्षो की ओर विद्वानों का ध्यान आदृष्ट 
करना चाहुगा जिनमे शोध के लिए पर्याप्त अवकाश है | 

तुलसी के जीवन-बृत्त पर आपग्रहमुक्त होकर विचार करने की आवश्यकता 
है । उनके जम स्थान के सम्बन्ध में निणय करते हुए ऐसे भाषा प्रयोग पर 
घ्यान देना अपेक्षित है जो परिनिष्ठित अवधी या ब्रजी के रूप मे न्‌ होकर ठेठ 
बोली के प्रयोग हैं। ऐसे प्रयोग उनकी आरमस्भिक कृतिया मे लक्षित किये णा 
सकते हैं। बोली म क्षेत्रीय सस्कारो की गध होती है। इस गघ फो पहचानकर 
तुलसी की जमभूमि और बाल्यकालीन निवास स्थान के सम्ब-ध मे निर्णय क्या 
जा सकता है। तुलसी साहित्य के समस्त ख्रोतो की शोध अभी पूरी पूरी नद्दी 
हो सफी है । तुलसी के व्यक्तित्व, उनकी रचना प्रक्रिया ओर उनकी ढृतियों में 
परम्परा और प्रयोग के स्वरूप का यथोचित विश्लेषण भी अभी तंक' नहीं हुआ 
है। तुलसी का परवर्ती हिंदी साहित्य पर पर्याप्र भभाव पडा है। इस प्रमाव 
की मीमासा होनी चाहिए। तुलसी के सम्बंध में परवर्ती कविय। ने जो प्रशस्तियाँ 
लिखी हैं, वे उनके व्यापक प्रभाव की सूचना देती हैं। इन प्रशस्तियों का सक- 
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लग एवं विवेचनात्मक अनुशीचत अपनेआप में एक स्वतत्र शोध कार्य का विषय 
है। तुलसी की प्रेरणा से रामलोला साहित्य पी एफ अलग परम्परा ही चल पड़ी 
थी। कुछ ने तुलसी मानस को ही लीला के अनुसार खूपान्तरित कर लिया ओर 
कुछ ने उनके द्वारा संयोजित घटना-क्रम को ज्यो-का-त्यों स्वीकार करके स्वरचित 
छादों क॑ माध्यम में रामलीला काव्य की रचना की। तुलसी के सामाजिक सघ- 
टन सम्बधी फार्यीं वा मूल्यांकन इस लीलाआ क॑ स्वछप और इतिहास के अध्ययन 
के आधार पर ही किया जा सकता है । 

तुलसी की रचनाओ के सम्वध में मी अमी शोघ फो बावश्यकता है ॥ 
गीतवावली?, 'दोह्ावली”, 'विनयपर्निका', 'कवितावली' आदि वृतिया फो अन्तिम 
रूप कब॑मिला, इसका मिणय अभी ठक नद्दी किया जा सका है। तुलसी के 
साहित्य पर तत्त्व-दृष्ठि से भी विचार ओर मनुसघान हो सकता है | इस महा 
कवि ने न बेवल भारतीय का य-सिद्धान्तों के श्रेष्ठ उपादानों से अपनी रचनाओों 
फो अलकृत क्षिया है बरन्‌ अपनी प्रतिमा क॑ बल पर काव्यशास्त्र के निर्माण 
की प्रचुर सामग्री भी प्रस्तुत की है । उनकी शृतियों यो दृष्टि मे रतवार लक्षण- 
निर्माण करने से एक सशलिप्त फाव्यशास्त्र तैयार किया जा सकता है। इस दिशा 
में बुछ प्रयास हुआ भी है। तात्पर्य यह है कि तुलसी साहित्य के सम्बंध में शोध 
के अगणित वातायन अब भी खुले है। इतसफल्प, अध्यवसाथी मोर विवेकशील 
मनुसघाताओ के लिये आभ तुलसी का साहित्य एक ब्रुनौती है | तुलसी विषयक 
खोज को वृत्ति के लिये स्वीकार करने के स्पृही अर्थार्थी अनुसघित्सुओ की एक 
लम्बी कताए टिखायी दे री है, कितु प्रवृत्ति के रूप में उप्ते अपनाने वाले 
जिज्ञांसु साघक विरल हैं। तुलसी ने भक्ति साहित्य के शोषाधियों के निमित्त 
स्वय कुछ भहताएं निश्चित की हैं। मेरे विचार सं उनके अमाव म तुलसी के 
व्यक्तित्व तथा साहित्य के भत एवं बाह्य स्वरूप का मर्मोद्धाटनव हो ही नही 
सक्ता-- 

भर्मी सज्जन सुमति कुदारी। ज्ञान विराग नथन उरगारी॥। 

भाव सहित खोदे जो ध्राती । पाव मगति मति सब सुख खानी ॥। 

भारतीय सस्कृति के सजग प्रहरी इस क्रान्दर्शी फवि के भौतिक तथा 
आध्यात्मिक जीवन की गहराश्यों मे निहित मसख्य तत्वरत्व अब भी इन उप-« 
फरणों से सुसज्ज खोजी की बाद णोह रहे हैं । 
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शसिक-रामभक्ति वो यद्यात्रि साम्प्रदायिक रूप राजस्थान में मिला, कितु 
उसका सर्वाधिक प्रसार विद्वार में ही हुआ। आदाष्या सीता वी णम-मूमि होने के 
कारण भाधुयोपासक सती ने इस प्रदेश को विशेष महत्त्व लिया । श्यगारी साथना 
में सख्य एवं दास्यमाव की प्राप्ति मिषिला के ही सम्दध पर आधारित होने से 
इस प्रदेश में निवास करता रामोपासनां का एक अनिवार्य तत्व गाना पाने 
लंगां। रसिक भावना की भाँति ही सवध-रूपा मत्ति की भी परपरा प्राचीन फाल 
से ही चली आ रहो थी।' श्री सम्प्रदाय पे प्रवत्तेक स्वामी रामानुजाबाप के 
शिष्य पराशरमट्ट ने जतक्मावापन्न होकर 'दामाद' रूप म राम के सामीष्य-्लाभ 
की आकाथा व्यक्त फरते हुए लिखा चा-- 

भातर्तक्ष्म यवेव मैथिलजनस्तेनाध्वना ते व 
त्वहास्येकरसामिमानसुमगैमजिरिहामुत्र च। 
जामाता दमितस्तवेति भवती सम्बधहष्टया हरि 
पृश्येम प्रतियाम याम॒ च परीचारातु प्रहष्येम च ॥ 

रसिक संता ने साम्प्रदायिक 'राममक्ति का प्रासाद इसी सम्बंघ भावना फी 
नीव पर खडा क्या। तीर्थरूप मे मिथिला की प्रतिष्ठा पौराणिय' युग से ही चली 
भा रही थी, परन्तु रामोपासकां की अखंड परम्पराएँ इस भू-माग में १६वी 
शती के उत्तरार्ध में स्थादित हुइ॥ इस काल से रसिक राम-मक्तो का मह 
मुख्य कंद्ध बन गया । देश के सुदुरध्य प्रदेशी से आकर राममक्तो 4 इस प्रदेश के 
विभिन्न भागा मे अपनी गदिया स्थापित झकर ली । इसका एक राजनीतिक कारण 
भी था। अकबर के परवर्त्ती मुगल सन्नाटा फी विद्वेपपूर्ण नीति से द्विदुओ फी 
ध्यिति अरक्षित और अशातिमय हो गई थी | औरणगजेब के शासनकाल में 
हिंदू-दमन पराकाष्ठा फो पहुँच गया था । अवोष्या, मथुरा ओर फाशी के प्रसिद्ध 





१ रामक्ति साहित्य में सधुर उपासना, पृ० १०५ १०६॥ 
२ गुणरत्नकोप, छु० ५० । 
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देवालय इसी समय ध्वस्त किये गये।' मैदानों भे स्थित तीथों में भजनो- 
पासना में इतने प्रतिवध सगा दिये गये थे कि थे साधको के लिए सर्वया 
अनुपयोगी हो गये थे। ऐसी स्थिति मे रामोपासका फी दृष्टि वय प्रदेशों में स्थित 
चित्रकूट और मिथिला जेसे रामती्ों की ओर गई। पिहार दिल्‍ली से काफी 
दूर पडता था | उसका प्रमुख रामतोर्थ जनकपुर घने जगलो से आच्छादित था । 
अत रामभक्ता फो इस आपत्ति-काल में वही एक मात्र शरप्य प्रतीत हुआ । 
राजस्थान छोडकर महात्मा सूरकिशोर ने इसीलिए मिथिला म॑ आश्रय लिया 
था। उनके निम्नाक्ति छद से तत्कालीन स्थिति फा यथार्थ बोध होता है--- 
घलिकाल वढो दल सांजि चढो सत्र वेट पुरान भए सिथिला | 
साधु के ठौर असाधु बर्स सुथलाओइ ठोर भए कुथला॥। 
वरनाश्रम धर्म विचार यए द्विज तोरथ देव भए निषला। 
रही छोर न ओर कहूँ जग मे तव 'सूरकिसोर” तकी मिथिला ॥ 
एक दथान पर तो उहोंने स्पष्ट रूप से इस देशव्यापी आध्यात्मिक मराज- 
कता का फारण मुसलमाना द्वारा हिंदू-तीर्पस्थानो का आक्रात होना बताया है- 
जहँ तीरप तह जमन वास पुनि जीविफा न लहिए। 
असन यसन जहंँ मिले तहाँ सत्सग न पैए ॥रै 
इस स्थिति मे एकातप्रिय साधक धीरे-धीरे अयोध्या और काशी फो छोडफर 
मिथिला और चित्रकूट म॑ एकत्र होते लगे। कुछ ही दिलो भे ये निर्नत स्थान सतो 
की छावनियों स भर गये । १७वी शती से १६वी शत्ती के प्रसिद्ध 'रामभक्त काशी- 
बासी क्षाष्ठजिद्वास्वामी देव के समय तक यही स्थिति रही । जनकपुर मे तब 
तक अधिकाश सत छोटी छोटी कुटियो मे ही स्थापित आराध्य युगल की अचना 
फरते थे । विशाल मल्रो का प्राय अमाव था। सभवत इसीलिए घह तत्का- 
लोन शासन फी शनि दृष्टि से बचा रहा। देवस्वामी मे अपने समफालीन 
मिधिलावासी रसिक मकतो वी जीवन-चर्या का बडा ही सजीव विवरण प्रस्तुत 
क्या है--- 
तिन सतन की बलिहारी जे सियाजु को मगर बसत | 
छोटो कुटिन में सिपाराम की जोरी रुचिर पधारों। 
राति दिवस परिचरत प्रेमस बारह बार निद्दारी। 





है दि रिलोजस पालिसों आफ सुग़ल एम्परस, पृ० ४२१। 
२ प्रिथिला विलास, छ० ६२। 
३ वही, छ० ६१। 


२९६४ रामकाव्यधारा--अनुसधान एवं अनुचितन 


सरल सुमील माव के भूखे धरम नेम ब्रत घारी। 
नाचत गावत परम हर्ष से बैठि बजावत तारी। 
फोऊ पखारत क्ोऊ शिंगारत कोऊ चँवदर कर डारी। 
कौऊ गावत कोउ अरथ बतावत ललित कथा विस्तारी ॥ 
चरण शरण सब विधि से जिनके भद्द शदर उजियारी । 
आन देवा इनके आँगत में देखत धरम विचारी।' 
इससे मिपिला के विस्थापित सता के उत्साह का अनुमान लगाया णा 
सफ्ता है । 
राम-भवक्‍तो का कार्य-क्षेत्र मिथिला तक ही सीमित नही रहा। प्रान्त के सनन्‍्य 
भागो भें भी उनका प्रसार हुआ । जहाँ तक ज्ञात हो सका है, बिहार भे सर्व- 
प्रथम रसिकाचार्य अग्रदास क॑ शिष्य श्यामदास का पदापण हुआ था ।* इ होंने 
शैवासा (राजस्थान) से आकर चिरान (सारन) मे गगातट पर अपनी कुटी 
बनाई थी। प्रसिद्ध है कि बाल्यावस्था में ये सयासियों के साथ हिंगलाज गये, 
वहाँ दंवी ने स्वप्न में दर्शन देकर इह पुष्कर ( राजस्पथांव ) जाकर पयहारी 
श्रीकृष्णदास की कृपा प्राप्त फरने फी प्रेरणा दी थी । इसी तीथ में इन्होंने अग्र 
दास विरचित 'ध्यानमजरी का पाठ सुनाकर पयहारीजी को प्रसन्न किया, 
जिसके फलस्वरूप इहें अविरल राम-भक्ति प्राप्त हुई । इसके बाद ये रैवासा आये 
और सारा वृत्तान्त गुरचरणों मे निवेदन किया | अप्रदास से अनुमति प्राप्त कर 
इन्होंने अयोध्या होते हुए मिथिला की यात्रा फी। इसी यात्रा मे इन्होंने गगा- 
तटवर्सी बचिरान फो अपनी साधना-भूमि बनाने छा निश्चय क्या । मिथिला 
से लौठकर य इसी स्थान पर बैठ गये। कहा जाता है, गुफा बनाकर इन्होने यहाँ 
एक थष की अचल समाधि ली थी। योडे ही हिना मे अपनी अद्भुत आध्यात्मिक 
शक्ति से इहोंने उस प्रदेश में बडी ख्याति प्राप्त फर ली। यही इनकी गदही 
स्थापित हो गई । 
इनके शिष्यो मे प्रमुख थे--मनोहरदास और चितामणिटास। मनोहरदास 
के शिष्य ऐनीराम का नाम अबतक हस प्रदेश में बही श्रद्धा के साथ लिया जाता 
है । ये फिसी 'बाटशाह क॑ कमचारी थे। कहते हैं, एक बार राजाज्ञा से किसी 
विद्वोह्दी सामत का दसन फरने के लिए जब ये दले-बल सहित जा रहे थे, तब 
चिरान के समीप कही इनको नाव भवर मे पड गई । उस समय इहोने श्याम- 


१ भियिलाबिदु (काप्ठजिल्स्वामों 'देव”) से उद्धृत । 
२ रफिकप्रशाश भक्तमास, पृष्ठ १०१॥ 


विहार के रसिक सत॒ २६५ 


दासजी की गद्दी दी पूजा मादी । नाव सकुशल पार हो गई । शत्रु को पराजित 
करके ऐनीराम दिरान की गद्दी वा दशन करने गये ॥ इसी समय उटहे पुत्र की 
मृत्यु का दु खद समाचार मिला | उनके मन से इस समाचार ने तीत्र विरक्ति 
डउतठन्न दर दी ) सेवा को उच्च कमचारियों के साथ विदा करके दे चिरान में 
रहू गय । वाटशाह ने इनकी कार्य-कुशलता पर प्रसन्न होकर मरण-पोषण के 
लिए जलपुर और जलालपुर नामक दो गाँव दिये । ऐनीराम ने उह्, गद्दी को, 
सत-सेवा बे लिए समर्पित कर दिया । इनके दो पट्टशिप्य थे--भगवानंदास और 
कृपाराम अथवा मंगनीराम । सँगनीराम के शिष्य मौजीराम ग्रही के उत्तरा- 
घिकारी हुए । बिहार में कतिपय रमिक-परपराओआं के सस्थापव' रामगुलेला इहीं 
के शिष्य थे । 

श्यामटासजी के प्रशिष्प और चिंतामणिदास के शिष्य तेजाराम ने खल- 
पुरा में अपनी अलग गद्दी स्थापित की । सूरदास इही के शिष्य थे । इन्होंने 
चरणलास फो अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। चरणदास के प्रथम शिष्य 
राभेश्वर खबपुरा के पीठाचाय हुए और द्वितीय शिष्य प्रृजमोहन चिरान के । 
इनके शिष्य एवं प्रशिष्य क्रमण देवाटास और गगाटास भी यही वस गये । 

विद्दार मे द्वितीय रसिक गद्दी फी स्थापना मिथिला में हुई। इसके प्रवर्त्तक 
महात्मा सूरविधोर थे । मिथिला के लुप्तप्राय तीर्थों के उद्धार का श्रेय इही को 
है । जीवाराम णी ने इहें अप्रदामजी के पड़े गुरु-आता वील्हदासजी फा पौत्र 
शिष्य बताया है) पिन्तु इसकी मिथिला स्थित गद्दी की जो परपरा इन पक्तियाँ 
के लेखक फो प्राप्त हुई है, उसमें ये कील्हृदांग की पाँचवी पीटी में आते हैं।' 
प्रियसन महोदय ते इहें स० १७०३ कः आसपास वत्तमान माना है । 

इनफा जम जयपुर के एफ ब्राह्मण परिवार मे हुआ था | तत्कालीन जयपुर 
मरेश रामसिह द्वारा गलता के आचार्य मघुराचार्य के प्रति किये गये दुर्व्यवहार से 
लिप्त होकर ये सीवर चले गये और सतो फी किसी जमात म॑ रहने लगे । 
जानकीजी क॑ प्रति इनकी बात्सल्य-निष्ठा थी । भावावेश मे पुत्री के विग्रह को 
साथ निये हुए बाजारा मे ये प्राय उनके तिए खिलौने, मिठाइयाँ आदि खरीदने 
निकल जाया करते थे । इनके सहवासी साधुओ को जगगाता म पुत्री का माव 
रखकर उहेँ साथ लिये इनका घूमना अच्छा न लगा । एक दिन उन लोगा ने 
बह मूत्ति गायद वर दी । सूरविशारजी 'पुत्री” की वियोग ध्ययां से उद्विग्न होकर 





१ कोह्हदास--परमानददास--माषवदास--खेसदास--सू रकिशोर । (मिथिला 
विलास का परिशिष्ट ।) 


२६६ रामकाव्यपार--अनुसघान एवं अनुचितन 


मिथिला चले आये और यहाँ साधनामय जीवन व्यतीत करने लगे । साम्प्रदायिक 
ग्रयों के अनुसार जानफीजी को वह मूत्ति मिपिला में एक वटन्यूश के सीचे पुन 
प्रकट हुईं। उन्होंने उसे अपनी कुटी में स्थापित क्या, उनके एक छठ में इस 
घटना का सवेत मिलता है--- 
मिथिला कलि काल ग्रसी सगरी तब जानकी एू झट दे उधरो | 
सतंसग विलास क्या चरचा नित आनंद सगल होत झरी ॥ 
अनसोघन सो पट भूपषन सो मुखसपति मंतिर आन धरी। 
फ्ह 'भूरकिशोर हपा सिय की यक्रबारहि बात भसवै सुधरी ॥' 
जनक-भावापत्त होने व॑ कारण ये जब कभी अयोध्या जात॑, तब वहाँ का 
क्षन्र-जल नही प्रहण फरते थे। सम्बंध गौरव फा निर्वाह ये आजीवन करते 
रहे । फहते हैं, एक धार इष्टदेव द्वारा वर-याचना का अनुरोध फरने पर इहोंने 
दामाद से कुछ माँगना कुल-परम्परा के विरुद बताते हुए कहा थां--- 
निवही तिहैँ लोक मे 'मूरकिसोर बिजै रन म॑ निमि के कुल की । 
जस जाइ लमग्यो सत दीप स्ौं कान क्या कमनीय रसातल की ॥। 
मिथिला बधि ओऔष सहाय चहे हो उपासक फोन फहैँ मल की । 
जिनक॑ कुल बीच सपूत नहीं करें आस दमादन व॑ बल की ॥। 
इनकी एक मात्र उपलब्ध रचना “मिथिला विलास' है। इसक सरस छदों 
में वात्सल्य माव वी अभिव्यक्ति क साथ ही तत्कालीन राजनीतिक एवं सामाजिक 
स्थिति फी झलक मिलती है । 
सूरकिशोरजी के उत्तराधिकारी एवं सर्वाधिक ख्यात शिष्य प्रयागदास 
थे। रसिकसापना मेय जनकपुर के सला भाव' के प्रवत्तक माने जाते 
हैं ।* गुर के सम्बधानुकूल ये माव से अपने को निमिवशी भौर सीताजी 
फा माई मानते थ। इस नाते राम इनवे बहनोई थे। इस सम्ब्ध का 
निर्वाद्द इहोंने आजीवन क्षिया। इनकी जामभूमि का पता नहीं चलता। 
रसिफप्रकाश भक्तमाल के अनुसार बाल्यावस्था में ही मे विरक्त होकर य॑ प्रयाग 
तथा काशी होते हुए जनकपुर पहुँचे और महात्मा सूरक्तिशोर स श्वृज्धारी 
उपासना का रहस्य प्राप्त किया । इसके पश्चात्‌ ये कुछ दिनो तक मर्मसखा 
के रुप में मिथिला के गाँवो मे बालकों के साथ खेलते रहे। बडे होने पर 





१ मिथिला विलास, 5० ६३। 
२ यही, छ० ५८ | 
है रामभक्ति से रसिक-सप्रदाप, पृ० ६४०३ । 


बिहार के रसिक संघ २६७ 


सूरकिशोरजी ने इठ्टे करवा लेकर 'पुत्री' का हाल-चाल लेने के लिए अमोष्या 
भेजा । यहाँ इनका मन रम गया। अयोष्या के दास्य-मावना के भक्तों तथा 
अन्य नागरिकों में ये 'मामा प्रयायदास! के नाम से प्रसिद्ध हो गये। इनकी 
विरक्ति भावना इतनी तीव्र थी कि अयोध्या घास फरते समय ये सटैव नि सग और 
निलिप्त रहे । किसी के आधभ्रय में रहता इहू पसंद ने था। गुर का लिया हुआ 
करवा ही इनके पास एकमात्र पात्र या, नीम वे वृक्ष की छाया ही अकेला आश्रय 
और आकाशवृत्ति ही एकमात्र उहर-पूर्ति का साधन। उसी के नीचे बारहो 
महीने इनकी चारपाई पड़ी रहती थी । ये भोज में आकर गाया करते थे-- 
नीम के सीचे खाट पडी है खाट दे नीचे करवा | 
प्रागदास” अलबेला सोवे रामलला के सरवा ॥ 
अयोध्या मे कुछ दर्षों तक इस प्रफार मेहमानी फरवे प्रयागदास पुन 

मिथिला लोट गये । वहाँ से गुद की अनुमति लेकर ये प्रयाग आये और त्रिवेणी- 
संगम पर रहने लगे। एक दिन रामचरितमानस की कथा मं होंते व्यास के मुग्व 
से रामवन गमन का प्रसंग सुना । बहन और बहनोई के वनवास का समाचार 
समाचार सुनते ही ये व्यावुल हो गये । वहते हैं, इष्होने तत्वाल ही राम लक्ष्मण 
ओर सीता क॑ लिए तीन जोडे जूते और तीन चारपाइयो फी व्यवस्था फ्राई 
और उसे सिर पर लाटकर चित्रवुट की ओर चल पड़े । वहाँ पहुँचने पर कुछ 
विनोदी साधुओं ने इनसे कहा कि अब वे चित्रवूट छोड़कर प्रचवदी फी ओर 
चले गये हैं। एक क्षण को भो टेर किये बिना प्रयागदास ने प्चवद़ी की राह 
ली। सतो का विश्वास है कि दोनो बनवासी राजकुमारों और अपनी “बहुन से 
उनकी भेंठ मार्ग में ही हो गई। प्रयागटास के अनुरोध से आराध्य युगन ने 
चारपाई पर बैठकर जूता पहना । इस प्रकार अपनी साध पूरी कर थे अयोध्या 
होते हुए मिथिला चले गये । इनवी कोई स्व्रतत्र हृति नही मिलती । सो में 
इनक बुछ छद प्रचलित हैं, जिनकी भाषा ठेठ अवधी है। इससे पता चलता है 
कि ये पढ़े लिखे नहीं थ। प्रयागदास के पश्चात्‌ सूरकिशार द्वारा स्थापित 
गद्दी पर जनक्विनेही आसीन हुए । इनकी परम्परा अब तक जनकपुर मे चली 
आा रही है । 

रापप्रिपाशरण 


महात्मा रामप्रियाशरण सूरकिशोरणी के प्रायः समकालीन थे। इनका 
आत्मसम्बधी नाम 'प्रेमकली” था । ये माधोपुर (मिथिला) मे रहते थे । इनके 


गुर निहकली नामक कोई रसिक महात्मा थे, जो उसी प्रदेश के निवासी थे । 
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रष८.. रामकाव्यधारा--अनुसधान एवं अनुचितन 


शामप्रियाशरण सखी-भाव्र के उपासक थे । इ होने मानस के आदर्श पर स० 
१७६० में 'सीतायन' नामक एक विशाल प्रवघ काव्य की रचना की । यहू सात 
काण्डो में विभक्त है--बालकाण्ड, मधुरमालकाण्ड, जयमालकाण्ड, रसमाल- 
काण्ड, सुलमालकाण्ड, रसालकाण्ड और चौद्धिफाकाण्ड। रसिक सती के 
सिदातानुसार इसके अन्यगत जातशीजी की केवल बाल्य एव केशोर लीसाओ 
का ही वणन है। देते गन का प्रसंग छोड दिया गया हैं। इस प्रथ की एक 
हस्तलिखित प्रति जमपुर भदिर (अयोध्या) में सुरधित है । 


रामतता 


बिहार में रसिक साधकों के साम्भ्दायिक सगठन म सर्वाधिक थोग महात्मा 
रामलला ने दिया। ये लश्करी शाखा के प्रवत्तेक बालानरद (जयपुर) के बडे 
गुरुमाई थे । मिघिला की अधिकाश गहियाँ ह॒हीं की चेताई हुई हैं। तरधोषी, 
मटिहाती, मिर्जापुर, रामपट्टी बधनगरी, बसहिया, घराह़ी, विशरक, सिमरदेही, 
विसनपुर, निपतिया पुखरैनों पिपरा आदि की स्थापना श॒ह्टी की प्रत्यक्ष अपवा 
परोध पेरणा से हुई। इन गहियो के आचारयों तथा उनके शिष्य प्रशिध्यो द्वारा 
विहार में रसिक साधना का व्यापक प्रसार हुआ । 


शकरवात्त 


पर्चिमी दिहार में शताहियों पूर्व महात्मा श्याम ने राममक्ति की जो 
स्रोतर्विनी बहाई थी, उसी के परिणामस्वरूप काम्ातर में अनेक पहुँचे हुए संतों 
का प्रादुर्माव हुआ । 'रप्तिक्रप्रक्राश भक्तमाल के रचगिता जीवारामणी के पिया 
महात्मा शक्रदास ऐसे ही महापुरुष थे । इनफ़ा जम छपरा जिले क॑ 'हसुआपुर' 
सामक गाँव में हुआ था । पिता का नाम प० शोभाराम चतुर्वेदी था। ये उस 
क्षेत्र के प्रसिद्ध ज्योतिषी थे और उसी वृत्ति से अपने बुद्ुम्थ का मरण पोषण 
करते ये । बाल्यावस्था में ही पिता का देहान्त हा जाने से इनकी शिक्षा-दीक्षा 
माता को देख रेख मे हुई | जीविफा का फोई मय साधन न होने स माता गाय॑ 
पालकर कुठुम्य का निर्वाद्द करती थीं। दुर्भाग्यवश, हसी समय बिहार में एृष 
भोषण अकाल पड़ा। अयोध्या से आनेवासे किसी साधु से क्लाद हुआ कि वहीँ 
सुकाल है। अतएव, गाँव के कुछ लोगो के साथ माता ओर बहन को सेकर ये 
अयोध्या चले गये । कुछ टिनो बॉल माता का वही देहावसान हो गया। बहन 
को एफ निश्ट सम्बधी ने यहाँ भेजकर ये बटरीनाथ घने गये | घारों घाम की 
को यात्रा बरके ये नैमिधारण्य आय और म्यास वृत्ति से रहने लगे | यहीं इनपय 
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विवाह रमन दुबे नामक किसी ब्लाह्मण की पुत्री से हुआ। #%छ समय तक वहाँ 
रहकर ये स्त्री सहित णमभूमि को चले गये ओर खेती तथा पडिताई द्वारा 
घोवन पापन करने लगे | इनके चार पुत्र हुए--रामक्किर, प्रयागदत्त, गगॉ- 
गोविट और जीवाराम । यही जीवाराम आगे चलकर “युगलप्रिया” के माम से 
प्रसिद्ध हुए | घर पर कुछ लिनो तक रहकर ये सपरिवार बारा जिले के 'बोध- 
छारा' गौव को गये और व्ाँ किसी महात्मा से दीला ग्रहण की । जब पुत्र घर 
का काम काज समालने योग्य हो गये, तव शफरदास गृह त्याग कर गगातट 
पर (छपरा) जाकर रहने लगे । कुछ दिनो बाद णीवाराम भी विरक्त होकर 
पिता के पास्त चले आये और उ'ही के शिष्य हो गये । इसी स्थान पर इ होते 
अपनी ऐहिक लोला सवरण की । शव रदासजी दास्य भाव वे उपासक थे । इनबी 
क्वल एक रबना 'रामनामणाला है जो स० १६०१ मे इनकी गद्दी क तरकालीन 
आचार्य महात्मा जानकीचरण क॑ प्रयत्न से प्रकाशित हुई थी। इसकी भाषा 
मगही-मिश्रित भोजपुरी है । 


जोवाराध 'पुगलप्रिया! 


शफरदासजी के पुत्र जीवाराम रसिक-परम्परा के प्रमुख साहित्यकार माने 
जाते हैं। पच मक्ति-भावों के पूर्वत्र्ती एव. समकालीन रामोपासक सत्तों का 
वृत्त 'रसिकप्रकाश भक्तमाल” म॑ सकलित कर इ्दोने साहित्य तथा सप्रदाय फी 
स्मरणोय सेवा की | इस दृष्टि से रसिक सतो में ये विशिष्ट स्थान के अधिकारी 
हैं । आरम्म मे पिता की इच्छा इठ्टे पडित बनाने की थी । अत इ-हे व्याकरण 
ओर ज्योतिष को शिला दी गईं। कितु इसका सन पड़िताई सीखने में नही लगा। 
इसी छप्रप छपरा जिले के सरोट गाँव निवासी मसाराम के सपक मे आकर इन्होने 
अष्टांगयोग ओर स्व॒रोल्य की क्रियाएँ सीखों ॥ शफरदासजी फो जब इसका 
पता चला, तब उन्होंने इृढें योग-साधता से विरत होकर भक्ति मार्य का अवलब 
लेने की सलाह दी | पिता की माज्ा शिरोधार्य करके ये चिरान चले आये और 
उड्दी का शिष्यत्व प्रहूण कर लिया । शकरटासजी ने रामोपासना में इतकी 
प्रवृत्ति देखकर अग्रदास विरचित 'ध्यानमजरी का पाठ करने को आज्ञा दी। 
आगे चलकर उन्ही को अनुमति से श्यगारी साधना की भ्रक्रिया सौखने क लिए 
ये अयोध्यावासी रसिकाचार्य रामचरणदास की शरण में गय। बुच्च काम तक 
मयघ वास फरके ये पुन चिरान लौट जाये और टिकारी शब्द (गया) वी 
सहायता से पिताजी के आश्रम पर एक मठिया बनवाई तथा गरी स्थायि 


ने परत की । 
इनकी गणता घदरलापरत्व वे मुख्य आचायों में होती ह | कहा 


- हैं, इनते 


३००. रासकायघारा--अनुसधान एवं अनुचितन 


गुद रामचरणटासजी फी निष्ठा चारुशीला परत्व में था, किन्तु उहोने विशेष 
परिस्थिति में इनकी भाव सिद्धि को देखकर च॒द्धक्ला-परत्व की अनुमति 
दे ही थी। युगलप्रियाजी ने “ध्रगार रस रहस्य दीपिका' में इस घटता की ओर 
सकेत किया है। इस प्रकार रसिक-सम्प्रदाय भे जीवारामजी वे समय से ही 
उपयुक्त घटना के अनुसार दो पषक-पृथक्‌ परम्पणशाओ में हनुमदवतार श्रीचार- 
शीलाजी तथा भरतावतार श्रीचद्रक्लाजी को प्रधानता दी जाने लगी | रसिक- 
साहिय वे प्रणयन और माघुर्ग-मक्ति के प्रसार मे आजीवन व्यस्त रहकर स० 
१६१४ मे युगल्नप्रियाजी ने सावेत-यात्रा की | 

उत्तरो भारत व॑ रसिफ सन्‍्तो में इनकी शिष्य-परम्परा सर्वाधिक समृद्ध 
हुई । उत्तर प्ररेश ओर बिहार में इनके गृहस्ष तथा विरक्त शिष्य प्रशिष्यों ने 
सेकडो गद्ियाँ स्थापित की । जीवारामजी की चार कृतियाँ उपलष हुईं हैं-- 
रफ्तिकप्रवाश भक्तमाल, पदावली, श्युगार रस रहस्य और अष्टयाम-वात्तिक | 


हनकराभक्शोरोशरण 


प्रीजतफ्राजविशोरीणरण “रसिक बली' जीवाराभ के ग्रुरुमाई थे । मिथिला 
इनकी साधना भूमि थी । इनका जम फाठियावाड मे सुदामापुरी के पास 
एक नागर ब्राह्मण-परिधार भे हुआ था। लडकपन में ही कसी साधु के साथ 
ये अयोध्या चने आये। यहाँ इहोने महात्मा राजराघवदास प दीखा ले ली । 
ये मधुर दाम्य-भाव वे उपासक पे। जनकराजजिशोरीशरण को आस्था अ्ुगारी 
भाव मं थी अत गुर ने उद्े रामचरण दासजी से माघुर्य भाव का सम्बंध लेते 
व लिए भेजा | सयोगवश उस्ो तिते विरान से छीवारामजी भी जानकीधाट पर 
भा गय । रामचरणदासजी ने दोनों शिष्यो को एक साथ ही माघुय मक्ति की 
दीला टी । रपिक अलो नाम इसी समय पड़ा । इसक्षे अततर ये रस साधना 
में हृइठाएूर्वक प्रवृत्त हुए ओर अध्ट्याम तथा वित्याभावता मे मम्त रहने लगे । 
इंही हिता रामचरणअसजी दी प्ररणा स टिकारी के राजा इनके शिष्य हो गय। 
रेट्चिक्मलीोजा ने उद्द लिब्य कतफ-मवन के स्वरूप का उपदेश किया। राजा 
साइद ने माघुय मावना के अनुसार नव वनों तथा अष्ट कुजो सहित कनंक-भवन 
भा निर्माण कराने या इच्छा प्रकट वी। रसिक अलाजी ने इसे सहर्प स्वीकार 
कर लिया । राजा साहर ने दस हजार रुपये कनक-भवन के निर्माण के लिए 
टए | रखिक अलोषी ने बढ़े समागोह के साथ बार्ये आर्म्म किया । करीगरा 
हो घुट्मौगों मजदूरों देने उर्दे सापतानुकूल सस्त्रों से विभूषित और ब्यजनों से तृप्द 
बरतने, ”शका ५ मघुर प्रगा” वितरण करने आहि मे आये से अ्रधित् रुपये व्यय 
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हो गये । शेष रामविवाह के आयोजन में लग गये । बनी मुश्किल से दस हजार 
स्पिये में अध्ट कुर्जों मे से एक कूज का केव व एक द्वार निमिव हो पाया ) मद्मत्मा 
राजराघवदाम इस अपव्यय से बहुत अप्रध्नन हुए । राजा साहब भी द्स्मत हार 
बैठे । अर्थाभाव के कारण काम बद हा गया । इससे रसिक अलीजी बहुत सखिन्न 
हुए । उनका मन अयोध्या से उचट गया । वे जालौन चल यये । वहाँ उहोने 
एक निजन स्थान में बारह वष तक साधनापूण जीवन व्यतीत करते हुए भक्ति 
का प्रचार किया । इस प्रदेश में उतके हजारो शिष्य हो गए । इहीम॑ एक 
लाइलीलालशरण थे । उहं साथ लेकर ये पुन अयोध्या चले आये | कुंछ दिल 
गुर-सवा करके ये यहा स मिथिला चले गय जौर फिर आजीवन दद्दी रहे । 
जनकपुर भे बिहारकुड से द्लिण और बलवाटोल स॑ पूर्दे टिशा में स्थित “रसिक- 
निवास आश्रम की स्थापना इहोंने ही को थी । इसी स्थापना पर स० १६०६ 
की मार्गशीर्य पूथिमा को पराथिव शरीर त्याग कर इहोने प्रियतम की टिव्य 
लोला मे प्रवेश किया । 

मोलिकता तथा विचार स्वृतत्ता को दृष्टि से १९वी शती के श्यगारी सत्तो 
में इनका स्थान अयतम है। इृहोने रसिक्ता के परम्परागत तत्मुखी सिद्धांत वे 
विपरीत स्वसुखी सिद्धात वा प्रवतन किया था। अब तक इनकी २४ रचनाएँ 
प्रकाश मे आ चुकी हैँ, उनमे प्रमुख हैं--सिद्धान्त प्ुक्तावली, आत्म-सम्व धनदपण, 
राम राप्तददीपिक्रा मिघितन्रा-विज्ञास और अमर रामायण। अवाध्यां तथा 


मिथिल्रा म॑ इनके द्वारा स्थापित गहिया की परम्पराए आज तक चल्षी आ 
रही हैं । 


शरामशरण 


रसिक अलीजी फी हा भाँति महात्मा रामशरण ने भी अय प्रदेश क॑ 
निवासी होते हुए भी अपना मुख्य कार्ये-क्ीत्र बिहार को हो बताया और इसी 
पुण्यभूमि को अपना शरीर अपित विया । इनका ज-म अवघ के तिलोई राज्य 
में तमसा नदी के तट पर पडिदपुरवा नामक ग्राम से स० १८६४ की आपाद 
शुक्ता द्वितीया को हुआ था | इनके पिता, १० रामस्वरूप ज्योतिषी थे। ये 
धैशवाप्या मे ही मातृदीन हो गये। दाठी नै पालन पोषण क़िया। पिता ने 
रामदत्त नामक पडित द्वारा इड्ें कुछ शिक्षा टिलाई | कितु, इनका मन पढ़ने में 
ने लगा। सोलह वर्ष की आयु मे ही घर बार छोडकर ये विरक्त हो गय | 
प्रयाग होत हुए अयोध्या भाये और सुप्ीतटीया पर बरीउटास नामक कसी साघु 
से मन्त्र तीखा ले ला। इसके परचाद्‌ कई यर्षों तक ये भारत व विभिन्न तोषों 
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का पर्यटन करते रहे । इसी यात्रा में इ होने विश्रकूट, पंचवटी, श्रीरगपुरी, 
कायाकुमारी, तिझपति और जगपन्नायपुरी के दशन किये । पुरी मे ही इद्दोंने 
सीतारामीय हरिहरप्रसाद से सख्य-रस का सम्बंध लिया । यहाँ से ये भुगु 
आश्रम हांते हुए ववसर गये | बक्सर वे निकट पचारी नामक गाँव में भी कुछ 
लिनो तक इनके रहने का प्रमाण मिलता है। यहाँ पर स्ुरसरि के बाबू राम- 
उतारसिह इनके दर्शन को आये | सेवको के अनुरोध करने पर इस स्थान से ये 
नौआही गये ।॥ इसके पश्चात्‌ ये जनक्पुर चले गये ओर घहाँ स्थायी रूप से 
रहने लगे । यही वैशाख वृष्ण चतुर्दशी (सवत्‌ अज्ञात) को इनकी परघधाम- 
यात्रा हुईं । 

इनके रचित दो ग्रथ है--रामंदत्व सिद्धात सपग्रह और मैथिली रहस्य 
पदावली | प्रथम, सिद्धांत प्रथ है ओर दूसरा समय समय पर लिसे गय भावा 
त्मक छा्ठा फा सग्रह । जीवन का अपिकांश बिहार में व्यतीत करने के वारण, 
मूलत अवधवासी होते हुए भी इनकी इृतियों मे भोजपुरी का पुट अधिक मिलता 
है । इनकी रचनाएँ प्राय सोहर छ-”* में हैं, जिनका मुख्य प्रतिपराथ विषय है-- 
जनक का हल यज्ञ नानफी जम फुलवारी लोला आदि । 


युगलान शरण हिमलता! 


महा मा गुगलान-यशरण की साधना भूमि अयोध्या पी, कि तु जाम तथा 
गुरुभूमि दोनो बिहार ही थी । इसलिए, इनकी गद्दी के अनुवायियों का अधिकांश 
बिहार में ही पाया जाता है। इनका आविर्भाव स० १८७४५ फो कात्तिक शुक्ला 
सप्तमी को फरगु नदी के निकट पटना जिल के इस्लामपुर गाँव के एक ब्राह्मण- 
परिवार में हुआ था। बाल्यावस्था में ही माता का देद्वान्त हो गया । धर पर 
ही इृष्ण नामक विद्वात्‌ से इहोंने शास्त्राध्ययन किया । फारसी भाषा बिना 
किसी शिपरक के स्वत सीखी । इसी समय हृहाने मल्लयुद्ध और सगीत का 
भी अम्यास किया। पदह वर्ष की आयु मे ही ये चिरान के महत “युगलप्रियाजी 

से मज्रदीया लेकर विरक्त हो गये। कुछ फाल तक पाशी और चित्रकूट मे 
निवास कर अयोध्या आये और १४ महीने तक मौन धारण फरके घृताची-कुण्ड पर 
तपस्या की। इसके अनन्तर ये पुन चित्रकूट गये और णानफीघाद पर 
ठहरे । रीवाँ के महाराज विश्वनाथसिह इनकी रुयाति सुनफर दशनार्ष उप 

स्थित हुए । युगलान यशरणणी ने अ्रृज्ञारी उपासना के रहस्यो की व्याख्या कर 
उनकी जिज्ञासा निवृत्त की । विश्व॒कूट से ये पुन क्रयोष्या लौट आये ओर निर्मली- 
कुड पर रहने लगे | इसी समय १८५७ ई० की प्रसिद्ध श्राति हुई । इनके आश्रम 
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के समीप ही गोरी पत्ठन की छावनी थी। शिष्या के अनुरोध करने पर भी 
इंहोनि वहाँ से तत्काल हटना स्वीकार न क्या । वृछ ही दिना में अश्नम वे 
निकट बडी सम्या में गोरे सैनिकों के कैम्प पड़ गये ॥ इससे अपवित्रता बढ गई 
अत , उमर स्थान को छोड़कर ये अयोध्या नगर में भा गये और लक्ष्मण किला 
पर आसन लगावा । आजीवन ग्रध“रचना और धर्मोपदेश करत हुए इसी स्थान 
पर स० १६६३ की मागशीप शुक्ला सप्तमी का ये भाराध्य वी दिय सावैत- 
लाला म॑ प्रविष्ट हुए । 

पुगलानयशरणजी सस्दृत और हिंदी के तो अधिकारी विद्टान्‌ थे दी, 
अरबी औौर फारसी म भी उनकी अदभुत गति थी | धूफी साहित्य के ये मर्मश 
विद्वान्‌ माने जात थे । उतकी वेष भूषा भो सूकियों जैसी ही थो । उनकी रच- 
नाओ की सर्या ६० के लगभग है । पूरे सम्प्रदाय मे किसी अय फवि फी इतनी 
विपुल राशि मे रचना नही मिलती | इनकी प्रमुख इतियाँ हैं---रघुवर गुण दपण, 
मघुरमजुमाला, श्रीप्तीताराम नाम-प्रताप प्रकाश, उण्ज्वल-उत्कठा विशांस, अर्थ- 
पचक, सीताराम नेह-वाटिका, पारस-भाग और सत-बचनावली | 


छोताराभशरण भगवानप्रसाद 'रुपकला! 


रूपकलाजी फा जत्म सारन (छपरा) जिले के सुबारकपुर गाँव म॑ श्रावण 
दृष्ण &, स० १८०९ में कायस्थ-कुल मे हुआ था । इनके पिता मुगी ठपसीराम 
मोर घाचा मुशी तुलसीराम रामानदोय वैष्णव थे । उनके सम्पक से भगवद्धृक्ति 
के बीज इनके हृदय में बाल्यावस्था म॑ द्वी बकुरित हां गये । आरम्भ म॑ इह कुल 
परम्परानुसार फारसी की शिक्षा दी गई । इसके पश्चात्‌ प्राइमरी परीक्षा पास 
क्र ये छपरा के राजकीय स्कूल म अगरेजी पढ़ने के लिए भेजे गये । यहाँ से 
इन्हान एण्ट्रेस परीक्षा उत्तोण की । इसो समय शिक्षा-विभाग म नौकरी के लिए 
शस्होंने आवेदन पत्र दे दिया । साक्षात्कार के समय इनकी योग्यता स॑ प्रभावित 
होकर हत्कालीन शिक्षा विमाग के हृसपेक्टर डॉ० फनेन ने इंठे सब इ-सपेक्टर 
के पद पर नियुक्त कर लिया। स० १६२४ मे डिप्टी इस्पेबटर बनाकर ये पूणणिया 
भैजे गये । नोकरों करते हुए भी इनका मजन माव चलता रहा | इनकी रुचि 
माधुरय भाव मे थी | इस सवध में परसा (जिला सारन) के महात्मा रामचरण- 
दास से इहें विशेष पथ-निर्देश प्राप्त हुआ । कालान्वर में थे उहीं के शिप्य हो 
गये । स० १६३८ मे इन्होंने गुडदद्ा ठाकुरवाडो (भागलपुर) के महात्मा 'हस 
कला स हुगाररस वा सवध ग्रहण किया । इनके साधना-शरोर को “रूपफ्ला' 
वी सज्ञा इसी समय प्राप्त हुई। भागलपुर से बदलकर ये पटना आये। यहाँ कुछ 
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अलौकिक घटनाएं घटी जिनमे प्रमावित हाकर इंद्ढोने दो बार सरकारी नोकरी 
से त्याग पत्र दिया। झितु दोना ही बार शिला-विभाग के इसपेव्टर तथा 
खडमविलास प्रेम के अध्यल वावू_ रामटीन सिंह के अनुराध से इह इस्तीफा 
वापस लेता पडा । स० १६५० के आशिवन मांस मे सवावधि समाप्त करके य 
अयोध्या चत आये और हमुमत्‌ निवास में महात्मा गोमतीदास के साथ रहने 
लगे । स० १६4७ में प्रमुव शिष्यों तथा प्रेमियों ने. इनक लिए नमाधाद प्र 
रूपकलाकुज का निर्माण कराया। इस वध वी जानकी नवमी के एक मास 
पूर्व वे हनुमत निवास मे आकर सरयू-तट पर स्थित इस मये आवास में स्थायी 
हप से रहने लगे। यही पर ४० वष अखण्ड भवध-वास करके ६४ वप की 
आयु भ स० १६८६ फो पोष शुवला द्वाइशी को नश्वर शरोर छोड़कर ए होने 
प्रियतम का चिरकोंकर्य प्राप्त क्या । 

रखूपकलाजी की लिखी हुई कुल १७ पुरतर्क मिली हैं। इनमे से ७ लौक्कि 
शिक्षा सपधी है शेष १० मक्ति-विपयक । इनकी सर्वाधिक रुयात इति नाभाटास- 
जी के भक्तमात की टीका है। प्रसिद्ध तुलसीमर्मश मर जाऊं प्रियर्सत ने इमे अपना 
मुख्य सदभ ग्रथ माना है। इसी से इसका महत्त्व अ|का जा सकता है । 'हरिनाम- 
सकीरत्तन और जानशी जय ती म॑ रूपकलाजी की बडी निप्ठा थी । इनके 
अनुमाया अब तक भ्रतिवष उक्त उत्सवों को बडे समारोह के साथ मवात्त है 


शामाजो 


रामाजी छपरा शिले के निवासी थे । इनकी जमभूमि बिटाय नामक ग्राम 
मिचान के निकट स्थित है । यही के एक कायस्थ पौरवार मे स० ६६२८ फो 
भाद्त ह८्णा सप्तमी फो इनका णाम हुआ था। पिता का नाम मुशीराम लाल 
और भाता का रामप्यारी देवीथा। मुशीजी पटना की क्सी अदालत मे 
नकलन॑वीस थे, यहाँ वे बाफरगज मुहल्ले में बाधा भीषमदास के स्थान पर रहते 
थे। वे रामाजी वो अपने साथ पटना ले गये और वही इनकी शिला हुई। 
छोटी आयु म ही राम के दूलह रूप भे इनकी भावासक्ति हो गई | अत , खेलते 
ओर पत्ते समय निरतर ये विवाह लीला के ही ध्यान भे॑ मग्न रहने लगे 
धीरे घीरे इनका मन पढाई से उचटता गया । इसके परिणामस्वरूप एण्ट्रेंस की 
परोक्षा में असफल होने के साथ ही शिक्षा समाप्त हो गई । पिता ने इंहे नौकरी 
करने को कहा, कितु इनका मन उसम भी न लगा । विवश होकर उ होंते इनको 
धर भेज दिया । वहाँ कुछ टिनो तक रहने क॑ बाद एक समोपवर्त्ती गाँव बगौरा 
मे इनका विवाह हुआ । ग्रहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी इनकी भाव साधना 
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में कोई व्यतित्रम मही हुआ । उस प्रदेश मे रामविवाह-लीला वो स्थायी रूप 
देने वे उद्देश्य से इहनि मठवा ग्राम में रामरक्षाप्रसाद तिवारी क॑ द्वार पर एक 
विशाल मण्डप बनवाया । इसी प्रकार अपने इष्टदेव की ज-मभूमि तथा विवाह- 
लीला से सम्बद्ध स्थानो--अयोध्या, बवसर, सीतामढी और जनवपुर--की 
स्मृति को स्पायित्व दने के थिचार से इ होने सरयाँ (छपरा) प्राम में चार विवाह- 
मण्डप बनवाय । इसके अतिरिक्त अपने जोवन-पाल से ये प्रतिवष अयोध्या म॑ 
श्रीरामचरितमानस का विवाहोत्सव बडे घृमघाम से करते रहे। इनकी स्मृति का 
चिरतन बनाने के लिए बाद को पुजारी रामशकरणशरण ने तुलसी-उद्यान (विक्दो रिया- 
पाक) क॑ समीप वियहुती मवन स्थापित किया। यहाँ अब तक रामविवाह 
के अवसर पर सता का विशाल भोज टिया जाता है । चालीस वष तक पूर्वी 
उत्तरप्ररेश तथा बिहार के लोक-जीवन को राम की माधुय लीलाग्र। से अनु रजित 
कैर स० १६८५ को ज्येष्ठ कृष्णा द्वितोयां को रामाजी ने दिव्य दूलह की 
नित्यलीला मे प्रवेश किया । 

आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने पर भी रामाजी ने उपास्य की मधुर लीलाओ 
का वणन करने के लिए ग्राम गोता की हो शैली अपनाई । इनकी लिखी फोई 
स्वतंत्र रचता नहीं मिलती । विवाह लीला क॑ अवसरो पर इनके द्वारा गाये गए 
भोजपुरी के कुछ स्फुट गीत ही उपलप्भ हैं। रसिका मे ये मघुर दास्य-भाव के 
आदश भक्त मानते जाते हैं । 

इन रससिद्ध साधफो के अतिरिक्त ब्रिहार-प्रदेश के विभिन्न भागां म ऐसे 
अनेक रामोपासक हुए हैं जिनक अब कंदल नाम शेप रह गये है| साम्प्रदायिक 
साहित्य मे इनका णो वृत्त सुरक्षित है, वह सिद्धिया और चमत्कारो के गहरे 
तुद्ासे स आच्छादित है। उसके आधार पर उनक॑ जीवन फी धुधली रूप रेखा 
भा प्रस्तुत नही फी जा सकती । ऐसी दशा मे हमे उनके यथोपलब्ध निम्भाकित 
वृत्त से ही सतोप करता पड़ता है-- 

है क्ृपासली--ये रसिक सम्प्रदाय के प्रवत्तक अग्नरदासजी के शिष्य थे। 
गुरु की अनुमति लेकर य परमाराष्या की जामभूमि का दशन करने मिथिला 
गए । वहाँ कौशिकी नही के तट पर जानकीनगर में इपहोने अपनी गुपा धनाई 
ओर कई वर्षों तक साधनापूण जावन व्यतीत किया । कहो हैं, सीताजी ने प्रत्यक्ष 
दशन देकर इ हं इतार्थ किया था इनकी गद्दी अब तक स्थापित है । 

२ रघुताधथदास--ये जनकपुर मे रत्नसागर पर कुटी बताकर रहते थे। 
प्रसिद्ध है कि एवं दित इन्द्रावे सवियो-समेत समीपवर्त्ती धान के खेव मे विचरती 
हुई स्वामिनी का सालात्कार क्रिया था ।इस घटना की चर्चा इद्धावे अपने शिष्य 
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हरेराम जीवन से की थी । 

३ सोताप्रसाइ--ये मिथिलांबासी महात्मा दयाराम के शिष्प और सीता- 
भी का गहौ क॑ आचार्य थे | जित्रवूद से 'मिथिला माहात्म्य लाकर सर्वप्रथम 
इन्होंने ही उसके आघार पर जनकपुर की परिक्रमा स्थापित की थी। इसके 
अतिरिक्त ज्ञानकूप तथा सीताराम-ब्याहवेटी जैसे अनेद' गुप्त तीयोँ क पुनरंदार 
का भी श्रेय इन्ही को है । 

४ सूरदास--इनकी भी गणना मिथिला क॑ लुप्तप्राय महत्व के पुन स्थपिका 
मे की जाती है। ये पिपय में निवास करते थे | कहा जाता है, सूरकिशोरजी 
के मिथिला-विलास के अनुसार इष्ठीने उस पुरी की बृहत्‌ परिक्रमा की रूपरेखा 
निश्चित की थी । 

५ हरिजतवात--ये मरघोधी गद्दी (मिथिला) के महत थे | इनके ग्रु 
सभवत रामललाजी थे | नरघोघधी गद्दी फी साम्प्रदायिक प्रम्पराओ मे निर्दिष्द 
हरिदृष्णदास से ये अभिन्न जान पढत हैं। मानसी साधना अथवा ध्यान-योग के 
ये निष्णात आधबार्य माने जाते हैं| इनके शिष्प अलखरामदास भी अपने समय 
के प्रसिद्ध महात्मा हो गये हैं । विवाह-लीला मे इनकी वडी भिष्ठा थी | कहने 
हैं, रामचरितमानस मे वणित विधान के अनुसार एक बार इहोंने जनफपुर भे 
बडे समारोह के साथ राम विवाह थार आयोजन किया था । 

६ भिक्षुकराम--थ॑ कील्हस्वामी के द्वारे के शिष्म ओर मैपिल क्राह्मण थे । 
विमला नदी के तट पर बलहां नामक गाँव इनकी जमभूमि था। युगलप्रियाजी 
से रसिक भावना का सम्बंध लेकर ये आजीवन जनकपुर में सापना-रत रहे । 
भिक्षावृत्ति स जीवन यापन करने के फारण ये सिक्षुकृराम नाम से असिद्ध थे। 
हरेराम और बूदीराम इनके दो पुत्र थे। इहाने गाँव में ही रामणानकी मदिर 
स्थापित करक॑ आजीवन युगलसरकार की सेवा करत हुए फाल-यापत किया 
था। 

७ नत्यूदास--ये पटना के किसो रामजानकी-सदिर के महुत्त थे | इष्टदेव 
की माधुर्य-लोलाजा के आयोजन में इनकी दल्षता लोक प्रसिद्ध पी। भागवत 
कथा के मर्मज्ञ व्यास प० जगप्नाथदास इनके शिष्य थे । नत्यूदासणी के द्वितीय 
शिष्य रसिक जानकीदास थे । इद्दोंते रामानुजदास तामक किसी रसिक महात्मा 
से श्गारी रामोपासता का सम्बंध लिया था। प्रसिद्ध है कि रैपुरा ग्राम की 
विवाह-लीला में इह अली भाव की उपल्धि हुई थी | 

८४ जतगोधिद--ये रामान “जो के शिप्प सुरधुरानद की परम्परा मे 
आविमूत हुए ये और बिहार मे गगातट पर वरग्राम मे निवास करत थे। कहते 
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हैं कि एक बार ये मदिर की व्यवस्था का भार शिष्य पूर्णदास को सॉपकर दर्श- 
नार्थ जगनाथपुरी गये । इनके जाने के कुछ ही दिरो वाद बिहार के सूबेद/र ने 
क्सी कारणवश रुष्ट होकर उस गाँव पर चढ़ाई फर दी । पूणदास ने इसकी 
भूचना गुर के पाप्त भेजी । जनगोविद ने पन्नोत्तर मं एक साखी लिख भेजी | 
उसे पढ़ते ही शाही सेना मे आग लग गई । इससे घबराकर सारे सेनिक भाग 
चड़े हुए । पूर्णदास के शिष्य सहजराम भौर प्रशिष्य मोहनदास क्रमश उस गद्दी 
के आचार्य हुए । 

£ रामदास कायस्य--ये मियिला-प्रदेश वे सैदपुर ग्राम म रहते थे। इ द्ोने 
ही सर्वप्रथम तिरहुत मे रामचरित-मानस वा प्रचार क्या था । प्रसिद्ध सतसेवी 
मगनीराम इ ही के पुत्र थे, जो घर में उत्पन्न मोटा अप्न बेचकर सता की सेवा 
के लिए गेहें-चावल खरोद लाते थे | सुना जाता है, एक वार इन्होने इस कार्य 
के लिए अपनी स्त्री के आभूषण बंच डाले थे जिडे भक्तवप्सल भगवान्‌ ने स्वय 
आकर छुशया था। 

१० रामसेदक--ये प्रसादराम के शिष्य थे और समस्तीपुर के निफ्ट कसी 
गाँव में रहते थे । विवाह लीला के आयोजन पें ये बडो दि रखते थे । 

११ अभगवान--श्नकी गद्दी आरा में थी। कुटी मे कोई सपत्ति नहीं 
लगी थी | अत आकाशवृत्ति हो जीधिका का एकमात्र साधन थी । इनके शिष्य 
महन्त दाज्नइष्णदास बडे सतसेदी ये | 

१२ रामचन--ये जाति के क्षत्रिय ये | कुछ फाल तक गृहस्य-जीवन व्यतीत 
फर इहोने विरक्त वेष धारण कर लिया था ६ पहन इ है सगीत मे बडी दिल- 
चस्पी थी । चित्रकूट में कई वर्षों तक सत्सग करने के पश्चात्‌ ये मिथिला लौट 
आये और यही राम की माघुर्य लोलाओ पर छट-रचना करते हुए रहने लगे । 
परसा के महात्मा प्रसादीराम इह्ढा के शिष्य ये । 

१६ मिपिलादास--में जोवारामणी के साधक शिष्य थे। मिथिला मे कमला 
मही के तट पर इनकी गुफा थी। कहा जाता है, उस प्रदेश के गौरव फी पुनः 
स्थापता भे इनका विशेष हाथ था १ 

बिहार के रसिक सता द्वारा परिर्वादित रसिक भवितधारा ने उस प्रतेश की 
रामोपासक जनता को ही प्रमादवित नदी किया--ैवों गौर शृष्णमकर्तों के भी 
हृदय में रामोपासतना के दीज आरोपित विये। इसके परिणामस्वरूप १८वीं 
और १६दो शतावही में इन सप्रदाया के मनेफ अनुयायी रसिफ-संप्रदाय मे दीक्षित 
हो गये | रामचरित-मानस ओर राम-मक्ति म ये सभी बडी आस्था रखते ये । 
तीचे इनका पृथक रूप से संक्षिप्त परिचय दिया णाता है। 
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क शैव (दशनामी) रामभक्त 

१ सुलराभगिरि--ये शालिग्रामी नदी के तट पर मोरिया ग्रामवासी 
शैव थे । 

२ सतगिरि--इनकी गद मठिया गाँव में थी । 

३ फेसरिगिरि--ये अगोयरि (मिथिला) के दक्षिण मडुवा मामफ गाँव मे 
रहते थे । इनके गुरुभाई कस्तूरीगिरि भी रामोपांसक थे । 

४ संणिगिरिं--ये सिमिनी नामक गाँव मे निवास करत थे। 

प हृपभारती--इनकी कुटी कचनारि ग्राम में थी। इनके दाटागुरे पयहा- 
रीजी अपने समय म्‌ सिद्धि के लिए प्रख्यात थे । 

६ भरुद बकसभारती--ये जनकपुर मे अमनोरि गाव के निवासी थे । 


ख कृष्णापासक रामभक्त 


१ रामबयाल--ये गास्वामी हिंतहरिवश की परम्परा क॑ महात्मा वशीलाल 
क॑ शिष्य थे | इनकी जमभूमि मोजपुर-प्रदेशातगमत जमिरा गाँव थी। ये राम- 
कृष्ण में अभेद भावना रखते थे । 

२ अभपसिह--ये भी हित-वश मे हो दीक्षित थे । 

३ सतोषमभणि--ये शाकद्वीपीय ब्राह्मण और हितहरिवश की परम्परा के 
शिष्य थे । भाएदतत के व्यात्त-रूप भें इनकी बडी छ्याति थी । 


४ हरिलाल--ये पटना स्थित राधाकृष्ण-मत्रि मे रहते थे। मलूक्जी क॑ 


द्वारे के शिष्प पटनान्यासी हरेराण इनके अभिन्न मित्र थे। उहीं के प्रभाव स गे 
रामभक्ति की ओर आक्ृष्ट हुए थ । 


५ घरनश्यामदास--ये हृरिव्यासी सम्प्रदाय के अनुयायी थे। राधवदास 
नामक एक अय महात्मा के साथ ये गडकी के तट पर मुजफ्फरपुर में निवास 
करते थे | मिथिला भूमि मे इनकी अगाघ निष्ठा थी | 


इन महात्माओं के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी रसिक सत है, जो न तो बिहार 
वे निवासी थे और न यह्‌ प्रदेश जिनया साधना क्षेत्र ही था | किन्तु, उहे सिद्ध 
इसी भूमि म प्राप्त हुई थी । रसिकाचाय दृपानिवाध प्रेमसखी और जानकीचरण 
इसी जेणी म॑ आते हैं। साम्प्रदायिक साद्िित्य में जा चृत्तात वर्णित है, 
उससे ज्ञात होता है कि हनुमावुजी ने मिथिला मे श्रीप्रसात्सल्ली क॑ रूप मे प्रकट 
होकर इपानिवासजी को डिब्य लीला का दशन कराया था | इसी समय से 
उद्धोने प्रसादसल्ती को अपना युद साना कौर ही के हारा निर्दिष्ट पद्धति से 
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साधना की |! 


इसी प्रकार श्युगवेरपुर-बासी महात्मा प्रेमसवी ने दंडवत करते हए चित्रकूट 
पे मिचिला की यात्रा की थी, उस समय जातकीजी ने उनरी पिष्ठा पर सुम्ध 
होकर प्रत्यन हूप में उ़ें अपनी सवी कहकर अपनाया था। युगसप्रियाजी मे 
इस धरटता का स्पष्ट उचवेस क्षिया है । अयोध्यावासी महात्मा जानधीचरण को 
भो रगगूमि की डिव्य झाँकी का दशन यही हुआ था । यह आश्चर्य पी बात है 
कि इह्ोने साम्प्रदायिक परम्परा के अनुसार रसिक भाव का सम्दघ प्राप्त करने 
के पहने हो इस प्रकार को भावसिद्धि प्राप्त वर ली यथी। महात्मा दयाराम से 
खगारी उपासना का सम्बंध इ हाने इस घटना के बाद ग्रहण किया था ।' 

एन सर्तो के द्वारा बिहार मे स्थापित पीठ जाज भी श्छुगारी रामोपासना के 
प्रुघ्त वेद्र झूप में प्रतिष्ठित हैं। इस प्रदेश व॑ निवासी श्युगारी रामभक्त स्नेह- 
लेता मोल्लता तथा को वाणी मे रसिक-साहित्य की धारा क्षय तक अविरल, 
श्री सीतारामशरण रूप मे प्रवाहित है । समाज के सभी वर्गों के सहृस्तो शिज्ञासु 


आज भी रसिक सता द्वारा प्रत्यत अबवा परोल प्रेरणा प्राप्त फर आध्यात्म-पथ 
पर अग्रसर होते हैं। 


2.--म्88७४++म्3५७७७ ०५००० कम कक 

१ इनको विलोकि बड़ इृष्ट को प्रभाव फराहू कियो न जनाव सठि गए प्रलि भोर ही । 
ग्रुद अपमान को विधाद जिप ज्ञानि उर आनि हनुमान चले मिथिला के ओर ही।। 
घोच दोच बास करि सोतामढ़ी माएं भृमि देखे सुंछ पाये ब्रुक्चलता नित मोर हो । 
भागे लि पुरो छाधि ननन प्रत्यदा देखो घनुप दरस दरसावत फिसोर हो ॥ 
रहो फछ दापना उपासना फी दुढ़ता मे फरत ही ध्यान प्रगटे हैं हनुमान छू । 
शरोप्रसाद रूप निज अलख लणखाओ यर ताप को सिदायो जन जानिफे नवान छत ॥॥ 
कनक भवन को स्वरूप दरसायों भूपो मिथिला में तसोई क्वध परसान जे । 
इस्ट के मिलाइवे में हमहं के गुद सातो भालिव के थुत्य चारशील्स हैं प्रधात छू ॥ 


“रसिक्प्रकाश भक्तमाल, घु० ३४५। 
२ रसिरुप्रकाश मक्तगाल, १० ६४॥ 


स्चिना 


श्र 
तुलसीमत और वर्तमान जीवन-सघष 


जीवम सघप मानव की नियति है। अनाति फाल से मनुष्य अपने फो 
स्थापित करने के प्रयत्न में सघथ करता आया है। यह सघप दो स्तरों पर 
होता रहा है। एक तो प्राव्ृतिक शक्तियो को अपने अनुकूल बनाने के लिए मनुष्य 
अपनी बौद्धिक एवं शारीरिक क्षमता के सहारे उनसे जूझता आया है, दूसरे 
मानव समाज के बीच अपनी स्थिति हृढ करने, समाज का व्यवस्थित करने और 
मर्यादा और मूल्य को स्पापित करने के लिए भी यह बराबर सघप करता रहा 
हैं। ये दोनों ही सघप भौतिक स्तर पर होते आये हैं। एक दूसरे प्रकार का 
सघप मनुष्य आध्यात्मिक स्तर पर भी करता आया है। यह सधध अपने मन का 
उन्नयत करने अपने शुद्ध स्वरप को पहचानने और अपने फो विश्व की केद्रीय 
चेतना (ब्रह्म) से एकाकार करने के लिए किया जाता रहा है। ये दोनों ही 
स्तरो पर किये जानेदाले सधष एक दूसरे के पुरक रहे हैं | अष्यात्मिक दृष्टि से 
उन्नत मनुष्यों ने (सतत महात्मा आदि) सामाजिक मर्यादा एवं नैतिक मूल्या के 
लिए भी अधिक -यापक सार्थक और प्रभावी सघप किय हैं । 

जिस समय तुलसीटास का आविर्भाव हुआ, सधघप क॑ दोनो स्तर पर विधटन, 
अनास्था गौर अवमूल्यन की स्थिति थी । आध्यात्मिक स्चर्ष के क्षेत्र भे, प्रवचना, 
भमहकार बआडम्बर और पाधण्ड का बोलबाला था। अनेक मत और सम्प्रदाय 
प्रचलित थे । उनकी हृष्टि सकोण थी । अध्यात्म साधना का क्षेत्र वचक्ो से भर 
गया था। भौतिक जीवन व्यवस्था छिप्त भिन्न हो गयी थी । वण और आश्रम 
दोना की मर्यादाएं हट गयी थी । सारा समाज बनेक जातियों उपजातियां में 
बट गषा था । समाज की जीवनी शक्ति का हास्र हो गया था| व्यक्ति के लिए 
निरन्तर हूटते रहने क॑ अतिरिक्त कोई चारा नही था | धुलसीद|स मे रामचरित- 
सानस के आरम्भ मे उत्तरकाण्ड के फलियुग प्रसय मे और कवितावली के 
उत्तरकाण्ड में पत्कालीन विघटन और मूल्यहीनता का यषार्थ चित्र अकित 
फ्याहै। 


आज का जीवन सधर्प मो लगमग उसो फ्योटि का है जिस कोटि का तुलसी 


३१२ रामका यधारा--अनुसधन एवं अनुचितन 


कुलियुग-वणन क॑ प्रसंग में तुलसीटास ने निश्चित रूप से अपने समय की 
सामाजिक स्थिति एवं संघर्ष फो ही प्रकट किया है-- 


लोस की प्रधानता 


भये लोग सब मोह बस, लोग ग्रप्ते सुम कर्म । 
लिशाहीनता 
मारग सोइ जा कहुँ जीइ भाषा । 
अश्यवस्था एवं विश्वृुखलता-- 
बरन धर्म नहिं आश्रम चारी। श्रुति विरोध रत सब नर नारी । 
इ्िज श्रुति बेचक भूप प्रजासन । कोई नहिं माननिगम अनुसासन ॥ 
आधिक विपन्नवा-- 
कलि बारह बार दुकाल परे । बिनु अन्न दुवी सब्र लोग मरे ॥॥ 
उच्चवग में दुराचार और पाखड को बृद्धि-- 
धनवंत कुलीन मलीत अप्री | द्विज् चिह जनेउ उधार तपी ॥ 
कवितावनी के उत्तरकाण्ड मे भी तुलसीदास ते अपने युंग जीवन फा यथार्थ 
चित्र प्रस्तुत किया है। उस समय भी बेरोजगारी ऐसी ही थी जेसी आज है । 
रेग्विए-.- 
खेती न किसान को मिखारी न भीख बलि, 
बनिक को बनिज न चाक्र फो चाकरी 
जीविका विहीन लोग सीचमान सोच बस, 
कहूँ एक एक्न सों फहाँ जाई का करी। 
तात्पर्य यह कि आज के जीवन सघप की छाया तुलसी वे आंविर्माव काल 
में भी विद्यमान थी। तुलसी ने 'रामचरितमानस तथा अय्य रचनाओं के 
माध्यम स सभी प्रकार की वैयक्तिक एव सामाजिक समस्याआ का समाधान 
प्रस्तुत किया । उहाने स्पष्ट रूप से अपने मत का उदुयाप क्या । अब दखना 


यह है कि उनका मत क्या है और बजाज के जीवन म॑ वह कहा तक समाधान के 
रूप मे स्वाकार्य हां सकता है २ 


केड्रीय प्रास्या राम भे विश्वास 


तुलसी की जीवनसाधना की चरम उपलब्धि राम हैं। राम ही उनके 
जीवनाधार हैं । सारे ससार को वे राममय मानत हैं | जीवन फी प्रत्येक विषम 
परिस्थिति म॑ वे राम फा ही आाश्नय लेते हैं। राम के बन्लपर वे कलियुग के 
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समस्त विरोधो एवं अनीतियां को चुनौती देने हैं। वे राम से हो यांचना करते 
हैं। थे ससार के सारे सम्वधों को राम के नाते ही स्वीवारते हैं। दोहावली 
में राम के प्रति अखण्ड विश्वास व्यक्त करने हुए वे फहते हैं--- 

रामचद्र के मजन बिनु, जो चहू पद निर्वानि । 

ज्ञानवंत अपि सो मर, पसु त्रिनु पछ विपान ॥ 

जरउ सो सपति, सदन, सुख, सुहूद मात्रु पितु भाई । 

सनमुख होते जो रामपद, करइ न संहस संहाइ ॥ 

पुय, पाप, जस, अजस के, भावी भाजन भूरि। 

सकट तुलसीदास फो, राम करहिंगे दूर॥ 

तुलसी फी सारी साधना इस लक्ष्य को केद्र मे रवकर आगे बढी है कि ये 
राम के हो जाएं और राम को अपना मान लें । 
सने कहावत राम कं, सर्वबाह राम फी आस । 
राम कहें जेहि आापनो, तेहि भज़ु तुलसीदास ॥। 

राम के प्रति इस अखड आस्था का रहस्य क्या है ? वस्तुत “राम! भारतोय 
भनीषां के चितन फो चरम उपलब्धि हैं। यह एक ऐसा “तत्त्व' है जिससे ऊची 
घारणा मनुष्य की बोदिक एवं आध्यात्मिक चेतना की सीमा के बाहुर की बात 
है। राम से ऊँची सत्य की धारणा नहीं हो सकती। शुभ को चरम कल्पना 
भी राम हैं। सौदर्य पार चरम रूप भी राम हैं। जिसके जीवन में “राम! आ 
जाता है, वह सत्यनिष्ठ हो जाता है वह सारे संसार को कल्याण कामना से 
भर उठता है, उसकी वाणी, विचार भौर फार्य सब कुछ सुदर हो जाता है । 
राममय हाकर हम सारे विफारो से परे द्वो जाते हैं। 'राम में आस्या जीवन के 
सर्वोच्च मूल्यों में आस्था का हो नामान्तर है॥ राम परम तत्व है। राम 
ज्ञानियों का ज्ञेय, ध्यानियो का ध्येय, उपासकों का उपास्य और कर्मयोगियों की 
प्रेरणा का मूल स्रोत है । जीवन सघर्ष ता बराबर रहेगा । पहने भी था बाज 
भी है ओर आगे मी चलेगा। किसी दे'द्वीय विश्वास से प्रेश्ति होकर उस में 
बूदने पर मनुष्य हार-जीत एवं भाशा निराशा के द्न्द्र को मनुष्य झेल 
लेता है किन्तु आस्था विद्वीन होकर संघर्ष करता हुआ व्यक्ति ट्रृंट जाता है, बिखर 
जाता है । इसोलिए आज के जीवन संघर्ष मे भी क्सी आस्था-विददु के प्रति 
अपिश्ष होना श्रेयष्कर होगा । 


सत्यनिष्ठा 


जीवन के सघर्षों फो धेलने और जीवन को सार्थक परिणति देने के लिये 
२० 


३१४ रामकायधारा--अनुसधाव एवं अनुचितत 


सत्यनिष्ठ होता आवश्यक है | रामकथा का प्रत्येक पात्र सत्यनिष्ठ है । राम तो 
सत्यसघ (मत्यप्रतिज्ञ) हैं ही | गुरु वशिष्ठ वे शब्दी मे-- 
सत्यसघ पालक शख्ुति सेतू | राम जनम जग मगल हेतू ॥ 
महाराज का दशरथ महत्त्व भी इसोलिए है फिवे सत्त्य' को सर्वोपरि धर्म 
मानते थे-- 
तुलसी जायो. दसरर्थाह धरमु न सत्य समान | 
राम तजे जेहि लागि, बिनु राम परिहरे प्रान॥ 
भरत के चरित्र वी महिमा सर्वविद्धित है । वे सत्य के उपासक ये ॥ जिस “सत्य 
घी रता के लिए राम वनवास कर रहे थे उसी सत्य की रक्षा के लिए भरत 
नदि ग्राम मे पणकुटी बनाकर निवास कर रहे थे । 
कहत सुनत सति भाउ भरत को । सीय राम पद होइ न रत को ॥ 
आज हमार॑ जीवन फी सबसे बडी बिडम्बना यह है कि हम झूठ! को 
व्यावह्टारिक सफ्लता का सूत्र मान बैठे है । 
मर्यादाप्रियता--व्यावहारिक जगतु विविध नामरूपात्मक पदार्थों करा पूज 
है---जहाँ अनेक प्रकार क जोव जन्तु विवास करते हैं, अनेक स्तरो पर णजीनेवाले 
लोग है। जहाँ अनेक प्रकार की सीमाओ मे मनुष्य बटा हुआ है, वहा जीवन 
की सार्थकता इसी में है कि सब लोग एक-दूसरे को भर्योदा फा ध्यान रखे । 
व्यावहारिक स्तर पर सबको एक या समाव फर दने का स्वप्म अभी विश्व के 
किसी भूख॒ण्ड म॑ं साकार नहीं हां सका है। ऐसी स्थिति में सबकी मर्यादा का 
ध्यान रखकर सह अस्तित्व के सिद्धांत को वरीयता देना उचित होगा ॥ तुलसी 
का मर्योशावाद ही आज सह-अस्तित्व के रूप मे प्रचारित हो रहा है , तुलसी 
द्वारा चित्रित भाटश समाज में राजा प्रजा ऊच-तीच, ब्राह्मण-शुद्र, स्त्री पुरुष, 
सम्य-असम्प जड चेतन सभी अपनी मर्यादा के भीतर अनुशासित हैं ॥ जिसने 
मर्यादा भग की है उसो का मान मदन हुआ है । राम राज्य फी भर्यादानिष्ठ 
समाज व्यवस्था का वर्णन फरते हुए वे लिखते हैं--- 
बरनाश्रम निज निज धरम, निरत वेद पथ लोग। 
चलहि सदा पावहिं सुर्ाहे, नहि भय सोक ने रोग ॥ 


> अर >< 
लता ट्व्य माँग भघु चअबहीं। मतभावतों घेनु पयम्रवही ॥ 
भ८ >< >< 


सरिता सकल बहूहि बर बारी | सीतल अमल स्वाद सुखकारी ॥। 
सागर निज मरजाटा रहहीं। डार्रह रत्न तरह नर लहही ॥ 


तुलसीमत भोर वतमान जोवने सघथ २१५ 


विधु महि पुर मयूखह, रवि तदि जेतर्नाह फाज । 
सगे राटिद दहि जल रामचद्र के राज 0 

जब प्रवृति अपने स्वभाव मे स्थित है तो मनुष्य का मर्यादित न होता 
असभव है। “'मर्यार! अपने स्वमाव में स्थित होना ही हैं। आज हम इतने 
व्यप्र, आकुल, श्रस्त और उद्विग्न हैं कि सीमा भार स्वभाव के सम्बंध में 
सोचना ही नहीं चाहते, आचरण तो दूर की बात है। तुलसी का मर्याटावाट 
भाज के जीवन सघप में भी सार्थक समाधान दे सकता है | 

धमशीलता--तुलसी ने वैयक्तिक और सामाजिक दोना ही स्तरों पर धर्म 
को सर्वोपरि महत्व दिया है। तुलसी की धर्म चेतना सर्वव्यापी और शाश्वत 
जीवन भूल्या पर आधारित है । रावण जैस दुधप शत्रु पर विजय प्राप्त करने के 
लिए भगवान दाम के जिस घर्म रथ का वणन क्या गया है, उसके सयाजक तत्त्वो 
पर ध्यान देना आवश्यक है | शौर्य और धैर्य धर्मरथ के पदह्िप हैं। सत्य और 
शील उसकी धघ्वजा और पताका हैं। वल विवेक, दम (इव्रियों का वश मे 
होता) और परोपकार उसके चार घोडे हैं। ये घोडे क्षमा हृपा और समता फी 
रज्जुओ से धर्मरथ से जुड़े हुए हैं। ईश्वर का भजन ही धर्म रथ का चतुर 
सारथी है | वैराग्य ढाल और सतोष दृपाण है | दान परशु और वृद्धि ही प्रचण्ड 
शक्ति है। विज्ञान ही पनुप है। निर्मल और स्थिर मन ही तरक्स है । समता, 
यम, नियम आदि उस पर सज्जित अनेक प्रकार के वाण हैं । ब्राह्मण भौर गुरु 
के चरणों म पूज्य भाव रखना ही अजेय कवच है । इस प्रकार श्रेष्ठ मानवीय 
गुणों तथा शाश्वत जीवन-मुल्यो के श्रेष्ठ तत्वों से उस घमरथ वी रचना हुई है, 
जिस पर आहूड़ होकर राम रावण जैसे लोकपीडक और प्रचण्ड शत्रु का सहार 
करने में समर्थ होते हैं। धर्माएढ द्वोने से ही राम विजयी होते हैं और घम 
रहित होने के फारण ही रावण पराजित होता है । तुलसी ने समग्र रामक्था मे 
एक ही बात पर बल टिया है कि घर्माचरण सभी प्रकार से कल्याणकर है | 
भरत के चरित्र की महिमा का उद्घाटन करते हुए तुलसी ने बार बार उह्दे 
समा प्रकार के धर्मों की घुटी कहा है । 

होत न मूतल भाउ भरत को । सकल धरम घुर घरमि धरत फो ॥ 

तुलसी की इतियो मे व्यक्ति परिवार समाज, प्रजा, सभी के धम पर 
प्रकाश डाला गया है । थहं घ्म भाव भिष्याडम्बर नही विवेक पृष्ट है। बाज 
की यथार्थवादी जीवनहृष्टि भी सहसा इसबा विरोध नहीं कर सफ्ती । इसकी 
व्यावहारिकता और भ्राह्मता के सदभ में मतभेद हो सकता है किन्तु इसकी 
धारणा को अस्वीकार महीं विया जा सकता । आज के व्यापक अधष्टाचार फो 
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धर्म भाव के द्वारा ही दूर क्या जा सकता है | धर्म जीवन फी बहुत बडी प्रेरणा 
है । तुलसी ने अपनी इतियो में इसके मम को स्पष्ट करके भानवता का सच्चा 
पृष प्रदशन किया है । 


लोक व्यवहार एवं नीतिमत्ता 


किसी भी युग मे जीवन फो सुचाद्ध रूप से सचालित करने के लिये 'नीति- 
भत्ता! एवं लोक व्यवहार का पूण ज्ञान आपश्यव' है। इसके अभाव में ऊंचे-स- 
ऊँचा आदश भी आचरण मे नहीं आ पाता | तुलसी की $तियो में नीतिमता 
एव व्यवहार ज्ञान के अनेक सूत्र ललित होते हैं। इन सूमो को दो प्रकार से 
उपलध किया जा सकता है। एक तो रामक्था के पात्रों कं जाचरण से और 
दूसरे तुलसीटास की सफुट उक्तियों से | तुलसी फी कुछ प्रेरक उत्तियाँ उद्धृत हैं 


ज्ञानी तापस सूर कवि, फोविद गुन आगार | 
केहि कै लोग त्रिडबना, फीह ने यहि ससार ॥ 
सहृवासी कायो गिलहिं पुरणन पाल प्रवीत । 
कालक्षेप केहि मिलि करहि, तुलसी खग मुग मीन ॥) 
मुगतयती के नयनसर को अस लाग न जाहि। 
अति ऊँचे भूघरत पर, भुजगन को प्रस्थान ॥ 
८ >्द >८ 
तुलसी बअति नीचे मुखद, अप्नत ऊच औ पान ॥ 
कोउ विश्राम कि पांव तात सहज सतोष बिनु ? 
चले कि जल बिनु नाव कोटि जतत पति पचि मरिय ॥॥ 
सियि पोछि पाछे लगे, सनएुख होत पराय। 
तुलसी सपरति छाह-ज्यो, लखि दित वैठि गरवाय |) 
वचन वेष ते जे बनें, ते बिगरें परिनाम | 
तुलसी जे निज ते बे, बती बनाई राम ॥ 
माली, काक, उद्यूक, बक, दादुर से भए लोग । 
भल ते सुक पिफ मोर से, कोउ म॒प्रेम पथ जोग ॥ 
मिच्या माहुर सज्जर्नाह, सर्लाह गरल सम साँच । 
तुलसी छुव॒त पराइ ज्यों, पारद पावक आच ता 


तुलसी की कृतियों के आधार पर लोक-व्यवहार एवं नीति बोधक सूत्रो फा 
एक कोप बनाया णा सकता है । ये यूत्न आज भी जीवन सघष में हमारी सद्दा- 
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यता कर सकते हैं। इनमें मानव जीवन के अनुमव का सार तत्व एफश्र किया गया 
है । अनुभव से प्राप्त सत्य ही यथार्थ है। अत इन अनुभूत सूत्रों की उपादेयता 
आज भी निविवाद है । 

जहा तक राम क्या के पात्रों की नीतिन्नता षा प्रश्त है वहू पद पद पर 
लक्षित फी जा सकती है । राम, भरत, वशिष्ठ, हनुमान, जामवत्त, विभीषण 
सभी नीतिज्ञ हैं । इनके फ्यन एवं आचरण दोनो से ही हम बहुत कुछ प्राप्त कर 
सकते हैं। राम फया के अतगत आने वाले वे स्थल जहाँ इन नीतिज्ञो के सवादां फी 
योजना की गयी है, इस दृष्टि से विशेष उपयोगी हैं । चित्रकूट की सभा में लोक- 
यवहार एवं नीतिमत्ता के श्रेप्ठ उराहुरुण उपलयध होत हैं। इस प्रफार क॑ आय 
भवसर भी हैं। जहाँ कही जीवन की विषम परिस्थिति के बीच से पात्रों दो 
गुजरना पडा है वहाँ उन्होंने बडी सूझ वृक्ष और नीतिमत्ता का परिचय दिया 
है । आज के जीवन सघप म॑ भी हम इन स्थितियों मे मानस के पात्रों द्वारा लिये 
गये निणया से शाम उठा सकते हैं । 


सतुलित जीवन-हृष्टि 


राम चरित मानस में सतुलित जीवन दृष्टि पर विशेष बल दिया गया 
है | तुलसी के पृथ धम साधना एवं साहित्य रचना दोना क्षेत्रा भे सतुलिद हष्टि 
का अमाव ललित होता है । साधना के क्षेत्र मे भान-साधना, कर्म-साधनां, योग- 
साधना सभी का विकास अलगनअलग हुआ था। सभी की अपनी सीमाएँ बत 
गयी थीं। ज्ञान साधना में साधको के बीच अहकार एवं दभ फा विकास किया । 
कर्म-साधता भिध्याडस्वर फी ओर ले गयी थी । योग साधना प्रदशन की वस्तु 
घन गयी थी ॥ एवप उपासना कं क्षेत्रों म भी अनेक प्रकार की विश्वत्तियाँ आ 
गयी थीं । छुलसी ने इन सभी फा सामणस्य करते हुए श्रुत्त सम्मत एवं विरति 
वियवेक-युक्त हरि भक्त पथ पर बल लिया । उनकी जीवन दृष्टि एक परूण जीवम 
पदति का निर्माण करने म समर्थ है । उसमे शञाव है, किन्तु अहकार नही, श्रद्धा 
है, किन्तु अघ विश्वास नही, योग है, रिन्तु प्रदशन नही, दर्म है, फि-तु आउम्बर 
नहीं । इस प्रफार उद्दोंने सारी विश्वतियों स अलग शुद्ध एवं पूण साधना पथ 
फा निर्माण किया है। आज के जीवन सघप में यह जीवन हृध्टि की पूर्णतां 
हमारे लिये अत्यत श्रेयस्कर हो सबठी है ॥ 

उपयुक्त प्रमुख बातों के अतिरिक्त स्पष्टवादिता, ठेजस्विता, आत्मविश्वास, 
हृढ़ता, आत्माप्त़ोचन, सामाय जन क प्रति स्नेह, अनासक्ति आदि जनेक ऐसे 
हत्व हैं, जो तुलसी फो विचारघारा एवं जीवन दृष्टि क॑ अभिन्न अग हैं। किसी 
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भी युप के सघर्पशोल मएतव के लिए इन गुणों की आवश्यकता पड सकती है। 
इनके अभाव म न हम अच्छे नेता बन सकते हैं, न अच्छे अनुयायी । 


चेतना का परिष्कार 


आध्यात्मिक स्तर पर किया जाने वाला सधप मनुष्य की सास्क्ेत्रिक चेतना 
के परिष्वार का मूल आधार रहा है। आज को वैज्ञानिक एवं यात्रिक सम्यता 
से ऊबा हुआ मनुष्य अध्यात्म के प्रति जिज्ञासु हो रहा है ॥ विश्व के ऐसे राष्ट्र 
जहाँ वैभव को फमो नहीं है, कितु जो भौतिक घुख सुविधाओं से ऊब चुके हैं 
आज अध्यात्म तत्व के रहस्य को समझना चाहने है। ऐसा समझा जा रहा है 
कि आज के सघपशील मानव के लिये अध्यात्म हो एकमात्र विश्वाम केद्र बने 
सकता है | यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे ऋषियों और धर्मसाधको ने बहुत 
पहले इस रहस्य को समझ लिया था। अध्यात्म के स्तर पर चलने वाला सघप 
चेतना का जडता से सुध्रमता फा स्थूलता से और निभ्नतर मनोशभ्भि का 
उच्चतर मनोभषि से होने वाला सचष है । तुलसीदास ने विनयपत्रिका मे इंध 
सधप की सभी स्थितियों फो यक्त किया है। दैय की सारी भ्रूमिकाएँ इसी 
सघप को स्पष्ट करती है । इस सघप की समाप्ति उनके पूण मनोन्नयन के साथ 
हो जाती हैं। इसकी पहचान मात्र इतनी ही है कि सघर्षशील साधक का मत 
प्रभु के चरणा मं लीन हो जाता है। बह ससार से विमुख हा जाता है | उप्तका 
सारा बल्मप मिट जाता है। वह हानि-लाम, सुल-दु ख, उभय स्थितियों मे 
अविह्वत रहकर समरसत्व प्राप्त कर लेता है। विनय पत्रिका में तुलसी ने कहां 
है-- 

तुम अपनायो तब जानिहीं जब मत फिरि परिहे । 

जेहि सुभाव विपयनि लग्यों, तेहि सहज नाथ सा नेहू छाडि छल करिहै ॥ 

दृरपिहे न अति आदरे, निदरे न जरि भरिहे। 

हानि लाभ दुख सु सवै सम चित हिंत अनहिंत, कलि कुचाव परिहरिहे ॥ 

मतका यह उन्नयन ही तुलसी का लक्ष्य नहीं था। थे मनतके इस परिष्कार 
के बाट उसस प्रमुु वे भ्रति पूर्ण रागात्मण'ः समर्पण भी चाहत थे । थे जापे 
कहते हैं 

प्रभु गुन सुनि मन हरपिददे मोर नयवनि ढरिहै। 

छुलसीटास भयो राम को विस्वास प्रेम लखि आनन्द उम्गि उर भरिदे। 
रा के प्रति यह पूर्ण समपण ही चुलसीदास क आध्यात्मिक संघर्ष को चरम 
स्थिति है । मनर्प उन्नयन चेतना का परिष्कार और समरसत्य प्राप्त करने दे 
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बाद क्सी उच्चतम मूल्य के प्रति समप्रण पो आज भी आध्यात्मिक रतर के 
संघर्ष को चरम उपलाध माना जा सकता है । 

तात्पय यह कि तुलसी ने जिन जीवनादर्शों का प्रतिपादन किया है, और 
जिन जीवन मूल्यों को अपने मत का मूलाधार मानता है, वे आज भी हमे प्रेरणा 
मोर शक्ति दे सकते हैं। तुलसो वा मत गम्भीरता पूर्वक विचार करने पर 
आज भी प्रांसगिक है । मठ एव वाह्म इन्द्र अथवा सधप जीवन फी प्रक्तिया है, 
लक्ष्य मही | इस संघर्ष पी अनिवार्यता स्वीकारी णा सकती है । इसके सातत्य 
की बात कही जा सकती है, किन्तु इसे जीवन वी उपलब्धि या लक्ष्य नहीं माना 
जा सकता श्रद्धा मर विश्वास के बिना किसी सचप में विजय नहीं प्राप्त की 
जा सकती । वह श्रद्धा और विश्वास ही तुलसी का सम्बल था। उनके मत्त के 
मूल में, उनकी जीवनपद्धतिं के केद्ध मे और उनक॑ समस्त जीवन सचर्षों की 
प्रेरणा भूमि के रूप मे श्रद्धा और विश्वास को सर्वोपरिता को अस्वीकार नहीं 
क्या जा सकता । श्रद्धा ही आनाद की भूमिका तक ले जाती है। जाज का 
सशपयग्रस्त मानस भी अन्तिम निणय क॑ लिये श्रद्धा और विश्वास का सहारा 
लेता है । उत्ते लेगा पढ़ता है। भले हो यह श्रद्धा किसी परोला, पूण फा 
अखण्ड, अनादि, भानत, सत्ता मे न होकर कोटि-कोदि जना क॑ प्रति हा इतिहास 
के प्रति हो या किसी व्यवस्था-विशेष के प्रति हो । 


मामा प्रागदास के कुछ नवप्राप्त छद 


मामा प्रागदास' सखाभाव के रामोपासक थे । उनकी सस्यासक्ति बिसक्षण 
थी। मक्तिशात्नो मे निर्दिष्ट नर्ष, प्रिय और सुहृद भावों के कगार, उसकी देगवती 
धारा फो बाँघ रखने मे समर्थ न हो सके । तिरहुत के लुप्तप्राय तीर्थस्थलो के 
उद्धारक, जनक-भावापन्न महात्मा सूरकिशोर से दोशा ग्रहण कर निमिवशी 
कुमार के रूप भ्‌ रघुवशी रामचद्ध से साले-बहनोई का सम्बंध जोड़ इन्होंने 
मिथिला अचध के पुराने नाते को अपने भावामृत से सीचकर फिर से हरा कर 
दिया । सम्बंध की पुष्टि के लिए ही ये यात्रा क॑ अनेक कष्ट सहते हुये अयोध्या 
भआाये और क्नक-मवन में अपनी दिय बहन का नित्य दशन करते हुए उसी क॑ 
समीप एक नीम के पेड के मीचे कई वर्षो तक कठोर साधना फी । 'रामलला 
के सरवा होने से अयोपयावासी इहें मामा कहते थे । इनके जीवन-काल मं ही 
यह उपाधि इनके नाम के साथ जुड गई और ये सवन्र मामा प्रांगदांस के नाम 
से प्रसिद्ध हो गये ॥ 

युगलप्रियाजी ने 'रसिकप्रकाश मक्तमाल मे इनकी लोफ यात्रा के विषय में 
केवल इतना लिखा है कि ये महा८्मा सूरकिशोर के शिष्य थे और संखाभाव से 
सीताराम की उपासना फरते थे । इनकी विरक्ति-भावना इतनो तीतब्र थी कि 
लोक सपर्क को दूषित प्रवृत्तियों से बचते हुए ये आजीवन नीम के पेड के नीचे 
आसन जमाये रहे । लेटने के लिए एक चारपाई और पानी प्रीने के लिए एक 





१ 'रामभक्ति से रप्तिक सप्रदाय” (५० ४०२-४०३) से इतका परिचय प्रयाग 
दास नाम से दिया गया है; क्तु इधर इनको लो रघनाए भापष्त हुई 
हैं, उनमे प्रागदास नाम कराया है। 'रप्तिकप्रफाश भत्तमाल' में इनके 
नाम फा यही रूप उल्लिशित है। लोक-ब्यवहार में भो तोधराज प्रयाग फो 
धप्रायराज” अथवा 'परागरात” कहा जाता है। सभवत , इसीलिए मामा 
'प्रयागदास! ने अपनो ठेठ रचताओं में परागदास” छाप रसी है भोर साहि 
त्यिक फुतियों मे छदानुरोप के कारण “प्रणदात! (--ले० 


मामा प्रागदास के कुछ नवप्राप्त छत ३२१ 


करवा के अतिरिक्त इहौंने कभी अपने पास कोई अय वस्तु रखी ही नही । 
(किसी रामायणी से) राम घनवास के प्रसग मे युगल राजकुमारों के सीता 
सहित नगे पाँव वन जाने का बवृत्तात सुनकर इहें बडा दु व हुमा | भावादेश में 
इन्होंने तीनो पच्चिकों के लिए जुते बनवाये ओर उद्ें सिर पर रखकर अपने 
अलोकिफ सम्बाषभों फो दँदते हुए पचवदी जा पहुँचे । वहाँ आाराध्य ते साक्षातत 
प्रकट होकर इनके द्वारा अपित जूते पहले ।' दांसुदेवदास ने पाद-टिप्पणों मे 
छप्पय की टीका में इन प्रसगों फो स्पष्ट करत हुए कुद नये द्य प्रस्तुत किये 
हैं। उनसे ज्ञात होता है कि एक बार प्रयाग स त्रिवेणी-तट पर निवास फरत 


हुए इन्होंने कई शेवमतावलम्बियो को शास्राथ म॑ पराजित कर अपना शिष्य 
बनाया था| 


“राममंक्ति मे रसिक सम्प्रदाय के लिए सामग्री सकालत करते सम इन 
पक्तियो के लेखक को बहुत प्रयत्त करने पर भी, इनकी कोई लिखित रचना 
उपलब्ध न हो सकी थी । जयोध्यां और मिथिला के सतो मे मौलिक परपरा से 
प्रचलित केवल चार छद मिले थे | अत अक्त प्रथ' भ इनफी काब्य-दौलो के 
उदाहरणस्वरूप उहू ही उद्धृत कर संतोष करना पढ़ा था। इनकी भाषा ठेठ 
अवधी है | प्रागदास की काव्य प्रतिमा के विकासात्मक अध्ययन के लिए वे 
चारो छुद नीचे दिये जाते हैं-- 


भीम के तीचे खाट पडी है खाट के नीचे करवया। 
'प्रागदासा अलबेला सोवे रामलाल के सरवा॥ 





१ भाषिक सुरक्तिशोर के प्रायदास साधक विशव। 

प्रिय. सबध उदार घत्यपद निमि बसों हैं। 

नीमतरे नवधाद विछी फरवा विलसी हैं॥ 

तीम्न त्पाय अनुराग अवधि पनहों पघ्तिरघारी। 

पशथ्चचथदोी यन॑ कुछयलोी भेंटे पिय प्यारो॥॥ 

बचन भावयुत कहि सरप्त पहिराई पतही सुझ्धद 

भाविक सूरक्शोर के प्रागदास सांघक विशद )। 

“रसिक्प्रकाश भक्तमास, ० २२ ॥ 

३ रतिक्प्रशाश भक्तमाल, पुष्ट २३ १ 


३२१२ रामवाब्यघारा--अनुसघात एवं अनु्ितन 


मुडियो ने परपच रचा है हमें फाम का मेलो मं । 
परागदास रघुबर को लैकै पडे रहैगे ढेला मे ॥' 
'परागटास' जौ पीपर होते राधो होते भुतवां २। 
आठ पहर छाती पर रहते वे दसरथ के पुतवा रे ॥॥ 
घुनि धुनि केसवा कहे महेसवा पार मे पावै संसवा | 
'प्रागदास पहलदवा के कारन रघवा होइगे बघंवा ॥ 


मेरी यह धारणा थी कि प्रागटशासजी की अय कृतियाँ इनके फाकडपन और 
भ्रमणशीलता क॑ कारण नष्ट हो गई होगी । कितु इधर अकस्मात्‌ निष्वाचार्य 
रामसखे की रघनाओआ के प्राचीन हस्तलेखो म प्रागदास के तीन छद प्राप्त हो गये 
हैं, जिनमे दो सवैये हैं और एक पद | वे इस प्रकार हैं-- 


दाभिनी सी सिय सग विराजति मोती हिए पग पाँति छाए हैं। 
हेम जनेऊ मर्नों धनुइुद्द फौ पीत पिछौरी के रूप जए हैं॥ 


१ मामा प्रागदास भेल्ों को वराधियों द्वारा भोली भालो जनता को ठगते के 
लिए रच हुआ भ्रपच फहते थे । इसलिए, अयोध्या भे जब कातिक पूणिमा 
तथा राप्रनवमो फे क्षवसर पर साएों की भीड होतो थी, तो ये नगर छोडकर 
रामधाद के आगे सरयू नदी बे' फ्छार से जाकर रहा करते थे । उस समय 
राम का एक्त चित्र इनके साथ रहता था। मेला समाप्त होने पर ये पुन 
अपने पुराने भासनन पर नोम के पेड़ के नोचे चले जाते थे । --नले० 


२ इाहीं के साथ इनके गुद सुरकिशोरजी का भो निम्नांकित छद मिला है 

आसपास सहधरी नुपुर झनकार फर, 

सपा कप्तो कली मानो फूलों बेसमाव को । 
सोंधे को लपट दपटें भरि भवरन को, 

शओोनादिक बजन लागे उधटि कलगान की ॥ 
गोक्षन झरोशन के परदा उर्धार दोहे 

सतत सुमाईइ छली कोटि सतभान फी। 
प्रिटियो अमगल भयो सगल शिसोर सूरः 

नगमगाइ उठयो महल जागी जब जानफी ॥ 


मामा प्रागदास के कुछ नवशप्राप्त छू रे२३ 


देन के मुबतें अमीधार सो दीतन कों बरसाई दए हूँ। 
भादें सदा प्रागदासा मयूर कीं रामलला घनस उनए हैं॥। 


स्याही सिताई लज्ञाई लिए जहा जात मनिछादर मैन घन हैं। 
कुदबन लाल लें अचके दिग परो्ें क्परोल सुप्घ सने हैं॥। 
मोती विराजत्ति नामसिकरा मैं बरतों कहा रूप के तब तने हैं ॥ 
सोहँ सदा प्रागदास को भावद रापलला जू के नैन बने हैं॥। 


गाद्धे प्यारे रामजी लला। तुम्हारे ददव पर अनत कक्‍या॥ 
मुख मे बीरी नैना विसाल | जित चितए घित करे निहाल ॥ 
जहाँ पड भक्तन पे भीर। हरपत आयें सिय रघुवीर॥ 
छोटी सी घनुय्पा छाटी छोटी तीर खेलन निक्‍से सर के तीर॥ 
पप्रायटास” चले सरजू तीर | दोच में मिलि गए सिया रघुदीर ७ 


इन ठीनों छहों मे प्रागदास वी छाप और अभिव्यक्त भाव मामा प्रागदास 
को पूर्वप्रात्त रचनाओं से सर्वया अमिन हैं। ऊपर से देखने में गद्यपि दोनों 
कवियों की भाषा शेली में कुछ अतर दिखाई पडता है, कितु मामाजी की 
गलदशु मावुफ्ता और पाहित्य के प्रकाश में उनका समीसात्मक अनुशीलन 
फरने पर यह भ्राति दूर हो जाती है। प्रस्तुत छत्री में उद्दोने अपने आराष्य 
एरामलला का स्मरण जितनो आत्मीयता तथर तमयता के साथ किया है, उसमे 
उतकोी प्रमाइ सख्यासक्ति स्पष्ट झ्षलकती है। रहा अभिव्यजना प्रणाली एवं 
भाषा-विपयक अंतर । इस सम्बंध मे अपना यह विचार है कि प्रागदास की 
जा रचनाएं पहले मौलिक परम्परा से सकलित की गई थीं, व समय-समय पर 
मत्ठी मे कही गई उनकी उक्तिपाँ-मात्र हैं, जो अपनी विचित्रता के कारण इतनी 
आंदर्पषक हो गई थीं, कि सत-समाज उह श्रुत्ति-परपरा मे सुरक्षित किय रहा । 
उनकी ठेठ अवधी अयोध्या के दीर्घ निवास फा प्रसाद टै। इनके अतिरिक्त 
सहोने तत्कालीन सर्वाधिक लोकप्रिय फाव्य-मापा घ्रज म॑ भी सरस रचनाएँ की 
थों, कितु उनका अधिकाश प्रागटास को याद्रावरों वृत्ति कं कारण तथा गद्दीधारी 
सतत न होते स नष्ट हो गया। प्रतीत होता है फि सजातीय सख्योपासकों ने 
उनकी दृतियों को सुरलित रखने का प्रयास क्या था । अह्वारहदीं सती के प्रसिद्ध 
सस्याचाय रामससे क॑ दस्तलखा के साथ प्रागदास के उपयुक्त छरें को प्राप्ति इस 
घारणा वो पुष्टि करती है । हो सकता है, घोज वरने पर इसी स्रोत से उनकी 
पुछ और बृत्तियाँ प्रकाध मे थायें । 

सिर्वाशह्द सेंगेट ओर प्रियसन से इनके गुद सुरक्शोर क समय सन 


३ए४. रामकायपघारा--अनुसघान एवं अनुचितन 


१७०४ ई० के मासपास निश्चित किया है ।' इस आधार पर दु'हे अट्टवारहवी 
शर्ती के प्रथम चरण में विद्यमान मानना मंसगत न होगा । 


१ इन दोनों विद्वानों से सर्वप्रयम सेंगरजों ने इनके एक कवित्त में, जो सरोज 
में उद्॒धत है, पक्षशोर सुर” छाप देखकर भ्रमवश इसे हो इनके नाम का शुद्ध 
रूप मान लिया था। सरोज के दूसरे छव मे दो गई इनझो धास्तविक सत्ता 
“ुरकिशोर! की कोर उनका ध्यान नहों गया । प्रियसन साहब ने इस विधय 
में सरोज का हो मनुगमन किया है ९ देखिए, शिव प्विहु सरोज (सप्तम सप्करण) 


पृ० ३६४ तथा 'द भाइते वर्नापयुलर लिटरेघर क्षाव हिडुस्तान, (हिंदो 
बनु०) पृष्ठ २१४ । 


बावा लक्ष्मीनारायणदास पौहारी 


गारखपुर देवरिया जनपद भगवान वुद्ध की निर्वाण मृमि मौर गोरसनाथ 
की साधना भूमि के रूप भे विरुषात है। भारतीय धर्ष साथना के इतिहास पर 
इंष्टिपात चरने से विदित होता है कि यह भुमाग प्राचीन काल में बेटबाह्म 
साधना का प्रधान केद्ध रहा है कितु मध्यकाल में यह भागवत धर्म का मुख्य 
गढ़ बने गया । सरयूपारीण ब्राह्मण फी आदिभूमि के रूप में इसको प्रतिष्ठा 
इसका सर्वाधिक पुष्ट प्रमाण है। इसके फलस्वरूप वैदिक कर्मकाड, उपासना 
देषा ज्ञान के प्रसार का हार खुन गया और सस्हृत के अध्ययव-अष्यापन का 
व्यापक छूप से प्रचार हुआ । अयोध्या से निकट होने के कारण 'रामोपासता 
यहाँ के लोकपर्म के रूप भें चि?स्वाल से प्रतिध्ठितथी किन्तु इसके सांप्र- 
दायिक सगठन का श्रेय महात्मा लक्ष्मीनारायण दास पौहारी को है। पोहारी 
जो अयोध्या के प्रसिद्ध रामभक्त विदुकाचार्य महात्मा रामप्रसाद की परपरा मे 
उनकी चौथी पीढी में विराजमान महात्मा अवध प्रसाद जी के शिष्य थे । इनका 
प्रारभिक नाम लट्षमी नारायण था किन्तु साथना काल में अन्न त्याग कर सदेव 
दुः्घपान एव. फ्लाहार दृत्ति से जीवन यापन्न करने के कारण ये पोहारी 
(पयहारी) नाम से प्रसिद्ध हुए 
पोद्यरीजो का जम देवरिया जिले म॑ 'राप्ती नदी के तंद पर त्थित महेन 
तामफ ग्राम के एक ब्राह्मण परिवार मे हुआ था। इनके पिता का नाम प० 
शिदराम पाण्डेय था। लक्ष्मीनारावण जी के घर के निकट हीं महेद्रनाया 
भद्दादेव का मादिर था। बा यावस्था में हो इनफी उस विग्रद्द में श्रद्धा हो गयी 
और ये प्रायः दिन मर मन्दिर में ही शिव नाम का जप किया करते थे । बह 
होने पर पिया ने इनका विवाह फर दिया किन्तु ग्राहस्थ्याक्षम में उनको वृत्ति 
नही रमी और ये उत्तरोत्तर विरागो मुख होते गये । 
एकबार फो थात है, चद्रप्रहण के अवसर पर ये अयोध्या गये | वहाँ 
नारायण नामक किसी महा मां से इनकी भेंट हो गई । उनके सम्पक से इनके 
हृदय मे राममक्ति का बीज वपन हुआ । वहाँ से घर आने पर इनकी दिरक्ति 


जन 
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भावना और भी उद्दीत्त हो गयी । फिर तो ये माता-पिता, भाई-बघु, वित्त 
बमिता--सबसे नाता नोंडकर “महे द्रनाथ के मौठर में ही स्थायी रूप 
से निवास करते हुए भजन करने लगे। इस अवधि में ये फलबाद्वार करते ये 
और फभी फ्भी निर्जल ब्रत भी रखते थे । इस प्रकार कुछ ही लिन व्यतीत हुए 
थे कि एक दित इ हैं आकाशवाणी हुई कि हे प्रिय | तुम्हारे मन मे सियाराम 
के प्रति अगाध श्रद्धा है, अतएव तुम सप्रेम रामस्मरण ही करो |” भगवान 
शकर की यह आज्ञा पाकर लक्ष्मीनारायण ने वन की राहु ली। कहते हैं कि 
वहा एक हित ये गायत्री सत्र का जप कर रहे थे । इतने मं एक हाथी आया | 
उसने इनको सूड से उठा कर अपने कधे पर चढा लिया । वह इह्े लेकर पहले 
पैकाली गया । वहाँ से बैकुठपुर और बडहलगज होता हुआ उसने पुन इनफो 
पैकोला लाकर उतार दिया तथा स्वय लुप्त हो गया | पयहारी जी फी परपरा के 
रामभक्तो फा विश्वास है कि हाथी रूप में स्वय श्री कृष्णदास जी पयहारी पधारे 
थे। इसी घटना क॑ आधार पर सप्रतय में उक्त तीनो स्थान पूज्य माने जाते है 
और वहाँ इस शाखा की गदहियाँ स्थापित हैं । 
इस घटना के उपरा त लक्ष्मीनारायण णी गुर दीक्षा के लिए अयोध्या गये । 

वहाँ बना स्थान के तत्कालीन महत महात्मा अवध प्रसाद से दीक्षा प्रग्रहण की । 
अत साधय से भी अवध प्रसाद जी के इनके गुद् होते की बात पृष्ठ होती है--- 

सतगुरु हों मैं मघम मिखारी । 

कामक्रोघ मोहि अधिक सत्तावत लोभ मोह अति भारी ॥। 

ताने आंज क्षियों शरणागत सुति लीजै असुरारी॥ 

अवध प्रसाट अवध के वासी देखो नयन पसारी ॥ 

लक्ष्मीनारापण दास तुम्हारो आरत बचन उचारी ॥' 

दीशोपरात ये बुछ समय तक भयोध्या मे हो रह फर गुद सवा और साधु 

सगति मे लोन रहते हुए साधना करने रहे । इनके एक पद से यह प्रकट होता है 
कि इृद्द ज्ञान भी यही प्राप्त हुआ था-- 

हों मैं हरि चरनन की दासी । 

ता दिन ते हरि सरनन आये भेटल सकल उठासी | 

गुर वीं सेवा साधु वी सगति मिलि गय मौहिं अविनासी ॥ 

तब ते काम फ्रोध भय छूटेड होइ गयेउ सुख रासी । 

ज्ञात विराग आगे वहु बाइत भक्ति मई हिय बासी ॥ 





१ शीमवित प्रदाशिका । 


बाबा लक्ष्मीवारायणदास पौहारी $ ३२७ 


होइ अनुराग परम पद पावत भये अवध के वासी 
तन ते लोम भयो नहि तप को जानेउ निजपुर बासी ॥ 
प्रमु कर कमल सीस पद परसत जम-मुख लागत मासी। 
अस सयोग पूर करि रघुपति सीय लखन सग वासी ॥ 
लक्ष्मी नारायण दास तुम्हारो छूटि गइल जंग लासी ॥ 
इनकी साधना से पूर्णत सतुष्ट होकर महात्मा अवध प्रसाद जी ने इहू 
रामभक्ति का प्रचार करने की आता दी । गुरु आज्ञा पाफर ये भवसागर में 
इूबते हुए प्राणियों के उद्घारार्थ निकल पड़े । विचरण करते हुए ये देवरिया 
जिले मे पेकोलो के समीपस्थ गुर्ना नटी के तट पर भाये और वही “ठकुरही' के 
दय प्रदेश मे रू वर्ष तक घोर तपस्या करत रहे । वहाँ से सबत्‌ १८६० 
में ये पैफोली आये और एक बरशणद-वुल्ल दे सीचे कुंटी बनाकर रहते लगे | 
पैकोली के निवास काल में पैहारी जी को फई सिदधियों फी क्विदतियाँ 
प्रचलित हैं । अनेक औघडो डाकिनी-शाकिनों आदि पर विजय प्राप्त फरने फी 
फहावते आज भी उक्त भुभाग मे श्रद्धा के साथ कही और सुनी जाती हैं । 
सवत्‌ १८७७ म पाहारी जो ने सता की जमात के साथ चित्रकूट फी यात्रा 
की थी । वहाँ कुछ दिन रहफ़र जानकी कुड, फामदेगिरि यादि स्थानों का 
दशन फरके पुन पैक्रोल्ली लोट आये । इससे अतिरिक्त हरद्वार, ऋषीकैश, आदि 
स्थाना पर मी ६ होने बुझू समय तक निवास किया था ) 
कहा जाता है कि एक वार ये अपने भक्ता के साथ धर्म प्रचारार्थ भ्रमण 
करते हुए नेपाल वे तराई अचल मे पहुँच गये । वहाँ इहू एक महाजन मिला । 
उसके एकमात्र पुत्र का सप फाटने के बारण दहात हो गया था। उसने बडे ही 
आतभाव से पौहारी जी सं सत समाचार कह सुनाया और शव को लाकर 
उनके सम्मुख रख दिया । पहले तो इन्होने उसे मंक्ति और ज्ञाव फा उपदेश 
दिया कितु उसने एक न सुनी । वह पुन पुत्र मृत बालक को प्राणदान देते 
की प्रार्थना करता रहा १ अत भे इहाने उसकी स्थिति पर दया करके हरि- 
ह्मरण धरणे पाँच बार मत्र पटा। दुर्भाग्य से सत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ा । 
तब पौहारी जी ने दुखित होकर यह पद गाया-- 
प्रभु तुम॒ बदी छोर कह्दायों। 
वे” पुराण सत अस गावत शिव सारद मन भायो। 
जह जहूँ गाद परत जीवन पर तह तह वार न सायो ॥ 
गण के वाज़ तुरत उठि घाये द्रोपदी चीर बड़ायो। 
पाँचो पौडद लध्याएह में तहौं मणि खम को खोलि जियायो। 
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मामदेव के भवन छवायो तिलोंचन दरसायों। 
खभ फारि हरनाकुस मारे जन प्रहलाद बचायो। 
अम्बरीष व्रत राखि लियो हैं दुर्वासा दुख परायो। 
चक्र सुदशन जारन लाग्यो त्राहि त्राहि गोहराबों ॥ 
एकबार अजामिल तुब जन मारायण सुधि पायो। 
जम क॑ दूतमि भारि निकारुयो निजपुर वेगि बोलायो ॥। 
कीकलऊ भह वृद्ध भयों हो फी, चक्र चोरायो। 
को कहें रातस बा है लियो है ताते सुधि बिसरायों । 
भक्त के इस कातरतापूण पद की ध्वनि कदृणाप्तिधु मगवान के काना मे 
पड़ी और उनकी कृपा स महाजन का लडका उठकर दैठ गया। तब पौहारी 
जी ने इन पंक्तियों को रच कर पद को पूरा क्या-- 
गावत गावत पार ने परावत निसिदिन बॉ छोडायों। 
'लक्ष्मीनारायण जन यहि अवसर प्रभुता देखि परम सुख पायो। 
पर्यटन समाप्त होने पर यह पैकोली लोट आये और वही आजीवन निवास 
करते रहे । इनका साकेत वास आपाढ शुवला तृतोया, सोमवार सवत्‌ १६०८ 
फो हुमा । 
पीहारीजी फी गदियाँ अब भी पैकोलो, बैकृठपुर और बडहलगण में चल रही 
हैं। इनमे श्रतोत्सव मनाने की जो परिप्राटी पौहारीजी ने चलायो थी वहु अब 
भी उसी रूप मे प्रचलित है । आज भी पेकोली मे रामज*म तथा #ष्णाष्टमी 
बडहल गज में रथयात्रा और बेकुठपुर में राम विधाह का उत्सव बडे धुम से 
मनाया णाता है । पोहारी जी के उत्तराधिकारी अपने पूर्वाचायों की भाँति 
आज भी विरत्तिपूर्वक कालयापन फरते हुए राममक्ति का प्रचार कर रहे हैं । 
इस प्रकार हम देखते हैँ कि गोरखपुर देवरिया जनपद के आध्यात्मिक इतिहास 
मे पोहारी जी का वहीं स्थान है जो मध्ययुगीव धर्मसाघना के इतिहास में 
गलता गही (राजस्थान) के प्रवतक श्री दृष्णदास पयहारी का था। 


परिशिष्ट 


परिशिष्ट 
मीराबाई के राममक्तिपरक पद 


१ रामचरित 


(क) प्रसग--लफा पर राम को चटाई और उससे भयभीत मददोदरी द्वारा 
रावण की भत्सना--- 

पर गई राम दुआइ लका में फीर गई राम दुआई रे । 

वैहत मदोदर सुन पीया राभण ऐसी झुबत चलाई रे ॥॥ 

भीरा के प्रभु गिरघर नागर चरण कमल लपटाई रे ॥! 

(ख) राम की अप्टयाम लीला--राम की शयनक्क्ष मे जाने की तैयारी और 
सखियो द्वारा उनका शुड्भार। निम्नलिखित पद शयत समय की आरती भा है । 
आुगारी राममक्ति को तत्मुत्ी शावा में, प्रिया प्रियतम बी विहार लीला का 
जालरध्ो से दशत ओर ध्यान ही साधक (सछी) का अभीष्ट होता है । मीराबाई 
उसी आनरद (तत्सुलसुखित्व ) को प्राप्त करने की आकाक्षा व्यक्त करती हुई 
कहती हैं-- 

मदिर पौढिये रघुराई ॥ 

कचन को महल कबन को दुलिया रेसम बरन बनाई ॥ 

फूलन संज फूलन के गिदवा फूलन लूंब लगाई ॥ 

चौया चदन अगर कुमकमा केसरि अग लपटाई ॥। 

सोताराम दोउ सग पोढ़े बलि जाय भीरा बाई ॥* 


१ राजस्पान प्राय्प विद्या शोध सस्पान जोधपुर, हस्तलेख स० ६२६६ पश्मांक € । 
रा० प्रा० वि० शो० प्रतिष्ठान जोधपुर हस्तलेख स० श्दपर पत्र ८ थ 
तुलनीय--पोढिऐ रतिक जानकि रमन । 

सबष्छतु के भोय यामें महल मति मत हरन ॥॥ 
विविष रचना घनो ऊहुतहूँ (वध निपुणपा हुसत । 
सेज रचना दनत कहि नह मनहुँ सनसिण भवन ॥ 
पिषा प्यारी त्ाहि ऊपर केलि कर सुख सदन। 

यहै भाप्ता अप्र सखियत सुफल शद लॉलि ललन ॥॥ 


- प्रप्रदास पदावली, पद स० १० 


हरी 


_ ३ 


आयी 


रन 


रामका यघारा--अनुसधाव एवं अनुबितन 


राम वी भक्तवत्सलता--- 

राम जी बिना कुँण हरे म्हारी मीर । 

ऐक समे गजराज उबारयोौ कात्यां जहर जे भोर | 

ऐक समै प्रह्माद उबारयों धारियों न्तिह सरीर ॥ 

ऐक समे द्रोपति पत रासी सखेंचत वाद्यों चीर ॥ 

रॉका भी त्यारा रामणी बाँका भी त्यारा, त्यारा है वात कीर । 
मीरा के प्रभु हरि अवनासी वे साहि गहर गभीर ॥ 


आत्म प्रबोधन-- 


अपराधी तें राम न जायौ रे । 

हारा सौ तन छाडि के रस सो विस छायों रे ॥॥ 
जठरागिनि ते काढ़ि वे बाहर लै आ यो रे। 

उहाँ ते मायो कौल फरि इहाँ बिसरायौ रे ॥ 
मात विता सुत बधवा इत सो मन मायो रे । 
भीराँ प्रभु गिरघर बिना कोउ लख न प्मा पोरे ॥ 


राम शरणागति-- 


रघुवर माघो री मुरत लील बश्न धनश्याम ॥ 
सीयावर माधो री मूरत । 

परण फ्र तारत सबफो दाता मनसा री पूरम काम ॥। 
जनक सुतावर लक्ष्मण राजीद क्लीट मुकुट अभिराम । 
मोर्रां के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल निज घाम ॥ 


कृफर्य निश्ठा--- 


राखो राम हजूरी बाला हममे बडो सवूरी । 

अयोध्यापुर में चाव “याने तो राखो राम हजूरी ॥ 

हे जी । सर हु सेरी बजरी दीज्या नातर दीज्यो कूरी । 
पचा अमृत कर कर मनु मान्‌ हमने घडी सबूरी ॥॥ 

है जी | वोडनको फारी कामरी दीजे नातर दीज्यों कूरी ॥ 
भरा जीव सो लागि घरत न मेले कमल की दूरी ॥। 

हे जी । चारो ल्यासू पूलो ल्यासू-मैंस् दुवासो मरी । 
जीमन जूठन करि करि मेतू झारी लेर हतूरी ॥ 


६ 


रामका यधारा--अनुसधान एवं मनुचितन 


७, सपार्ताक्त-- 


रघुवर मोहि परनाई अर्माँ मोरी । 

सुर सुघड सुजान साँवरो जनम-जनम भरतार ॥ 

मोर घुझुट पीताम्वर सोहे गल मोतीयन फी माल । 

मीरा के प्रथु गिरघर नागर चरण कबल चित लाइ ॥)' 
श्र छ् कक 

माई मोरे नयन बस रघुवीर 

वर सर-चाप कुसुम सर लोचन ठाढे मए मन धीर ॥। 

ललित लवग लता नागर लीला जब देखो तव रणघीर । 

मीरा क॑ प्रभु गिरधर नागर बरसत कचन नीर ॥।* 


८ मधुर सिलतन-- 


तते नावे तीयाणो वाणों रामायों हीवैडो हारे 
मुगतै रो माल सोहीयो ॥ 

मारे सीले सतोके चुदडे वाणे रमायो ही सालुडा री कोरे । 
सठेल्याँ हे घाणो पेरियो चीते चीतने चुटैलो वाणों ॥ 
रामायो हे चालेया जी रे लुवे झुवै बाज बदि बाणा 

रामायो है बाहुबादे रो लुबै ॥ 
सहल्या हे मैं तो फारणी रो काजालै सारियों सील पैला लाइ ॥ 
ईतरी गणों णी पैहारै नीकैली रामाया री सेजे ॥॥ 
बाई भीरा ने लाल गि रधारे मील्या पुरी पुरी 

ये मनेडा री आंसा ॥ ४९ 

ह क्छ ् 

थु तो मेरा राम मील्या दालजांती, मेर उपर मेरबानी 
दस देस ओर घुलफ मुलक भें पाई नही तरी निसानो ॥ 
जगकरी आस बास सब तज दी, लाब होवो घाहै हानी । 





१ रा० शो० स० घौपासनों (जोधपुर) हृस्तलेख स० २८८४ 
२ भोरा साधुरी--परशुराम घतुर्वेदी, पद २५६॥ 
३ २७० शो० स० (जोधपुर) हस्तलेख स० ८३६६ से सकलित । 


चित कह हक थे फिओ की आशंका के कल . खा कल 


काए मेर तार॒या जग मे तेरी सुरत मन मानी ॥ 
सुणीए साम काम जलदी कर कहा पत्नी लघु छाती । 
बाई मीरा भर्णे साम स मु जाचक थु दानी ॥१ 


६ दिरह निवेदन 


फोई राम पिया धर लावै रे । 
तनफते प्राण दुखी अति मेरो जरती अगन बुझावै रे ॥ 
है कोई मीत हमारो ऐसो जाय सदेसो सुणावे रे । 
ब्रेह अगन भई अति आतुर जागत रैण बितावै रे ॥ 
तलप तलप तन त्तालाबेली सास कलप सम जावै रे । 
नोर बिता पछी किम णजोबै बीछडिया मर जावे रे ॥ 
लब तो किरपा कर आदो सनतमोहन दरस बेगि देखावो रे । 
जन मीरा ब्रेहन अति व्याकुल भरतक आन जियाथो रे ॥* 
् फ् क् 
भोरे घर जाज्यो राम पियारा । 
मैं निगुणी में गुण नहिं कोई मो मैं मोगण सारा १ 
तन मन घने सब अरपण फकरसें भजन करू में थारा ॥ 
बोहा ग्रूणवता साहिब मेरा गुना बकस ज्यों सारा । 
मीरा तो चरणन की दासी तुम बिना नेत दुख्यारा ॥* 
क् छः क् 
राम जी मिलावै तो फर मिलेंगे मिल विछडी मत कोई हो ॥ 
लगन लगी जब लाण भहाँ रही निंदुया करो सब फोई । 
प्रीत करो मैं सुख के कारण प्रीत क्रिया दुख होई ॥॥ 
आप तो जाय विदेस बसे हो मिलण किसी बिघ होई । 
मीरा के प्रभु गिरघर नागर हूँण मते सो होई ॥* 





१ झन॒प स०७ पु० लाज्षगढ़ (दोकानेर) हस्तलेज स १७० से सक्लित | 


|. 9 गा 2+ मम | रवपे सबलित । 
डे 28... 33 है] | 4 । हक हंस्तलेख स० १११२ से 
सरुलित । 


४. राजस्पान शोध ससस्‍्यान द्ोपासनी, जोधपुर हस्तलेख स० ७१४३ से 
सक्लित ९ 


८. रामकांग्यपपारा--अनुसधाव एवं मनुचितत 


१० भाषासक्ति-- 

राम दिवानी हो गई में तो राम दिवानी हो 

भावै लोक हसी करो, भेरे मन मानी हो ॥ 

लोक कुटुब परवार तज्यो लेहों चात्रग पानी हो । 

स्वात बूद रघुनाथजी तन स्‌ ललानो हो ॥ 

प्रैम सुघारस सीचता नहीं मैं ध्यू अधानी हो | 

गावे मीरा व्याकुली हरि हाथ बेकानी हो ॥ 

भीराबाई के ये पद अधिकांशत बीकानेर और णोधपुर के प्राचीन हस्तलेख 
सप्रहो स छिटपुट प्राप्त हुए हैं। राजस्थान दे अनेक वृह॒द्‌ ग्रथागार अभी तब 
अनालोडित हैं। सभव है उनके मथन स मीरा के बुछ भर पद प्राप्त हो जिनसे 
रामानदीय सम्प्रदाय के भक्तो तथा रामभत्तिधारा से उनके सम्बंध पर नया 
प्रकाश पडता हो ।* 


१ शा० शो० स० चोपासनो (जोधपुर) हस्तलेश स० ८२९१ से सहलित । 

२ भ्रो कल्याण सिह शेखावत ने इनके सकलन मे प्रशप्तनोय प्रयात्त क्या है। 
देखिये उनका शोष प्रबंध भोराबाई के प्रतिपाद्य विषय का विश्लेषणात्मक 
अध्ययन । 
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